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ज्ञेम ञ्मर ाप 
जीवराज जेन अन्थमालाका पारेचय 


सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचदजी ढोशी कई वर्षासे ससार 
से उदासीन हकर धर्मकार्य मे अपनी व्‌ त्ति लगा रहेथे। सन्‌ १६४१ मे 
उनकी यह प्रवल्ल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित सपत्तिका उपयोग 
विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कायम करें| तदनुसार उन्होंने 
समस्त देशका परिभ्रमण कर जेंन विद्वानोसे साक्ञात्‌ ओर लिग्वित सम्मतियोँ 
इस बातकी सग्रह को कि कोनसे कार्यम सपत्तिका उपयोग किया जाय | स्कुट 
मतसनचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ओष्म कालमे ब्रह्मचारीज्ञीने तीथथ- 
क्षेत्र गजपथा (नासिक) के शीतल वातावरणुम विद्वानाकी समाज एकत्र की 
और ऊद्पांह पूर्वक निर्णयके लिए उक्त विपय ग्रस्तुत किया । बिद्ृत्सम्मलनके 
फलस्वरूप बह्मचारीजीने जैन सस्कृति तथा साहित्यक समस्त अ्रगोंके सरत्त॒ण, 
उद्धार और प्रचारके हेतुसे जैन सस्क्ृति सरक्षुक सघः की स्थापना की और 
उसके लिए::३ ००००) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी | उनकी परिग्रह- 
निवत्ति बदूती गई, ओर सन्‌ १९४४ से उन्होंने लगभग २,५०,०००) दो 
लाखकी अपनी सपूर्ण सपत्ति , सघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी । इस तरह 
आपने अपने सर्वस्वका त्याग करें दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानों और 
समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की । इसी संघके अ्रतर्गत 'जीवराज 


जैन ग्र थमाला का स्चीलन हो रहो है। प्रस्तुत गअन्थ इसी अन्थमालाका 
नोवा पुष्प है। 
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स्वर. त्र, जीवराज गोवसचन्द्र जी 


कुन्द-कुन्द प्राश्वत संग्रह 


[ कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार, पव्चास्तिकाय, नियमसार और षदटप्ाभत, 
से विपयवार संकलित तथा द्वावशानुप्रेज्ञा, दशभक्ति और 
समयसार सम्पूर्ण, हिन्दी अनुवाद सहित | 


सम्पादक--- 
ह ५ शचन्द्र 
पं० कंलाशचन्द्र शास्त्री, 
प्रधानाचाये श्री स्याद्दाद महाविद्यालय 
वाराणसी । 


डक उन ल्‍ 
पल संपव २७८६ ] मूल्य 5 ण्पये [ $६६० 


गन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य 


आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं का जन साहित्य में अनेक धष्टियां थे अदा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन रचनाओं म आध्यात्मिक तत्व का जला 
प्रस्पण पाया जाता है वैसा अन्यत्र कही उपलब्ध नहीं हीता । काल का हा४ 
से भी ये रचनाएँ ढेढ हजार व से कम प्राचीच नही है। उनका प्राकृत साधा 
व शेली भी अपना वैशिष्य रखती है । उनकी उपलभ्य रचनात्रों की समस्या 
भी १०-१२ है। दिगावर सम्प्रदाव में इन आचार्य की अतिष्ठा इतनी दे कि 
वे तीर्थंकर सहावीर ओर उनके प्रसुख गण७छर गोतम स्वामी के परचात्‌ टी 
संगल रूप से स्मरण किये जाते है । 


कुन्दकुन्द की रचनाओं में जेन धर्म व सिद्धान्त की सभी प्रसुख बातों का 
समावेश हो गया ह। किन्तु ये सब विपय वहाँ बिखरे हुए. पे ह। कसी 
: स्तुत विपय पर उन्होंने कहाँ क्‍या श्रभिमत व्यक्त किया है इसफा पता 
लगाना सहज नही है । इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विपयात्मक परिचय इस 
ग्रन्थमाला के सम्पादककों में से एक ( डा० एन एन० डपाध्ये ) हारा श्वचन- 
सार की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा घुका हैं। किन्तु समस्त चस्नु का 
विषय-वार वर्गीकरण का कार्य शेप रहा था । इसकी प्रस्तुत ग्रन्थ मे पूर्ति करने 
का प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है। इस अ्यास के गुण भी ह ओर दोप 
भी । एक बडा गुण तो यह है कि उससे एक-एक विपय पर कर्त्तां के समस्त 
विचार पाठक को एकत्र प्राप्त हो जाते ह | किन्तु इसमें ढो प यह दे कि 
कर्त्ता ने जिस किसी बात को जिस प्रसंग में कही है उसे उस प्रसंग से 
निकाल कर भिन्न प्रसंग में जोढ़ने से कुछ आआन्ति भी उत्पन्न हो सकती दे । 
जिन गाधाओं को नियत विषर्यो में से कहीं भी संग्रहीत नही किया जा 
सका ओर छोड़ दिया गया उनके कारण सी ऐसे संकलनों पर से यह दावा 
करना कठिन है कि यहाँ कर्ता द्वारा श्रतिपाढित समस्त सिद्धान्त का विधिवत्‌ 
वर्गीकरण हो गया । इसका पअसाण स्वयं इस संकलन में ही व्तसान है। 
अन्य ग्यों सें से तो कांट-छाट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है, किन्तु 
समयसार को यहाँ अविकल रूप से जेसा का तेसा उद्धत कर दिया गया है 


क्योंकि उसमें कमी-वेशी व प्रकरणों के स्थानान्तरण से अनथथ उत्पन्न झ्ेने की 
सभावना का निवारण नहीं किया जा सकता था। 


( ५ ) 


किन्तु इस सब के होते हुए भी पं० केैलाशचन्द्रजी शाख््री का कुन्ढकुन्दा- 
चार्य की रचनाओं का यह विपयवाश संकलन, सुबोध हिन्दी अनुवाद सहित, 
घुक बडी आवश्यकता की पूत्ति करेगा ऐसी हमे आशा है। कर्ता ओर उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विपयों का पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना 
में विस्तार से विवेचन किया है जिससे उन पाठकों को विशेष रूप से लाभ 
होगा जो प्रवचतसार की उक्त अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग नहीं कर सकते । 
'प्रवचनसार का चह संस्करण अरब दुष्प्राप्प भी हो गया है और इस कारण सी 
प्रस्तुत ग्रंथ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य है। यहाँ विपय का विवेचन 
भी परिडत जी ने भ्रधिक विस्तार से किया है जो बडा महत्वपूर्ण ह। इस 
प्रंथ के द्वारा कुन्दकुन्दाचाय के सिद्धान्तों के अ्रध्ययन की एक नई सुविधा 
उत्पन्न हुई है। इसके लिये हम विद्वान सम्पांदक के बहुत कृतज्ञ ह तथा 
जीवराज ग्रन्थमाला समिति ने जो इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके 
लिये उन्हे भी धन्यवाद है। 


मुजफ्फरपुर-- १६३६० ही० ला० जेन 
कोल्हापुर --२४।१।६० आ० ने० उपाध्ये 


अन्यधयमाला सम्पादक 


सम्पादक के दो शब्द 


१६५३ की बात है। पूज्य क्ुरनक श्री प० गशेश प्रसाद जी वर्णी श्री- 
सरसेद शिखर की ओर पैदल विहार करते हुए मार्ग में डालमियानगर ८हरे 
हुए थे | उस अवसर पर दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धार्मिक 
चर्चा में निमग्न थे | श्रति दिन कुन्दकुन्दाचार्य के पद्‌ प्रार्नत का बाचन 
चढूुता था; और साहू जी बिना किसी विस्तार के सूल गाथा का श्रर्थ मात्र 
श्रवण करते थे। उसमें उनका अभिप्राय भन्थकार का मात्र हाद॑ रूमकना था ! 

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के अन्धों का मूुलानुगामी अनुवाद मात्र 
करने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शकक्‍य हो उनके कथन के 
सम्बन्ध में अपनी ओर से विशेष कुछ लिखना उचित नही समझा, जिससे 
पाठक अनुचादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोर से बोमिल न होकर 
स्वतंत्र रूप से इन्दकुर्द के कथनों के सस्बन्ध में ऊहापोह कर सकें | 

उसके पश्चात्‌ कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धास्त, जेंन आचार के 
किन किन विपयों पर क्या क्या कहा है, यह मेरी जिज्ञास्रा हुई; क्योंकि 
उद़्न्द जैन परस्परा के एक सहाव और प्राचीन प्रन्थकार हैं । अतः जैन 
उसज्ान का और जैनाचारके ऋ्रमिक विकास के अध्येता के लिये उनके मन्तर््यों- 
को जानना आवश्यक है। 


इसलिये मेने जो ग्रन्थ निर्विवादु रूप से कुन्दकुन्द्कत माने जप्ते है, 
उनमें प्रतिपादित विषयों का विपयवार सकलन करके तब अपना अनुवाद 
ये मारस्थ किया। इसके लिए मैंने ऊन्दुकुन्द के पदञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार 


भी सभव है। दूसरे इस संकलन का मेरा एक उद्देश्य सान्न समयसार 
प्रेमियों के सासने ऊन्दकुन्द के अब्य ग्रन्थों को रखना भी है। आजकल 
ऐसा देखा जाता है कि ऊँचे भाई समय्रसार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु 
डेन्दकुन्द के ही अन्य अन्धों की ओर ध्यान नहीं देते। एक ही अन्थकार के: 


( ७ ) 


द्वारा विभिन्‍न ग्न्थों में किये गये कथनों को न देखने से और मात्र समय- 
सार का ही प्रवलोकन करने से स्वयं कुन्दकुन्दाचाय के भी अभिप्राय को 
समभने में श्रम होने की सभावना रहती दे और उससे अथ का अनर्थ भी होना 
सम्भव है। 

ग्रतः समयप्तार का पसत्येक म्ेसी पाठक एक बार कुन्दकुन्द के ही 
अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्तकी कलक ले सके, इस दृष्टि से भी 
समयसार को पअन्‍्त में अविकल देकर उससे पहले संकलित भाग को दिया है। 

जो गाथा बुन्दुकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई है, उसके नीचे उसकी 
कमसंख्या के साथ उस ग्रन्थ का संक्षिप्त नाम भी साथ में दे दिया गया है। 
इससे पाठक को उसे मृलग्न्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी । 

संशोधन---संकलन करते समय पशद्चास्तिकाय, आदि मुद्वित अन्थों का 
ही उपयोग किया गया है। समयलार का जो मूल पाठ जयसेनाचार्य के 
सामने था, उसके पार्ठो में अश्ृतचन्द्र को टीकावाली प्रतियों में पाये जाने वाले 
पाठ से अन्तर है| अतः जयसेन की टीका तात्पयब्त्ति के विशेष पार्ठों को 
पाद टिप्पण में 'ता० बृ०? के संकेत के साथ दे दिया है। 

पट्‌ प्राभतों का संशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आधार से किया गया है | 
दिं० जैन पंचायती मन्दिर देहली से प्राप्त श्रति नं० ऊ ३, ऊ४(ख) और 
ऊ४(ग )। 

१--प्रति न० ऊ ३ का संकेत 'ऊ! है। यह मल प्रति शुद्ध है। यह 
वि० सं० १५८१ की लिखी हुई है। इसके अन्त की लेख प्रशस्ति इस 
अकार है-... 

“अथ संवत्सरेजस्मिन्‌ श्री चिक्रमादित्य राज्ये सवत्‌ १७८१ वर्ष सार्गसिर 
शुददी ११ छुभदिने संगलवासरे हिसार वेरोजाकोद् सुरिन्नाण इवराहिम साहि- 
राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्ासंघे ब्रह्म जू लिखापित इदं शास्त्र ॥? 

२--प्रति ऊ ४ (ख) ओर ऊ ४ (ग) का संकेत ग! है। ये दोनों प्रतियां 
समान हैं | दोनों में मूल गाथाओं का सस्क्षत में शब्दार्थ मात्र दिया है। 
उ) ४ (ग) सम्बत्‌ १७४८ में उम्रसेनपुर में लिखी गई है । 

यथा--स्रम्वत्‌ १७४८ वर्ष जेष्ठ शुद्दि & तिथीन्दुवारे लिखी श्री उग्न- 
सेनपुरे विजयगचछे मुनिश्री ७ गोचर्द्धन जीका सा शिष्य खेसचन्द्रेण स्ववाचनाय। 
ओर प्रति ड४ (ख) सं० १७४३ में लिखी गई है । 

३ आए प्रति श्रीमहाचीर जी की है। इसमें जो सं० टीका है, यद्यपि वह 


( < ) 


अतसागर की टीका का ही सक्षिप्त रूप है। किन्तु कहीं-कद्दी, जहाँ श्रत॒पागर 
की टीका मूल के अनुरूप नही है वहाँ उससे इसमें अन्तर भी है | 


देहलीके दि०जन पंचायती मन्दिरकी प्रतियां लाला पन्नालालजी श्रग्नवाल 
दिल्‍्तीओ द्वारा प्राप्त हुई थीं। तथा श्री महावीरजीकी प्रति भारतीय ज्ञानपीय 
काशी के व्यवस्थापक श्री बाबूलालजी फागुह्ल के टदारा प्राप्त हुई थी। इसके 
लिए से इन दोनों महाशरयों तथा उक्त भण्डारों के व्यवस्वापक्ों का 
आरभारी हू । 

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के मात्री डा० एु० एन० उपाष्ये तथा उन 
सहयोगी डा० हीरालालजी जैन के प्रयत्व से श्री जीवराज जेनग्रन्थमाला की 
प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए में 
प्रबन्ध समिति का तथा डा० उपाधष्ये तथा डा० हीरालालजी का आमारी हूं । 
डा० उपाध्ये ने इसके अन्तिम प्रूफ देखकर अन्ध के मूल प्राकृत भाग का 
संशोधन करने का सी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की अपनी अ्र्नेती 
प्रस्तावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी | इसके लिये में उनका विशेष रूप- 
से आभारी हूँ | 

जीवराज भन्थसाला के व्यवस्थापऊ श्री सुभापचन्द्र अक्कोल्ले तथा नया संसार 
प्रेस वाराणसी के सचालक पं ० शिवनारायण उपाध्याय ने भी झअन्ध के प्रकाशन 
मुद्रण आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है एतदुर्थ उनका भी 
आशारी हूँ | 

मेरे इस प्रयत्त के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रेमीजनों ने कुन्द कुन्दा- 


चाय के समयसार की ही तरद उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की. 
ओर लक्ष्य दिया तो में अपने प्रयत्न को सफल समझूँगा । 


चैत्र श॒क्ता अयोदशी 
वी, नि.सं, २८८६, वि. स,२०१६ उंदडुन्दाचा ये के चरणारवल्द का चद्धरीक 


चर 
भदैनी, वाराणसी । कलाशचम्द्र शास्धी 


अगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायकी अम्ृतमयों वाणीका 
रसपान करनेसें निभग्न 
ससत्तुजनोंके कर-कमलोंमें 


सउ्ाछठुरा सजा पिला--- 


अस्ताहना 
आचार्य श्री कुन्दकुन्द 


जैन परम्पराके आचारयोमें श्री कुन्दकुन्दका जो महत्त्व है चह अनुपस 
है | उनके महत्त्वका ख्यापन करने वाला एक श्लोक अति प्रसिद्ध है-- 


मड्धल॑ भगवान्‌ वीरो मड्ल गोतमो गणी। 
मड्जल॑ कुन्दकुन्दायों जैनधर्मो्स मड्जलम्‌ ॥ 


“सगवान महावीर मद्गलरूप हैं, गौतम गणधर मद्जलरूप है, कुन्दकुन्दाचार्य 
मजलरूप हैं, ओर जैन धर्म मजलरूप है। 


इसमें भगवान सहावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम गणघरके पश्चात्‌ 
कुन्दकुन्द्कों स्थान दिया गया है, जो इस बातका सूचक है कि कुन्द-कुन्द 
का स्थान जैनाचार्योमं सर्वोपरि माना गया है। दक्षिणसे प्राप्त जैन शिला- 
लेखेमिंसे अधिकांशर्मे कुन्द्‌कुन्दान्वयका निर्देश मिलता है जो इस बातका 
सूचक है कि जैन परम्पराके आचाय वगेरह अपनेको कुन्दकुन्दान्वयका 
कहलानेमें गौरव अनुभव करते थे । आज भी जैन परग्परामें आचाय कुन्दकुन्द- 
का सात सर्वोपरि है। और एक कविके शब्दोंमें उस परम्पराके अनुयायियों 
की यह आस धारण है कि--हुए, न है न होहिगें मुनींद कुन्दकुन्दसे । 

कुन्दकुन्दुके इस महत्त्वके कारणोंके अनुसंधानके लिये हमें उनके इतिहास 
ओर साहित्यका परिशीलन करना होगा । 


१ दि० जैन परम्पराके चार संघ अ्रति प्रसिद्ध है--द्रविड़, नन्दि, सेन 
ओर काष्ठा सघ । अंगदिसे प्रात शिलालेख न०१६६ में द्रविड़ सघ कोसडबुन्दा- 
न्वय का निर्देश है। जै० शि० स० भाग० ३ के शिलालेख नं० ५३१८्में सेन 
गणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है। देशियगण तो कुन्दकुन्दान्वयसे सम्बद्ध 
ही था। नन्दिगण भी मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय, देशिय गण, पुस्तक गच्छुसे 
सम्बद्ध था | 


२ प्राध्वत-संग्रह 


ऐतिहासिक परिशीलन 

कुन्दकुन्दाचायके सम्बन्धर्मं उनके अन्थों, टीकाकारों, पेतिहासिक लेखों 
तथा परस्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार ह--- 

१ आचाय॑ कुन्दकुन्दने बारस अ्र'णुवेक्खा / द्वादश अनुभेक्षा ) के सिवाय 

अन्य किसी अंथर्में अपना नाम तक नहीं दिया । केवल बोधगप्रान्ततके! अन्‍न्त्मे 
अपनेको भद्गबाहुका शिष्य बतलाया है । 

२ झुन्दकुन्दके प्रथम टीकाकार अमृतचनद्ध सूरिने भी अपनी टीकाओं:ें 
अन्थकर्ताके नाम तकका भी निर्देश नहीं किया । हां, जयसेनाचार्यने, जिनका 
समय ईसाकी बारहवी शताव्दीका उत्तरार्ध है, पश्चास्तिकायकी' टीकाके 
आरस्भमें लिखा है कि, इुन्दकुन्द कुमारनन्दि सिद्धान्त देवके शिप्य थे । उनके 
दूसरे नाम पद्मतन्दि आदि थे। प्रसिद्ध कथाके अशुसार उन्हेंने एवं विद्ेहमें 
जाकर श्रीमंद्र स्वामी तीर्थड्रके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध 
आत्मतत्त्वके साररूप अथंको अहण किया था । और वहांसे लौटकर शिवकुमार 
महाराज आदिके अ्तिबोधके लिये पद्चास्तिकाय प्राश्नषतकी रचना की थी ।? 

जयसेनने समयसारकी टीकाके अम्तमें भी दो गाथाओंके द्वारा पद्चनन्दिका 
गुणगान किया है। 

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रमकी दसची शताब्दीके अन्तिम चरणका 
विद्वान्‌ माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि पट्‌ खण्डागम और 





१--इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए.० एन० उपाध्ये 
लिखित अग्नजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है । 

२-इदि सिच्छुयववहार ज॑ भरियं कुंदकुंद मुणिणाहे | जो भावह पुद्ध- 
मणा सो पावइ परमणिव्वाण ॥६१॥ 

२- सहवियारो हूथो भासासुत्तसु ज जिणे कहिय॑ | सो तह कहिय णय॑ 
सीसेण य भद्दबाहुस्त ॥६१॥ ' वारसअगवियाण चउदुंसपुव्बंगविउल- 
वित्थरणं | सुयणाणि भद्दवाहू गमयगुरु भयवझो जयञ्नो |६१॥? -बो० प्रा । 

४7“ अथ श्री कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवशिष्ये । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व 
विदेह ग़त्वा वीतरागसंज्ञ श्रीमंद्रस्वामितीर्थक्षरपरमदेव॑ हष्ठा तन्मुख- 
'कमलविनिर्गतदिव्यवाणीअवरणावधारितपदार्थीच्छुद्धात्मतच्वा दिसारार्य ग्हीत्वा 
पुनरप्यागतें: श्रीमत्कुन्डकुन्दाचार्यदेवै: पद्मनन्याद्परामिघेयै:. ..... _ 


शिवकुमारमहाराजादिसंक्षेपरुिशिष्यप्रतिबोधनायथ विरचितपशञ्ञास्तिकाय- 
प्रामतशास्त्रे! | ; 


प्रस्तावना ३ 


कपायप्राश्वत ये दोनों सिद्धान्तग्रस्थ गुरुपरिपाटीसे कुण्डकुन्दपुरमे श्री पच्चचन्दि 
सनिको आप्त हुए । उन्होंने पट्खण्डॉमेंसे आदिके तीन खण्डोंपर बारह हजार 
प्रमाण परिकर्म नासक अन्थ रचा | 

उक्त जानकारीसे कुन्दकुन्द्े सम्बन्धभ नीचे लिखी बाते प्रकाशमें 
आती है-- 

१ वे कुण्डकुम्द पुरके वासो थे ओर पह्मनन्दि आदि उनके अनेक नाम थे । 
२ वे भद्वबाहुके शिष्य थे । 
३ वे पूर्व विदेह गये ओर उन्होंने श्रो सन्द्रि स्वामोके मुखसे दिध्यध्वनिका 
अवण किया था | 

४ उन्होंने पट्रूणडागमके आद्य तोन खण्डों पर परिंकर्म नामक भ्रन्थ 
रचा था। # 

७ वे शिवकुमार महाराजके समकालीन थे 


उक्त बातों पर ऋ्रमसे विचार करनेसे पूर्व हम उन कथाओंको भी दे देना 
उचित समझते है जो उनके सम्बन्धमे पाई जाती हैं--- 


न्दाचायंकी 
कुन्दकुन्दाचायंकों कथा 
श्री युत' प्रेमी जीने 'ज्ञानप्रबोध” से एक कथा इस प्रकार दी है -- 


मालवा देशके वारापुर नगरमें राजा कुमुद चन्द्र राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम कुसद्चन्द्रिका था। उसके राज्यमें कुन्द श्रेष्ठी नामका एक वणिक्‌ 
रहता था। उसको सेठानोका नाम ऊकुन्दलता था । उनके एक पुत्र था। उसका 
नाम कुन्दकुन्द था। एक दिन वह बालक अपने मित्र बालकोके साथ खेलता 
था। उसने उद्यानमें एफ सुनिराजको बेठे हुए देखा। झुनिराज नरनारियोंको 
उपदेश दे रहे थे | बालकने उनका उपदेश बडे ध्यानसे सुन | बालक उससे 
इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिष्य होगया । उस समय उसकी अवस्था 
केवल ग्यारह वर्षकी थी । 


मुनिराजका नाम जिनचन्द्र था। उन्होंने तेतीस व्षकी उम्रमें उस कुन्द- 
कुन्द नामके बालकको आचाय॑ पद प्रदान किया । एक बार आचाय कुन्दकुन्द- 
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१ यह कथा जैनहितैषी भाग १०, पछु० ३६६ पर प्रकाशित हुई है। किन्तु 
उसके प्राप्त न हो सकनेसे हमने डा० उपाध्येकी अंग्रजी प्रस्तावनासे अनुवाद 
करके उसे यहा दिया है। 


न प्रार्ूव-संग्रह 


को जैन तस्व ज्ञानके सम्बन्धर्में कोई शह्ला ऊत्पन्न हुईं। एक दिन ध्यान करते 
समय उन्होंने शुद्ध मत बचन कायसे श्रीसन्दरस्वामीकों नमस्कार किया । 
उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणसे विराजमान श्रीसंदर स्वामीने उन्हे आशीवाद 
दिया 'सदध्म यृद्धिस्त)। समवसरणमें डपस्थित श्रोताओंकी वा अचरज 
हुआ कि इन्होंने किसको आशिर्वाद ठिया है क्यों कि यहाँ उन्हें नमस्कार 
करने वाला तो कोई दिखाई नही देता | श्रीमंदर स्वामीने वतलाया फि उन्होंने 
भारत वर्षके कुम्दकुन्द सुनिको आशिरवाद्‌ दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व 
जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्द्रस्वासीके समवसरणम ले 
गये । जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जारहे थे तो हुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका 
गिर गई। तब कुम्दकुन्दने ग्रद्धके पंखेसिे काम चलाया । इुन्दकुन्द वहाँ एक 
सप्ताह रहे और उनकी शंकाएं दूर हो गईं | लोटते समय वह अपने साथ एक 
पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्रर्भे गिर गई । बहुतसे तीथाकी यात्रा करते हुए 
वे सारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और 
सात सो स्त्री पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली । 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताम्बरेंसि विचाद हो गया । 
तब बाह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगम्बर निम्नन्थ मार्ग ही सद्दा है । 
अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिकों आचाय पद प्रदान करके वे स्वर्गंवासी 
हुए । 


एक कथा डा० चक्रवर्तीने पद्मास्तिकायकी अपनी अस्तावनामें दी है--- 
डा० चक्रवर्तके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचायंकी यह कथा पुण्याखवकथा नामक 
अन्थमें शासत्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है । कथा इस प्रकार है--- 


भारत खण्डके दक्षिण देशमें (पिड्थनाइ? नामका प्रदेश है। इस प्रदेशक्रे 
अन्तंगत कुस्मरई नामके आाममें करमण्डु नासका धनिक चेश्य रहता था ६ 
उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था | उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था जो उनके 
पशु चराया करता था । उस ग्वालेका नाम सथिवरन था । एक दिन जब वह 
अपने पशुओको एक जंगलमें लेजए रहा था, उसने बडे आश्रयंसे देखा कि सारा 
जंगल दावाग्निसि जल कर भस्म डोगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्त हरे भरे 
ह। उसे उसका कारण जाननेकी बढ़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर 
गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यद्ध किसी सुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ 


एक पेटीमें आगम अन्थ रखे है। वह पढा लिखा नही था। उससे सोचा कि 


इस आगस अन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। अतः वह उन्हें 


प्रस्तावना जज 


बड़े आदरसे घर ले आया । उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र 
स्थान पर व्रिजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा। 


कुछ दिनोके पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठने उन्हें बडे 
भक्तिभावसे आहार दिया । उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन मुनिको 
प्रदान कियां। उस दानसे झुनि बडे प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उन दोनोंको 
आशिरांद दिया कि यह ग्वाला छेठके घरमें उसके पुत्र रूपमे जन्म लेगा । 
तब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। झ्ुनिके आशिवांदके अनुसार उस ग्वालेने 
सेंठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया । ओर बडा होने पर वढ़ एक महान मुनि 
और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम हुन्दकुन्दाचाय था। उनके चारणोंके 
साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्चवचत्‌ वर्णित है | 

एक कथा शाख्र दानके फलके उदाहरण रूपमें बह्मनेमिदत्तके आराधना 
कथा कोशमे है, जो प्रो० चक्रवर्ती चाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस 
प्रकार है--- 

भरतत्षेत्रसे कुरुमरई गांवमे गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। 
एक बार उसने एक जंगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस 
शास्त्रको उठा लिया और पद्सननदी नामके सुनिको भेट कर दिया। उस 
शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान्‌ आचायोंने उसे देखा था ओर 
इसकी व्याख्या लिखी थी ओर फिर उसे गुफार्से रख दिया था। इसीलिए 
पदूम नन्दि सुनिने भी उसे उसी गुफासें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर 
उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने खा डाला। मर कर वह 
रचाला निदानवश आसपतिक्रे घरमसें उत्पन्न हुआ। बडा होनेपर एक बार 
उसने पद्स नन्दि झुनिके दशन किये और डसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो 
आया । उसने जिन दीक्षा धारण कर ली और समाधि पूवंक सरण करके राजा 
कौस्डेश हुआ । चहाँ सी सब सुखोंका परित्याग करके उसने दीक्ा ले ली। 
उसने जिनदेवकी पूजा की थी और गुरुओंकी सेवा की थी अतः वह श्रुत- 
केवली हुआ | 

रत्न करंड श्रावकाचार ('छो० ११८) में शाखदानमे 'कौस्डेशका नाम दिया 
है। और उसकी संस्क्ृत टीका में उक्त कथा दी है । 


पं» आशाधरजीने ( वि० सं० ३३०० ) अपने सागार' धर्मारतमें 


नी नननननन. 


१०-'कोडेश: पुस्तकाचीवितरणविधिनाप्यागमाम्मोधिपारम्‌ ॥ 


६ प्रास्त-संग्रह 


शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कोण्डेशका उदाहरण दया हैं ओर अपनी 
दीकामे उसे पूर्व जन्ममे गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया ह। 

इस कथाके सम्बन्धमे डा० उपाध्येने लिखा है कि नामेकी समानताके 
कारण गहल्तीसे इसे कन्दुकन्दकी कथा समझ लिया गया ह। किन्तु यथाथमे 
यह कथा भी कन्दकन्द्से ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात ण्डेश” नाससे 
व्यक्त होती है । किन्तु थे सब कथाएँ पी्ेकी उपज जान पड़ती है। हरिपेणके 
चुहत्कथा कोशमे जो शक सं०८७३ ( वि० सं० ६८६ ) भे रचकर पूर्ण हुआ 
था, इुन्दकुन्दका नाम तक भी नहीं है। फिर भी इन कथाओंसे उस कालमे 
कुन्दकुन्दाचायंकी बढती हुई लोकप्रियता और महानताका आभास मिलता 
है। उनके सम्बन्ध प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओंका 
शरीर निशित हुआ जान पडता है। इसलिये उन्हे एक दुम सनघडन्त नहीं 
कहा जा सकता । अस्तु, 


अब हम साहित्यिक अभिलेखोंसे ज्ञात उक्त पॉच बातोंके सम्बन्धर्मे 
विचार करेगे | 


कुन्दकुन्दके नाम 
पञ्मास्तिकायके दीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्यके 
पह्मनन्दी आदि नाम थे। और पषट्प्राभुतक्े टीकाकार श्रुतसागर सूरिने 
( विक्रमकी १६ वीं शत्ती ) अपनी टीकाके अन्‍्त'में उनके पांच नाम बतलाये 
हैं--पद्मनन्दि, इन्‍्दकुन्दाचार्य, वक्रप्रीचाचायं, एलाचाय और गृद्धपिच्छाचार्य | 
शिला लेखेंसि भी इन नार्मोका समर्थन होता है। नन्दिसंघले सम्बद्ध विजय 


नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पाँच नाम बतलाये 
है। तथा नन्दिसघकी एक पद्चावलीमे' भी उक्त पांच नाम बतलाये है। किन्तु 


१--श्री पद्मनन्दि झुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचायलाचायं-गच्छापिच्छा 
चार्यनामपच्रकविराजितेन चतुरगु लाकाशगमनर्द्धना पूर्वविदेहपुरुडरीकरणी- 
नगरवन्दितसीमन्धरापरनाम स्वयप्रभजिनेन तवछुतज्ञानसम्बोधितभरतवषं- 
भव्यजीदन _औजिनचन्द्रसरिभद्वारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वश्षेन विरचिते 
घटप्रारतग्रन्थे .. |? 

२-- भ्रीमूलस5जनि नन्दिसंधस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणे उतिरम्य | तत्नापि 
सारस्वतनास्निगच्छे स्वच्छाशवोज्यूदिह पद्मनन्दी |॥१॥ आचार्य कुन्दकुन्दा- 


ख्या बनग्नीवी महासुनि.। एलाचार्यों गृद्धपिच्छी इति तन्नाम पंचधा |॥४॥* 
जे०स० भा० भा० १, कि० ४ प्रृ० ६० | ; 


मस्तावना ७ 


अन्य शिल्ाा लेखोंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं--पद्मनंदी ओर कुंदकुंद या 
कोण्डऊकुंद । उनसे भी उनका प्रथम नास पद्मनदि था। वि० स० 88४० में रचे गये 
दर्शन सारमें देवसेनने इसी नाससे उनका उल्लेख किया हैं। और जिस नामसे 
चह ख्यात हैं चह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है। शेब तीनों नामों 
की स्थिति चिन्त्य हैं | उनके सम्बंधमें ड॒ा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की 
प्रस्तावनामें अन्वेषणात्मक इृश्टिसे विचार किया है। उनका मन्तव्य है कि जिन 
शिलालेखेमिं चक्रप्रीवका नाम आया है उनसे प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि 
यह कुन्दकुन्दका नाम है। दूसरे जिन शिला लेखेंमें वक्रप्नीवके साथ संघ गण 
गच्छुका उल्लेख है, उनमें द्वचिड संघ, नन्दिगण और अरुन्नलान्वयका उल्लेख 
है। अतः पक्रग्रीवाचार्य कुन्दकुन्दसे भिन्‍न थे। इसी तरह एलाचार्य नामका 
ससर्थन भी अन्यतन्नसे नहीं होता । रहा ग्ृद्धपिच्छाचार्य नाम । सो अ्रवणवेल 
गोलाके अनेक शिलालेखोंमे उमास्वातिको गृद्धपिच्छाचार्य कहा है। तत्वार्थ 
सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी गृद्धपिच्छुसे युक्त डमास्वामीको 
तच्चार्थसूत्रकक कर्ता कहा है । किन्तु चीरसेन स्वामीने धवला टीकामें 
गृद्धपिच्छाचार्यकोी तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता कहा है । उन्होंने उसास्वाति 
या डमास्वामीका नाम ही नहीं लिया । ज्ञान प्रन्‍ोधमें पाई जाने 
चाली कथामें यह अवश्य लिखा है कि जब कुन्दकुन्द विदेह गये तो मार्गमें 
उनकी मयूर पिच्छिका गिर गई तब उन्हेंनि ग्रद्धंक पंखोंकी पिच्छिकासे कास 
चलाया । संभवतया इसी घटनासे गशुछूपिच्छुचार्य थे नाम प्रवर्तित हुआ या 
नामकी संगति बेठानेके लिये उक्त घटनाकी प्रवृत्ति हुई यह कहना शक्‍्य नहीं 
है। उसास्वातिके सम्बन्धमें भी श्रवण वेलगोलाके एक शिलालेखमें ऐसा 
पाया जाता है कि सयूर पिच्छु गिर जाने पर उन्होंने गद्धपिच्छसे काम लिया। 
अतः कुन्दकुद गिद्धपिच्छाचार्य थे या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचाय थे, अबवबा 
गृद्ूपिच्छाचाये इन दोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है। 


कुन्दकुन्दका जन्मस्थान 
इन्द्रनन्दिने आचार्य पद्म नन्दिको कुन्डकुन्द्पुरका बतलाया है। फलत: 
श्रवणशवेलगोलाके कतिपय शिलालेखोमें उनका नाम को एडकन्द॒ लिखा हे । 
श्री पी, वी देशाईने “जैनिज्म' इन साउथ इस्डियए में लिखा है कि गुण्टकल 
रेलवे स्टेशनसे दुक्षिणकी ओर लगभग चार मील पर एक कोन कॉर्डल नामका 





१. ४० १५२-१५७ | 


ग प्रार्नत-संग्रह 


गांव है जो अनन्तपुर जिलेके यूटी तालुकेमें स्थित 9। शिलालेखोंमे इसका 
प्राचीन नाम कोरड कुन्दे सिलता है। इस ग्रदेशके अधिवासी आज भी इसे 
कोण्डकुन्दि कहते है। कन्नड में कुगड और कोण्ड शब्द का अर्थ पहाड़ी होता 
हे | किन्तु जब ये शब्द किसी स्थान के नाम के साथ सम्बद्ध होते हैं तो 
उनका अर्थ होता है--पहाडी पर या उसके निकट बसा हुआ स्थान । यह अर्थ 
प्रकृत स्थानके साथ पूरा संघणित होता है। बरतंमानमें भी यह गांव एक पहाड़ी 
के बिल्कुल निकट है। श्री देखाईं इस स्थान पर स्वयं गये थे ओर उन्होंने पूरी 
छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताकी इप्टिसे इस स्थानका 
महत्व अनुपम है | यहां से अनेक शिला लेख प्राप्त हुए हैं। एक शिला लेख 
चुुटित है। पंक्ति ३-१० में स्थान का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें पद्म- 
नतन्दि नास दो घार आया है और उसके साथ में चारण भी है जो अपनी 
विशेषता रखता है क्योंकि उससे कुन्दकुन्दका ग्रहण होता है। बाद को 
उसमें झुन्दकुन्दाग्वयका भी उल्लेख है। श्री देसाईका कथन है कि 
हुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही है। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस 
आचीन शि्षालेखमें उक्त स्थानका नाम कोण्डकुन्दे लिखा हुआ है | यह वात 


सामने आने पर प्रकृत विपयमें एक निश्चय पर पहुँचनेमें विशेष मदद मिल 
सकती है। 


कुन्दकुन्दके शुरू 

जयसेनाचायने पञ्चास्तिकायकी टीकार्मे कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त- 
देवसा शिप्य बतलाया हैं और नन्दि संधकी पद्टावलीमें उन्हे जिनचन्द्रका 
भिष्य बत्तलाया है । ु 

श्रवशवेलगोलाके शिलालेख नं० २२७ में कुमारनन्दि भद्यारकका नाम 
शता है। विद्यानन्दिने भी अपनी प्रमाण परीक्षामे कुमार मन्दिके नामसे एक 
कारिका उद्छ्ठत की है। किंतु यह कुमारनन्दि दार्शनिक ये और इनका समय 
भी उतना प्राचीन नहीं है। तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषण सी 
नहीं मिलता | इनके सिवाय अन्य किसी कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवका पता 
नहीं चलहता। तथा सिद्धान्त देव उपाधि सी विशेष प्राचीन नहीं है। 
श्रवण वेलगोलाके शिलालेखेंमिं कई विद्वानोंके नार्मोके साथ इसका उपयोग 
हुआ मिलता है। यया, प्रभावन्द्र सिद्धांतदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचंद्र 
सिद्धान्तवेच । ये सभी दसवी शताब्दीके लगभग हुए है। अतः जयसेनका 
उक्त कथन डीऊ प्रतीत नहीं होता । इसके सिचाय नन्दिसंधकी पद्चावलीमें 


भस्ताचना 8 


:जिनच द्वको कुन्दकुन्दुका गुरु बतलाया है और वे जिनचन्द्र साघनन्दिके शिष्य 
हैं। जिनचन्द्रके गुरुत्वका भी अन्यत्रसे समर्थन नहीं होता । फिर भी पद्चावलीके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे उुन्दकुन्दके गुरु थे । 
किन्तु कुन्दकुम्दाचायने अपने बोध पाहुड़के अन्तमें अपने गुरुके रूपमें 
नै कै 
-भद्वबाहुका स्मरण किया है और अपनेको भद्धबाहुका शिप्य बतलाया है । 
बोध पाहुडके अन्तकी दो गाथाए' इस प्रकार हैः-- 


फै 


सहविश्लारो हुओ भासासुत्तेस ज॑ं जिणे कहिय॑। 
सो तह कहिय॑ णायं सीसेश य भहबाहुस्स |६१॥ 
बारसअ्रंगवियाणं चउदस पुव्वंग विउलवित्थरणां। 
सुयर्णाणि सदृ॒बाहू गसयगुरू भयवश्री जयश्रो ॥६२॥ 


पहली गाथामें कहा है कि “जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-अर्थ रूपसे 
जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोमे शब्दविकारकों प्राप्त हुआ है--अनेक 
प्रकारके शब्दोंमें गू'था गया है। भवद्गबाहुके सुझ शिष्यने उसको उसी रूपमें 
जाना है और कथन किया है। दूसरी गाथामें कहा है--बारह अगगंके और 
चौदह पूवोके विषुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रत्तज्ञानी-श्रुतकेवली 
भद्वबाहु जयवन्त हों । 
थे दोनों गाथाए' परस्परमें सम्बद्ध है। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने 
अपनेको जिस भद्धबाहुका शिष्य कहा है दूसरी गाथामे उन्हीका जयकार 
किया है। और वे भद्गबबाहु अन्तिम श्रुतकेबली भद्वबाहुके सिवाय दूसरे नहीं 
हैं, यह दूसरी गाथासे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इसका समर्थन 
कुन्दकुन्द्के ससयप्राध्ुतकी प्रथम" गाथासे भी होता है। डसके उत्तराधंमें 
उन्होंने कहा है कि “श्रुतकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समय ग्राभ्दतको कहूँगा ।? 
यह श्रुतकेवली भद्धबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हो सकते। अश्रवणवेलगोलके 
अनेक शिल्लालेखों* मे यह बात अंकित है कि अपने शिष्य चन्द्रगुप्के साथ 
भद्दबाहु वहाँ पधारे थे और वही एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुआ था। इस 
घटनाको अनेक विद्वानने ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है। और 
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१ बदित्तू, खव्वसिद्वे घुवमचलमणोवमं गईं पत्त । वोच्छामि तमय- 
पाहुडमिणमो सुयकेवलीमणियं ॥१॥ 
२. शिला लेख संग्रह भा, १, में लेख न॑० १, १७-१८, ४०, ५४, १०८ ॥ 


4० प्रास्भुत-संग्रह 


हक 


कुन्दकुन्दके द्वारा उनका अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया जाना उक्त घटनाकी 
सत्यताकों ही प्रमाणित करता है; क्योंकि झुन्दकुन्द श्रुवकेवली भद्धबाहुके: 
समफालीन नहीं प्रतीत होते क्योंकि अंग ज्ञानियोंकी परम्परामे उनका नास 
नहीं ह। उऊिन्तु यह बात उन्हे ज्ञात थी कि श्रुतकेवली भद्वबाहु दर्णिण भारतमें 
पधारे थे और उनके शिप्य-प्रशिष्योंके द्वारा ही दक्षिण भारतमें जेन धर्मके तत्व- 
ज्ञानका प्रसार हुआ था। इसीसे उन्होंने गसक गुरुके रूपमे उनका स्मरण 
किया और परम्परासे ग्राप्ततत्त्व ज्ञानको 'श्रुवकेवली भशित' कहा प्रतीत होता है । 


अत. बोधप्राश्तकी अन्तिस गाथाओंमे रुछत भद्बबाहु श्र॒ुवकेवली भद्गबाहु 
ही होने चाडिए. । किन्तु श्री ज़ुयलकिशोर जी झुख्तारने उक्त दोनों गाथधाओंको 
सम्बद्ध रूपमें अहण न करके अलग-अलग ग्रटण किया है। अपने 'समन्तभद्र! 
नामक गप्रन्थमे उन्होंने उक्त दो गाथाअ्रमेंसे केवल प्रथम गाथाको उद्धृत 
करके लिखा हे--इस उल्लेख परसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “भद्दबाहु 
शिग्यक अभिप्राय यहाँ अन्थ कर्तासे भिन्‍न किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं 
है। ओर इसलिये कुन्दकुन्द भव्दबाहुके शिप्य जान पढछते हैं। उन्होंने इस 
पद्चके द्वारा यदि सचमुच ही यह इस अन्थका पच्च है तो-अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष प्रमाणिकताफ्ो उद्घोषित किया है। 
अन्यथा कुन्दकुन्द्स भिन्न भव्वबाहुके शिष्य द्वारा जाने जाने और कथन किये' 
जानेका वातका यहाँ कुद्ध भा सम्बन्ध ठीक नही बेठता । टीकाकार श्रुतसागर 
भी उक्त सस्बन्धको स्पष्ट नही कर सके, उन्हेंने “भ्रद्बाहु शिष्यके! लिये 
जो विशाखाचार्यका कल्‍्पनाकी दे वह भी कुछ युक्तियुक्त ग्रतीत नहीं होती । 
जान पढता हे टीकाकारने भद्दवाहुकी श्रुतकेवली समझकर वेसेही उनके 
एक प्रधान शिप्यका उल्लेख कर दिया है। ओर प्रकरणके साथ कथनके 
सम्वन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसीसे उसे पढ़ते हुए 
याधाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहा होता । अब देखना चाहिग्रे कि यह भद्धबाहु 
कौन हो सकते है जिनका झुन्दकुन्दने अपनेको शिप्य सूचित किया है। 
धुतक्वली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भव्धवाहु श्रुतकेवलीके शिष्य माने 
जानते ऋुन्दरझन्द बिकमसे प्रायः ३०० चर्ष पहलेके विद्वान ठहरते है और 
उस बे दशपृवंधारियेंके जेसे मद्दा विद्वान सुनिराजेकी उपस्थितिमें 
“्यलदागप्यके प्रतिप्तित होनेकी बात कुछ जीको नहीं लगती। इसलिए 
इन्पदुनस्द उन्धों भट्वारफे शिष्य शोन चाहिये जिन्हें प्राचीन अन्थकारेनि 
राकारांग नामक प्रथम अंगके घारियं/में तृतीय विद्वान सूचित किया है और 


प्रस्तावना 4९ 


पद्दावलीमे जिनके श्रनग्तर मृप्ति गुत,, माघनन्दी और जिनचन्द्रकी कल्पनाकी 
गई है ।? ( समन्‍्तभद्व--प्ू० १८४--१८७ ) । 

इसमें मुख्तार साहबने दूसरी गाथाकी कोई चर्चा ही नहीं की है । 
किन्तु श्री कुन्दकुद्द और यतिवृषभमे पूर्ववर्ती कौन! शीर्षक निबन्ध में 
उन्होंने पहली गाथा देकर ओर उसके सम्बन्धमें उक्त बात संक्षेप्मं कहकर 
दूसरी गाथा दी है और लिखा है-- इस परसे यह कहा जा सकता है कि 
पहली गाथा ( न० ६१ ) में जिन भद्वबाहुका उल्लेख है वे द्वितीय भद्गबाहु 
न होकर भद्गबाहु श्रुतकेवली ही है। और कुंदकुंदने अपनेको उनका जो शिष्य 
बतलाया है वह परम्परा शिप्यके रूपसें उल्लेख है। परंतु ऐसा नही है। 
पहली गाथामे वर्शित भद्बबाहु श्रुवकेवली मालूम नही होते क्योंकि श्रुतकेवली 
भद्गवबाहुके समयमे जिन कथित श्रुतमे ऐसा कोई खास विकार नहीं हुआ था । 
जिसे उक्त गाथाम 'सहवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज् जिशे कहिय॑? इन शब्दों 
“द्वारा सूचित किया ह। वह अविच्छिन्न चला आया था? | (अनेकांत, वर्ष २, कि, १)। 

मुख्तार साहबने गाथा ६१ के उक्त पूर्वाद्का अर्थ इस प्रकार किया है--- 


“जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने--अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह 
भाषासूत्रोंमे शब्द विकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्र कारके शब्दोंसि थूथा गया 
है! इस अर्थभमे जिनकथित श्रुतमें विकार आनेका तो संकेत तक नहीं है। 
ऐसी स्थितिमें उक्त मिथ्या कल्पनाके आधारपर दूसरे भद्वबाहुकी बात निस्‍्सार 
प्रतीत होती है । 

यह ठीक है कि टीकाकार श्रुतसागरने गध्था नं० ६३ का अर्थ करते हुए 
भद्रबाहुके शिष्यका अर्थ विशाखाचाय किया है जो ठीक नही है। किन्तु 
डससे इतना तो प्रमाणित होता ही है कि श्रुतसागर भी इस गाधामें सुघत 
भद्धबाहुकी श्रतकेवली भद्धबाहु ही मानते थे । यदि गाथा ६२ न होती तो यह 
बात विचारणीय थी कि किस भ्द्धवाहके शिष्य कुन्दकुन्द थे। गाथा ६२ के 
होते हुए तो उसमें विचारकी कोई बात डी नहीं रहती। गाथा ६$ में अन्य 
भद्धबाहुका उल्लेख हो और गाथा ६२ में गुणगान किया जाये दूसरेका, यह तो 
वही मसल हुई, विवाह किसीका ओर गीत किसीके । 

अतः यह बात असन्दिग्ध है कि कुन्दकुन्दने अपने गुरु रूपसे भद्गबाहु 
श्रतकेवलीका उल्लेख किया है। उन्होंने गाथा ६२ में श्रुतकेवली भद्ध 

बाहुको “गसक गुरु) कहा है। गमकका व्याकरण सिद्ध अर्थ होता है-- 
प्रबोधक-प्रबोध. करने वाले गुरु। उससे भी यही प्रमाणित्‌ होता है कि 


“१४ प्राभृत-संग्रह 


प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपस श्रोषध ऋद्धि प्राप्त थी, विदेद 
्षेत्रम स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था तथा उनके 
चरणोंके धोथे हुए जलके स्पशंसे उस समय लोहा सोना हो गया था। 


उमा स्वासि और पूज्यपाद विपयक उक्त उल्लेख दर्शनसारसे बहुत अर्वा- 
चीन हैं। पृज्यपाद विपयक उक्त शिला लेख तो विक्रम सं० १४६४० का है 
अर्थात्‌ दुर्शशसारसे ७०० वर्ष पश्चात्‌का है। इसलिये प्राचीनतम कथन तो 
कुम्द-कुन्दके विषयमें ही पाया जाता है। तथापि श्रभी उसे ऐतिहासिक तथ्यके 
रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसके लिये अभी ओर भी अजुसंधानकी 


आवश्यकता है । 


कुन्द-कुन्दका समय 
आचार्य श्रीकुदकुंदके समयके विषयमें प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामें 
डा० जपाध्येने अपनेसे पूर्वके मतोंका दिग्दु्शन कराते हुए विस्तारसे विचार 
किया है । 


परम्परागत मत--नंदीसंघकी पद्टावलीके अनुसार विक्रम सम्वत्‌ ४६ भे 
झुंदुकुंद स्वामी पद्द पर बैठे । पद्चावलोकी विभिन्न प्रतियोंमे अंतर भी पाया 
जाता हैं। डा० हानले के द्वारा इस्डियन ऐण्टीक्तेरी जि० २१ में प्रकाशित 
तोन दिगम्बर पद्दावलियोंमें से 'इ? पद्दावलीमे कुंदकुंदके पद्याभिषिकका समय 
-विं० स० १७६ दिया है। अर्थात्‌ दोनोंमे एकसौ वर्षोका अंतर है। 
विद्वज्जन बोधकर्मे एक श्लोक उद्धृत दे जिसमें कुदकुंद और उमास्वामीको 
समकालीन बतलाया है और उनका समय बोर निर्वाण सम्वत्‌ ७७० (विक्रम 
सं० ३००) बतलाया दैं। इनमेंसे वि० स० ४६ वाली साम्यता ही जैन पर- 
म्परामें विशेष रूपसे प्रचलित है । इस तरह यह छझुंदकुंदके समयके विपयमें 
परम्परागत मत है। 
श्रीप्रमीजीका सत--जैनहितैषी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व 
श्री युत प्रेमीजीने आचाये कुंदकुंदुके सम्बन्धर्मं पुक लेख लिखा था। उसमें 
उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए 
लिखा था कि वीर निर्वाणके पश्चात्‌ ६८३ वर्ष तक अंग ज्ञानकी परम्परा चालू 
रही । उसके पश्चात्‌ श्रुतावतारके अनुसार चार आचाय॑ हुए जो अंगों और 
पूर्वेके एक देशके ज्ञाता थे। उनके पश्चात्‌ क्रसे अर्हदूबली, माधघनन्दि और 
धरखेन हुए। धरसेन महाकम श्रकृति प्राश्वतके ज्ञाता थे | उन्होंने भूतबली 


*स्तावना १०७ 


ओर पुष्पदस्तको महफकर्म प्रकृति प्राभ्दुत पढाया और उन दोनेंने पट्खण्डागमके 
सूत्रॉंकी रचनाकी ओ्लोर उन्हें लिपिबद्ध कर लिया। 
उधर गुणघर आचार्यने कसाय पाहुडको गाथा सूत्रेंस निबद्धू किया और 
आयंमक्षु तथा नागहस्तोको पठाया | उनसे उन गाथासूत्रोंकी पढकर यतिवृपभने 
उनपर छ हजार प्रमाण चूशिंसूत्रोंकी रचना की । उद्चारणाचार्य ने उन्हें पढकर 
उनपर १२ हजार श्लोक प्रमाण उच्चारणा वृत्ति रची | 
थे दोनों सिद्धान्त ग्रथ कुंद छंदरपुरवासी पह्मनन्दिको प्राप्त हुए ओर उन्होंने 
पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डॉपर बारह इजार श्लोक प्रमाण टीका रची | 
इससे यह स्पष्ट ह कि इन्दकुन्द वीर निवाणसे ६८६ वर्ष बाद हुए। 
अतः ६८३ वर्षके पश्चात्‌ होने वाले धरसेन आदि आचाय।का अ्रजुसानित 
रुपमें थोडा सा समय निर्धारित करके प्रेमी जी इस परिणास पर पहुँचे है 
कि झइन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरणमे हुए हंगे | 
प्रेमी जीके निर्शयका दूसरा आधार वह किम्बदन्ती है जिसके अजुसार 
डर्जयन्त गिरिपर हुन्दकुन्दका श्वेताम्वरोंके साथ विवाद हुआ था। 
कुंदकुंदके अन्थेसि, विशेषतया सुत्तपाहुडसे यह ज्ञात होता है कि ऊुंदक्कुंद- 
के समय में जेन परम्परामे श्वेताम्बर ओर दिगस्‍्वर सेद हो गया था | 
देवसेन के दर्शन सारके अनुसार श्वेताम्बर-द्गिम्बर भेद विक्रम की झूत्यु 
के १३६६ चर बाद हुआ था । प्रेमो जोने दुशनसारमे प्रदत्त कालको शालिवाहन 
शक समभकर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय १३६ -- १३० ८-- २७१ 
विक्रम सम्वत्‌ निर्धारित किया है ओर यह निष्कर्ष निकाला है कि कुंदकुंद 
अवश्य ही इस समयके पश्चात्‌ हुए है। अतः इस हिसाब से भी कुदकुंद 
का ससय विक्रम सम्बत्‌ की त्तीसरी शताबदीका अन्तिम चरण होता है । यह 
प्रेमी जीके सतका' सार है | उनके मतानुसार कुन्दकुन्द किसो भी तरह वीर 
निर्वाण ६८३ से पूर्व नही हो सकते | 
डा० पाठकका' सत- जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्थासले प्रकाशित समय- 





निननीतखयीनत--+ 


१. नये तथ्योंके प्रकाशमें आनेसे प्रमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया 
था यह उनके षटप्राभ्तादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है। प्रेमी जी के 
उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्य लिखित प्रस्तावना से दिया है । 

२. यह मत षट्प्रा्तादि संग्रह ( मा० अ० मा० बम्बई ) की प्रेमी जी 
लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है | 


१६ प्राश्ठत-संग्रह 


प्राध्नतकी भूमिकासे स्व० डा० के० वी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ था 
कि कुंदकन्दाचा्य वि० सं० ७८७५ के लगभग हुए हैं। अपने सतकी पुष्टिमें 
उन्होंने लिखा है क्रि जिस समय राण्ट्र कूटवंशी राजा तृतीय गोविन्द राज्य 
करता था उस समयका शक सम्बत्‌ ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला, 
है। उसमे निम्नलिखित पद्य दिये है--- 


कोण्डकोन्दान्वयोदारों गणोड्मूद्‌ भुवनस्ठुतः । 
तदेतदू विषयविख्यातं शाल्मलीग्राममावसम्‌ || 
अ्रसीद (१) तोरणाचाय॑ंस्तपःफलपरियग्रहः | 
तत्रोपशमसभूतमावनापास्तकल्मशः | 
परिडितः पुष्पनन्दीति वमभूव झुवि विश्वुत३। 
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चद्रमा इब ॥ 
प्रतिद्विसमवद्बृद्धिर्निरस्तदोषो व्यपेतहृदयमलः । 
परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्यो भृत्पमाचन्द्र ॥ 


उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयक्रा शक सं० ७१६ का एक ओर 
ताम्रपन्र मिला है जिसमें नीचे लिखे पद्य हैं-..- 


आसीद (१ तोरणाचार्य; कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः | 
स चेतद्विषये श्रीमान्‌ शाल्मलीग्राममाश्रितः ॥ 
निराकृततमोडराति स्थापयन्‌ सत्पथे जनानू। 
स्वतेजोद्योतितक्षीशिश्रएडाचिरिव यो. बभौ ॥ 
तख्याभूत्‌ पुष्पनन्दी तु शिष्यपो विद्वान गणाग्रणी: । 
तच्लछिष्यश्रच प्रभाचन्द्रस्तस्येय॑ं वसतिः छृता ॥ 


इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य 
नामके झ्ुुनी इस देशमें शाह्मली नामक ग्राम्में आकर रहे । उनके शिष्य पुष्प- 
नग्दि ओर पुष्पतनिदके शिष्य प्रभाचनद्र हुए । 

पाठकजीका कहना है कि पिछुला तामतम्रपनत्न जब शक सम्वबत्‌ ७१६ का है: 
तो अभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचार्य शक स० ६०० के लगभग रहे होंगे । और 
तोरणाचार्य झुंदकुंदान्वयमें हुए है । अतणव कुंदकुंदुका समय उनसे १७० वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ शक सं० ४७० के लगभग माननेमें कोई हानि नहीं | 

चालुक्यवंशी कीति महाराजने बादासी नगरमें शक सम्बत्‌ ७०० में प्राचीन 
कद्स्वचंशका नाश किया था। और इसलिये इससे लगभग ७० व पूर्व 


सस्तावना प्‌ृ७ 


कदम्बचंशी महाराज शिवस्तगेशवर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। 
पंचास्तिकायके कनड़ी टीकाकार बालचन्द्र ओर संस्कृत दीकाकार जयसेनाचाय्यने 
लिखा है कि यह अन्थ आचाय॑ कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिबोधके 
लिये रचा था और थे शिवकमार शिवसृगेशवर्सा ही जान पढते हैं| अतएव 
भगवत्‌ कुन्दकुन्दराचायका ससय शक सस्वत्‌ ४५० ( वि० सं० ५८५ ) सिद्ध 
होता है । यह स्व० डा० के० बी० पाठकका सतत है। 


डा० ए० चक्रवर्तीका मत--प्रो० एु० चक्रवर्ताने पद्चास्तिकायकी अपनी 
प्रस्तावनामें प्रो० हानंले द्वारा सम्पादित नन्दि संघकी पद्दावलियोंके आधार पर 
कुर्दकुन्द्को पहली शत्ताब्दीका विद्वान माना है और यह सूचित किया है कि 
कुर्दकुर्द वि० सं० ४६ में आचार्य पदपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें 
उप्हें आचार्यपद्‌ मिला, ७१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर अतिध्टित 
रहे और उनकी कुल आयु ६७ वर्ष १० महीने १० दिन थी । 

अपने इस भतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तीने इस वातपर 
जोर दिया है कि कुन्दुकुन्द द्रविड़ संघके थे। उन्होंने मंत्रलक्षण नामक एक 
पुस्तकसे नीचे लिखा श्लोक उद्धुत किया है-- 


दक्षिणदेशे मलये हेमग्रामे मुनिर्महात्मासीत | 
एलाचार्यों नामा द्रविल्नगणाधीशों घीमान ॥ 


प्रो० चक्रवर्तका कहना है कि श्लोकरमें कथित प्रदेश द्वविड देशमें खोजे 
जा सकते हैं। और कुन्दकुन्द द्वविड देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एला- 
चार्य था | जैन परम्पराके अजुसार एलाचार्य प्रसिद्ध तमिलग्रन्थ कुरलके रचयिता 
थे। एलाचार्यने क्रलको रचा और अपने शिष्य तिरुवल्लुवरको दे दिया और 
उसने डसे मदुरासंधको सेंट कर दिया । एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिघ था । 
एलालसिंह तिरुवल्‍लुवरका साहित्यिक संरक्षक माना जाता है। कुरलका जैनगुरु 
शलाचार्यके द्वारा रचित  होचा अन्य तथ्योंसे भी संसुचित श्रतीत होता है | 
यथा--कुरलका नेतिकस्वर, सर्वोत्तम धन्घेके रूपमें कृषिकी वल्लुच लोगंसे 
जिससे द्वविड देशमें जैन धर्मके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा । 


कफरलके कर्ताके साथ एलाचारय अथवा कन्दकन्दकी एकरूपता करलको 
ईंसाफी प्रथम शताब्दिमें ला रखती है | किन्तु यह खर्चथा असंभव नहीं है। 
कु्रल शिलप्पदिकारम और सशणिमेखलासे प्राचीन है। 'शिलप्पद्कारमस! की 
रचना चंजीके चेरवंशी राजा सेगुत्तुवन्‌ सेषके छोटे भाईने की थी और मरि मेखले 
२ | 


५१८ प्रतद्तत-संग्रह 


की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल वनिकन सत्तनर ने की थी। देवी 
सन्दिर ( शिलप्पद्कारम्‌ ) की प्रतिष्षके समब श्रीलंकाका गजवाहु उपस्थित 
था | अतः कुरल उससे भी प्राचीन है। इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पद्दावली 
प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता है । 


आगे प्रो० चक्रवततीने डा० पाठकके मतका निराकरण किया दे । डा० 
पाठकने प्राचीन कद॒म्ब नरेश श्री विजय शिव मूगेश महाराजकों पंचास्तिकायमें 
निर्दिष्ठ शिवकुमार महाराज वतलाया है; क्योंकि उसके समयमें जैनधर्म श्वेता- 
म्वर और दिंगस्बर रूपमें विभाजित हो गया था श्रीर कुन्दकुन्दने ख्री झुक्तिका 
निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर प्रह्यर किया है। 


प्रो० चक्रवर्तीनी डा० पाठककी इस बातको तो मान्य किया है कि कृन्द- 
कुन्द श्वेताम्बर द्गिम्बर भेदके पश्चात्‌ हुए हैं। किन्तु प्राचीन कद्म्बनरेश 
शिवस्गेश सहाराजको शिवकुमार महाराज माननेसे इंकार किया है क्योंकि 
कुन्दकुन्दके समयस्रे कदम्बराजवंशका समय बहुत बादका है। प्रो० चक्रवर्तीने 
पतलववंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार मद्दाराज बतलाया है; क्योंकि स्कन्द और 
कुमार शब्द एकार्थक है । तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार 
महाराजका ही ससानार्थक है । 


पललव नरेश थोण्डमण्डलम्‌ पर राज्य करते थे | उनकी राजधानी कांजी- 
पुरम्‌ थी । कांजीपुरमके राजा शिक्षा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम विद्वानों 
की भूसि था। अनेक महान्‌ द्वविड विद्वान, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्ड- 
मण्डलमके थे । ईस्वी सनकी दूसरी शताब्दीमें कांजीयुरमकी बढ़ी ख्याति भी 
थी। डसके आस पास जैनधर्मका फैलाव था। अतः यदि ईसाकी प्रथम 
शताब्दीमें काक्षीपुरसके पत्लच नरेश जैनधर्मके संरक्तक रहे हों अथवा स्वयं 
जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असंभव नहीं है, इसके सिवाय मयिदावोल 
दान पतन्नकी सापा प्राकृत है और वह दान काञ्षीपुरमके शिवस्फन्दवर्माने दिया 
था । इस दान पतन्रका आरम्भ 'सिद्धाणं! से होता है। तथा मथुराके शिलालेखेंसे 
इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मकी ओर रऋुकावकी 
सूचक हैं | अन्य भी अनेक शिला लेखेंसे स्पष्ट हे कि पल्‍्लव नरेशोंके राज्यकी 
भाषा प्राकृत थी। और कुन्दकुन्दने अपने अंथ ग्राकृतमें ही रचे थे। अतः 
प्रो० 'चक्रवर्तीने यह निष्कर्ष निकाला है कुंदकुदने जिस शिव कुमार महाराजके 
लिये प्राग्त रचे थे वह पललव नरेश शिवस्कंद थे यह बहुत कुछ संभाव्य है । 


प्रस्तावनां १६8 


पं० जुगल किशोर जी मुख्त+रका मत्त--श्री पं० जुगल किशोर ज 
मुख्तार ने 'समन्त' भद्ध! नासक अपने निबन्धसें समत्तभद्धके काल निर्णयके 
प्रसंगसे ऊन्दकुन्द स्वामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है | सबसे 
अथम उन्होने विहृज्जन बोधकमें उद्धत श्लोककी चर्चा की है जिसमें लिखा है 
कि वीर निर्वाणसे ७७० वर्ष बाद उमास्वाति तथा कुन्दकुन्द हुए। और अनेक 
विम्रत्तिपत्तियाँ दिखाते हुए नन्दिसंघकी पद्दावलीमें दिये काल बवि० सं० ४६- 
१०६ को भी पद्चववलीकी दालत देखते हुए सहसा विश्वसनीय नहीं माना 
है। और इस लिये इन आधारोंको उन्होंने प्रकृतत विषयके निर्णयार्थ उपयोगी 
नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दशामें दूसरे किसी सागंसे कुंदुकुंदका ठीक 
समय उपलब्ध करनेके लिये उन्होंने भी इंद्रनंदिके श्रुतावतारको आधार 
बनाया है तथा प्रेमी जीकी तरह वह भी इसी निष्कर्पपर पहुँचे हैं कि 
कुंदकुंदाचाय॑ वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ से पहले नहीं हुए, पछे हुए 
हैं। किंतु कितने पंछे हुए हैं - यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा दे कि 
यदि श्रन्तिम आचारांगधारी लोहाचार्यके बाद होनेवाले चार आरातीय मझुनियों 
का एकत्र समय २० वर्षका और अ्रहृंदूबलि, माघनन्दि, धरसेन, एुष्पद॒न्त, 
भूतचलि तथा झुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही माव लिया 
जाये तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० 
चर्ष अथवा वीर निर्वाणसे ७६३ ( ६८३ --२०--६० ) घर्ष बाद हुए हैं और 
यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता है जो विद्जन वोधकमम उद्धृत 

पद्ममें दिया है। और इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समथन होता दै । 


इसके बाद मुख्तार साहबने नन्दिसंघकी पद्टावलीकी चर्चा उठाई है ओर 
लिखा है कि उसमें वीरनिर्वाणसे भूतबलि पर्यन्त ६८३ वर्षकी गणना की है । 
यदि इसे ठीक मान लिया जाये और यद्द स्त्रीकार कर लिया जाये कि भूत्त- 
वलिका अस्तित्व वीरनिर्वाण सम्बत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतबलिके बाद 
कुन्दकुन्दकी प्रादुभूतिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना ओर भी 
करनी होगी क्‍योंकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धाल्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीके द्वारा 
प्राप्त हुआ था | इस तरहसे कुन्दुकुन्दुके समयक्रा प्रारम्भ वीर निर्वाणसे ७०३ 
या ७१३ के करीब हो जाता है + परन्तु यदि यही सान लिया जाये कि वीर 





। १. मा» ग्र० माला बम्बईसे प्रकाशित रत्नकरड आवकाचारके आझादिमे 
पमन्तभद्र! नामक निबन्ध, ए० १४८ आदि | 


निर्याणसे ६८३ चर्षके अनन्तर ही कुन्दकुन्द हुए हैं तो यह कहना होगा कि 
वे विक्रम सम्बत्‌ २१३ के बाद हुए हैं, उससे पहले नहीं । यहीं पं० नाथगाम 
जी प्रेमी आदि अ्रधिकांश जेन विद्वा्नंका मत इसमें मुस्तार सा० ने 
इतना ओर जोड दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७७० वर्ष बाद विक्रमका देद जन्म 
मानते हुए, उसका विक्रम संवत्‌ यदि राज्य सम्बत्‌ हे तो उससे १६७८ वर्ष 
वाद और यदि सृत्यु सम्बत्‌ हे तो उससे १३३ वर्ष बाद इुन्दकुन्दाचार्य 
हुए हैं 

आगे मुख्तार साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पः्वास्ति- 
कायके शिवकुसार महाराज विपयक डब्लेखको बहुत छुद्ठ आ्रछुनिक बतलाया 
है क्योंकि मूल गनन्‍्धमें उसका कोई उल्लेख नहीं है श्र न श्रस्वतचन्द्राचायकी 
टीका परखे ही उसका समर्थन होता है। फिर भी मुख्तार साहबने शिवस्टगेश 
वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके सभीकरणकी श्रपेता पल्लव नरेश शिवस्कन्द 
वर्माके साथ उनके सभीकरणको अच्छा बत्तलाया है। किन्तु झुन्द हु न्दका 
एलाचाये नाम था इस वातको अमान्य किया है। तथा पद्चावलिके आधार 
पर प्रो० चक्रवर्ती द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी ग्रथम शताच्दीर्म भी 
अनेक अनुपपतियाँ प्रदर्शित की है। और अस्तमें कुन्दकुन्द कृत बोध पाहुडकी 
६१ वी गाथाके आधार पर हइन्दकुन्दको ह्िंतीय भव्दवाहुका शिष्य स्वीकार 
किया है। किन्तु पद्चावलीमें जो द्वितीय भव्ववाहुका समय विं० सं० ४ दिया है 
उसे युक्तियुक्त नही साना | 

डा[० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्स्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके 
आधार पर इुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं। 
हम भी यहाँ उनपर अपने ढंगसे विचार करेंगे । 


१--श्वे० दि० संघ भेद दो जानेके पश्चात्‌ इन्दकुन्द हुए। 
--कन्दकुन्द भद्वबाहुके शिष्य है। .* 


३--इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार दोनों सिद्धान्त अन्थोका ज्ञान 
युरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें पद्मननन्दिको प्राप्त हुआ और उन्होंने पट्खझ्डा- 
गमके आद्य तीन खण्डॉपर टीका ग्रन्थ लिखा । 


४--जयसेन और बालचन्द्रकी टीकाओंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुन्द 
शिवकुसार महारात्के समकालीन थे । 


७--बकुन्दकुन्द तमिल भनन्‍्थ कुरलके रचयिता है | 
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इन पाँचों मुद्दोंकी दो भागोंमें रखा जा सकता है। पहले भारमे प्रारस्भके 
दो मुद्दोको रखा जा सकता है क्‍योंकि उन दोनोंका आधार स्वयं कुन्दकु दका 
साहित्य है। और शेष तीन सुद्दोंको दूसरे भागमें रखना उचित होगा क्य कि 
उनका आधार अन्यक्षत उल्लेखादि है । 


संघरभेद के पश्चात्‌ कुन्दकुन्द हुए ह 
... पहले लिख आये हैं कि कुन्दकन्दने अपने बोधप्राभ्ुतकी अन्तिस गांथामें 
अश्रुतकेवली भव्बबाहुका जयकार किया है और उससे पहली गाथामें अपनेको 
अद्वबाहुका शिष्य बतलाया है। अतः यह निर्विवाद है कि कुन्दकुन्दने अपनेको 
अ्रुतकेवली भद्धबाहुका ही शिष्य बतलाया हैं। और श्रतकेवली भव्नबाहुके साथ 
ही दिगस्वर-श्वेताम्बर भेदकी घटनाका घनिष्ठ सस्बन्ध है। 


भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात्‌ तीन केवली हुए गौतस गणधर 
सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी | तथा केवल ज्ञानियेके पश्चात्‌ पाँच श्रतकेवली 
हुए। जिनमें अन्तिम श्रतकेवली भद्रबाह थे। भगवान महावीरके तीथर्मे ईए 
आरातीय पुरुषोर्में भद्बबाहु श्रुतकेवली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों अपना धर्मगुरु मानते हैं। किन्तु श्वेताम्बर अपनी स्थविर 
परस्पराको भद्वबाहुके नामसे न चलाकर भव्वबाहुके गुरुभाई संभूतिविजयके 
शिष्य स्थुलभद्से चलाते हैं। और उनकी गणना भी श्रुतकेवलियोंमं करते हैं । 


श्रतकेवली भद्वबाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर छुभिक्ष 
पढनेकी घटनासे श्वेत्ताग्वर साहित्य भी सहसत ,है। दिगम्बर परस्पराके 
अनुसार भद्॒बाहु मौयंसम्राट चन्द्रमुतके साथ अपने सघको लेकर दुक्षिण भारत 
फो चले गये थे | और वहाँ कटवप्र नामक पहाड पर, जो चर्तमानर्मे चन्द्रगिरि 
कइलाता है और मैसूर प्रदेशके श्रवण वेलगोला नामक स्थानमें स्थित दे, 
डनका स्वरगंवास हुआ था। किन्तु श्वेतास्बर परस्पराके अनुसार वे नेपाल 
देशकी ओर चले गये थे । जब दुर्भिक्ष समाप्त हुआ तो पाटलीपुत्रमें साधुसघ 
एकन्न हुआ और सबकी स्ट्ृतिके आधारपर ग्यारह अंगोका संकलन किया गया। 
किन्तु बारहवें इप्टिवाद अंगका संकलन न हो सका; क्योंकि उसका ज्ञाता 
अद्ववाहुके सिवाय कोई दूसरा न था। 
तब संघने भद्बबाहु को छुलानेके लिये दो सुनियोकी भेजा। उन्होंने 
'फहला दिया कि मैने सहा प्राण नामक ध्यानका आरस्भ किया है। उसकी 
साधना सें बारह वर्ष लगेंगे । अत में नहीं आ सकता। इस उत्तरसे रुष्ट 


२२ प्राभ्नत-संग्रह 


होकर संघने पुनः दो झुनिर्योकी उनके पास भेजा और उनसे कहा कि वह 
जाकर भव्दबाहुसे पूछना कि जो सुनि संघके शासनकों न माने तो उसे क्या 
दण्ड देना चाहिये। यदि चह कहें कि उसे सघबाद्य कर ठेना चाहिये तो उनसे 
कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य है। दोनों झुनिये)ने जाकर भद्गबाहुसे 
चही प्रश्न किया ओर उन्‍्हेंने वही उत्तर दिया। (तित्थोगाली पइन्नय” में 
लिखा है कि भद्वबाहु के उत्तरसे नाराज होकर स्थविरों ने कहा--संघकी 
प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दुण्ड मिलेगा इसका विचार करो। 
भद्बाहुने कहा--मै जानता हैँ कि संघ इस प्रकार बचन बोलनेवालेका 
वहिष्कार कर सकता है । स्थविर बोले--तुम संघकी प्रार्थनका अनादुर करते 
हो ...इसलिये भ्रमण सघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार 
बन्द करता है ।? 


अतः यह सुनिश्चित प्रतीत होता हैं कि भद्गबाहु श्रुत केवर्लाके समयमें 
अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखरुड जैन परम्परामें भेद पेंदुः कर दिया । 
ओऔर उस भेद॒का मुख्य कारण साछुओंके द्वारा वख धारण किया जाना था । 
यह बात दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है। ख््रीकी मुक्ति 
डोने न होने का प्रश्न सी उसीसे सम्बद्ध है। प्रारस्भमें ये ही दो प्रश्न सुख्य 
रूपसे संघभेदके कारण हुण। ओर कुन्दकुन्दने अपने प्राश्वतोमें इन्हीं दोनों 
पर जोर दिया है। उदाहरणके लिये सूत्र प्राभ्टतको उठाकर देखें। उसमें कहा 
है कि वखधारी यदि तीर्थड्र भी हो तो जिन-शासनमें उसे मुक्ति नही कही है । 
नग्नता ही  मोक्षका मार्ग है, शेष संब उन्मा्ग॑ है ॥ २३॥ ख्रियोंकी योनि 
मासि, कॉख और स्तनोंके मध्यसे सूक्ष्म जीव आगममें कहे हैं उनको प्रशज्या 
( जिनदीक्षा ) कैसे दी जा सकती है ॥२४॥ अत्त: यह निश्चित है कि 
कुन्दकुन्द संघ भेद॒के पश्चात्‌ हुए हैं। 

दुर्शन 'सारमें लिखा है कि विक्रमराजाकी खत्युसे ३३६ वर्ष थीतने पर 
सोराष्ट्रकी चलभी नगरीमें श्वेतपट संघ उत्पन्न हुआ और श्वेतास्बरके अनुसार 
वीर निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ विक्रम सवत १३६ में वोटिकों का 
उत्पत्ति हुई। चूंकि जैन अन्थेंमें विक्रम संवत्तको विक्रमकी रुत्युसे प्रवतित 
तलाया है ऑ( स्वेत्ताम्वर साहित्यमे चीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम 





१. छत्तीसे वरिस सए. विक्कमरायर्स मरणपत्तस्स | 
सोरद्टो ब्लहीए उप्पण्णो स्वडो सो || ११ |[--दर्शनसार । 


प्रस्तावना २३ 


सम्वत्‌ की उत्पत्ति बतलाई है। अतः दोनों कालेंमें केवल ३ वर्षका अन्तर है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि संघसेद विक्रम संबत्‌ 
१३६ या १३६६ में ही हुआ। संघ भेदुका सूत्रपात तो श्रुतकेवली भवद्गबाहुके 
समयमें ही हो चुका था। फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया । संघभे: के उक्त 
निर्देष्काल और भद्गबाहुके बीचमें लगभग ४०० वर्षका अन्तर है| इतने 
सुदीर्घकालमें पनपते पनपते वि०लं० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया । 


दर्शनसारमें लिखा है कि वि० सं० २०५ में यापनीय संघ स्थापित हुआ । 
यह संघ, अैसा कि इसके नामसे प्रकट होता है, एक निर्वाह परक संघ था जो 
कुछ बातमें दिगस्बर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेतास्बर 
परम्पराका । इसके भझ्ुुनि नग्न रहते थे मगर यह सम्प्रदाय सत्री मुक्ति मानता था | 
उधर कुन्दकुन्द्ने जहाँ नग्नताका समर्थन किया वहाँ सत्री को प्रत्नज्या तकका 
नियेध किया । अ्रतः विक्रम की दूसरी शताब्दीमें अवश्य ही ऐसी स्थिति द्वो गई 
थी जब उक्त दोनों विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने 
भी अपने अन्थर्में उनकी चर्चा की है। अतः कुन्दकन्दका ऐसे समयके लगभग 
होना ही अधिक सस्भव प्रतीत होता है। 
अब हम दूसरे भरागके प्रथम मुद्दे - पर विचार-करेंगे, जिसे , श्री प्रेमीजी 
और मुख्तार साहब जैसे जैन इतिहाज्ञोंने कुन्दकुन्दके समय निर्णयके-लिये 
आधरए भूत माना है। इन्ब्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों 
सिद्धान्तोंकी प्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके प्मनन्दिकों हुई। यह छुन्दकुन्दपुरके पञ्म- 
न नद वही है जिनके सम्बन्धमें यहाँ विचार किया जा रहा है; क्योंकि झुन्द- 
कुन्दपुरके साथ सम्बद्ध दूसरे पह्मनन्दि नहीं है। कुन्दकुन्द्पुरफे कारण ही 
पह्मनन्दि कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अतः इन्द्रनन्दिने ह्विविध सिद्धान्त 
ग्रच्थेकी प्राप्ति होनेका उल्लेख उन्हीके सम्बन्धर्मे किया है और लिखा है कि 
उन्होंने पट्खण्डागसके आध्य, तीन खण्डों पर परिकर्म नामक अन्धथ (अन्थ- 
परिकर्मकर्ता ) रचा। चूँकि वह परिकर्स नामका ग्रन्थ आदिके तीन खण्डों 
पर रचा गया था इस लिये उसे दीका समझा गया है| मगर इन्द्रनन्दिने 
उसका निर्देश टीका या व्याख्या शब्दसे नही किया, जब कि शामकुण्डाचार्य- 
को कृतिको पछति, तुम्बूलूराचार्यकी कृतिकों व्यास्या और समनन्‍्तभद्गकी कृतिको 
टीका स्पष्ट रूपसे कहा है। अस्तु 
अब हम देखेंगे कि क्‍या कोई परिकर्म नामक गअन्थ पट्खणडागसक्के तीन 
खण्डॉपर रचा गया था और क्या उसके कर्ता-कुन्दकुन्द थे । 


डे प्राश्यत-संग्रद 


परिकर्म और उसके कतृ त्व पर विचार 


धवला टीकार्से एरिकर्म नासक अन्धका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता 
है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा 
रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नहीं है, और न उसे पट्खणए्डागमका 
व्याख्या अन्थ ही कहा है। किन्तु धवला टीकामें उसके उद्धरणोका बाहुल्य 
देखकर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह परिकर्म इन्द्रनन्दिके 
द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म ग्रन्थ तो नहीं है ? इसके लिये धवलामें प्रदत्त परिकर्म 
सम्बन्धी उद्धरणोंका पर्यवेक्षण करना उचित होगा। उससे पहले यद्द बता देना 
उचित है कि परिकर्मका उल्लेख प्रथंम खण्ड जीवद्वाणकी धवला दीकासें 
विशेष रूपसे पाया जाता है। इस खण्डके द्वग्य प्रमाणानुगस नामक अलु-: 
योग हारमें जीवॉकी संख्याका कथन है। और उसके समर्थनमे परिक्रमंके 
ज़द्धरण विशेष दिये गये हैं । उछरणेंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता है कि 
परिकर्समका झुख्य विषय शायद गगित है जेसा कि उसके “परिकर्स! नामसे 
प्रकट भी होता है | अस्तु, कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं - 


१ णु च एच वक्‍्खाणं “जत्तियाणि दीवसागररूवाणि जवृंदीवछेदणाणि 
च खझ्वाहियाणित्ति परियम्मसुत्तेण सह विरुज्कदि त्तिः--पु० ३, प्ृ० ३६ | 
ओर यह व्याख्यान “जितनी द्वीपों और सागरोंकी संख्या है और जम्बूद्वीपके 
रूपाधिक जितने छेद हैं उतने राजुके अधंच्छेद हैं; इस परिकर्म सूत्रके साथ भी 
विरोधको प्राप्त नहीं होता ॥? 


२ “ं तं गणणासंखेज्ज॑ तं परियम्मे वुत्त'--पुं० ३, प० १२४ । “वह जो 
गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्ममें है ।? 


३ 'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेढि, सा वग्गिदा जगपदरं, सेढीए गुशिद- - 
जगपदरं घणलोगो होदिति? परियम्मसुत्तेण सब्वाइरियसम्मदेश विरोहप्पर- 
गादो व |--पु० ४, ए० १८४ । “रज्जुको सातसे गुणा करनेपर जगश्नेणी 
होती है। जगश्नेणीको जगश्नेणीसे गुणा करमेपर जगल्मतर होता है और 
जगत्मतरको जगत्पतरसे गुणा करनेपर घन लोक होता है? इस सर्व आचार्योसे 
सम्मत परिकरम सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी आता है ।? 


४ जदि सुदर्णाणिस्स विसश्रो अणंतसंखा होदि तो जमुकृस्ससखेज्जं 
विसभ्रो चोंइसपुव्विस्सेत्ति परियम्मे बुत्ते तं कं घडदे ?--पु० ६, प्ृ० ५६ । 


* स्तावना श्‌ज 


यदि श्रतज्ञानका विषय अनन्त संख्या है तो चौद॒ह् पूर्वीका विषय उत्कृष्ट संख्यात 
है ऐसा जो परिकर्ममें कहा है वह कैसे घटित होता है ! 


५ एदे जोगाविभागिपडिच्छेदा य परियम्मे वगसमुट्ठिदा क्ति परूविदा -- 
पु० १०, ६० ४८३ | 
परिकर्मरमें इन योगके अविभागी प्रतिच्छदोंको वर्ग समुत्यित बतलाया है ॥ 


६ अपदेसं णेव इंदिए गेज्क॑! इति परमाणुणं शिरवयवत्तं परियम्में बुत्त- 
मिदि शणासंकशिज्जं, पदेसो णाम्र परमाणू , सो जम्हि परमाणुम्हि समवेद- 
पभावेण खत्थि सो परमाणु अपदेसओत्ति परियम्मे बुत्तो । तेणश ण णिरवयवत्तं 
तत्तो गम्मदे--पु० १३, ए० श्८ | 

परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा अहण नही होता! 
इस प्रकार परमाझुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है ।” ऐसी आशड्ढा नहीं 
करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाण है। चह जिस परमाणु समवेत 
भावसे नहीं है वह परमाणु अप्रदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है । अतः परमाणु 
/नेरवयव है यह वात परिकर्म से नहीं जानी जाती । 


उक्त उद्धरणोंसे प्रकट होता है कि परिकर्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय शायद 
सैद्धान्तिक गणित है क्योंकि ऊपर जितने भी उद्धरण है वे सब ज्षेत्रादि विषयक 
गणनासे सम्बद्ध है। उसीके प्रसंगसे ज्ञानोंकी भी उसमें चर्चा है और वह 
महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ऐसा मतीत होता है कि परिकर्ममें द्वव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव चारों प्रमाणोंका वर्णन है । 

“अपदेसं* णेव इ दिए गेज्क॑ से द्वव्य विषयक चर्चाका संकेत मिलता है। 
तथा उससे ऐसा भी आभास होता है कि परिकर्ममें गाथायें भी होनी चाहिये 
क्योंकि यह गाथाका अंश प्रतीत होता है। 

वीरसेन स्वामीने उसे सर्वाचार्य सम्मत बतलाया दे । इसका मतलब यह है 
पफि अन्य अ्न्धोंमें सी उसके उद्धरण प्रमाण रूपसे उद्धत किये गये होंगे । किन्तु 
उपलब्ध साहित्यमें धयलाके सिवाय अन्यतन्र परिकर्मका नाम तक नहीं है । हो 
सकता है कि वीरसेन स्वामीके सम्मुख घट्खण्डागसफखड्लरी जो टीकाएँ वर्तमान 
थीं, उन सबमें परिकर्मको भ्रसाण रूपसे उद्धत क्रिया गया होगा। शायद 
इसीसे उसे 'सर्वाचाय सम्मत” कहा है । 

किन्तु परिकर्म पट्खण्डागसका टीका ग्रन्थ है इसका कोई निर्देश धदलामें 
नही दहै। बल्कि कई उद्धरणोंमे उसका उल्लेख 'परिकर्म सूत्र” नामसे किया 


जल 


२६ प्रभ्ृत-संग्रह 


है। जिससे यही आ्राभास होता है कि बद कोई स्वतंत्र ग्रन्थ है। किन्तु कुड 
निदेश ऐसे भी मिलते है ९ नसे ४_सके विपरीत भावना व्यक्त होती है । इसके 
लिये वेदना खशणश्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ 
की धवला दृष्टव्य है| सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जधन्य श्रसंस्यातकी 
वृद्धिसे संख्यात भाग वृद्धि द्वोती है! । इसकी ध्वलामें लिखा है कि एक कम 
जधन्य प्रसंख्यात कहनेसे उत्कृष्ट संख्यातका ग्रहण करना चाहिए । इसपर 
शंका की गई है कि सीधेसे उत्कृष्ट संब्यात न कहकर ओर सूत्रको बढ़ा! करके 
“एक कस जबन्य असंख्यात”ः क्‍यों कहा ? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट 
संख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात भागबृद्धिका :माण बतलानेके लिए मेसा 
कहा गया दे | इससे आगे धवलाकारने लिखा हे--- 

“परिकम्मादों उक्कस्स संखेजयस्स पर्माणमवगद्मिदि ण पत्चवट्टार्ण काडु 
जुत्तं तस्स सुत्तत्तामावादों | एदस्स णिस्सेसस्‍्स श्राइरियाणुगाहेण पदविशिगा- 
यस्स एदम्हादो पुधत्तविरोहादों वा ण॒ तदो उक्कस्ससंखेजयस्स पमाण- 
सिद्धी:--( पु० १२, ४० १५४)। 

अर्थात्‌ 'यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो 
ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका असाव है ! 
अथवा आचायके अनुअहसे पदुरूपसें निकले हुए इस समस्त परिकर्मके चूंकि 
डससे एथक्‌ होनेका विरोध है इसलिए भी उससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण 
सिद्ध नही होता! 

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र दोनेका निषेध किया है। दूसरे 
इसके उससे ( पट्खणडागमसे ) भिन्न होनेका विरोध किया है । किन्तु परिकर्म 
उसपे भिन्न क्यों नही है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता । वे कौन 
आचाय॑ थे जिनके अनुग्नहसे परिकर्मकी निष्पत्ति हुई, तथा 'पदुविनिर्गत! 
शब्द्से धवलाकारका क्‍या शअ्रमिप्राय है,इत्यादि बातें श्रस्पष्ट ही रह जाती 
है। किन्तु फिर भरी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिक्र्मका 
पट्खण्डागमके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की 
उक्त धवल्ासे यह क्यों कहा जाता कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिकर्मसे 
अवगत है तब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात न कहकर एक कम जघन्य असंख्यात क्यों 
कहा ? और क्‍यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया,। 


इसी तरहकी एक चर्चा जीवद्वाणके द्वव्य प्रमाणानुगस अनुयोगद्वारके सूत्र 
७२ की धवला टीकामें भी है। सूत्रमें लब्ध्यपर्याप मनुष्योंका प्रमाण ज्षेत्रकी 
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अ्रपेक्षा जगत श्रेणीके असंख्यातर्वें भाग बतलाकर यह भी बतलाया है कि 
जगतश्रेणिके असंख्यातवे भागरूप श्रेणी असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण होती 
है । इसपर धवलामें यह शंका की गई है कि इसके कहनेकी क्‍या आवश्यकता 
थी। इसका उत्तर दिया गया दै कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो 
सकता था कि जगश्नणिके असंख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रभाण असंख्यात करोड 
योजन है। इसपर घुनः शंका की गई है कि परिकर्मसे इस बातका ज्ञान हो 
जाता है। तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसके उच्तरसें 
कहा गया है कि इस सूत्रके बलसे परिकर्मकी प्रवृत्ति हुई है |” 


इस उद्धरणसे बराबर ऐसा लगता है कि परिकर्म पट्खण्डागम का 
व्याख्या अन्‍्थ है। और भी देखिये -- 


खुदाबन्धके कालानुगम अनुयोग हारभे बादर प्रथिवी कायिक आदि 
जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता है---'डक्कस्सेण 
कम्सह्विढ़ी ॥॥७७॥॥ अर्थात्‌ अधिकसे अधिक कमस्थिति प्रमाण कालतक एक 
जीव बादर एथिवी कायिक आदियमें रहता है। 

इस सूत्रकी धवलामे लिखा है - 'सूत्रमें जो 'कम्मह्विदीः शब्द आया है 
उससे सत्तर कोडः कोडी सागरोपस मात्र कालका अहण करना चाहिये। फिर 
लिखा है--किन्हीं आचायोका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपस कोंडा- 
कोडीको आवलीके असख्यात्ें भागसे ग्रुणा करनेपर बादर प्रथिची कायिक- 
आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता दे किन्तु उनकी “क्स्थिति? यह: 
सज्ञा कार्यमें कारणुके उपचारसे ही सिद्धू होती है। आगे लिखा है-- 

“एदं वक्‍खाण मत्वथित्ति कं णब्बदे ! कम्मट्ठिदिमावलियाए असंखेज्जदि- 
भागेण गुणिदे बादरद्ठधिदि होदित्ति परयम्मवयणण्ण॒हाणुववत्तीदो | तत्थ 
सामण्णेण बादरद्विदि होदित्ति जदिवि उत्त तो वि पुदविकायादीणं वादराणं 
पत्तेयकायद्विदी घेतव्वा, असंखेज्ञासंखेज्ञाओ श्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीओति 
सुत्तम्मि बादरट्विदी परूवणादो?--पु, ७, ए. १४४ | 

'शक्षा-- ऐस व्याख्यान है यह कैसे जान ? 

'समाधान---'कर्मंस्थितिकों आवलीके असख्यातवें भागसे गुणित करने- 
पर बादरस्थिति होती है? परिकर्मके ऐसे बचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नही 
सकती है। वहां ( परिकर्ममें ) यद्यपि सामान्यसे 'बाद्रस्थिति होती है? ऐसा 
कहा दै तथापि प्रत्येक बादर प्थिवीकायादिकी कायस्थिति ग्रहण करना 


कः जो 
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चाहिये | क्योंकि सूत्रमें ८ पट्खं० ) चादरस्थितिका कथन श्रसंण्यातासंख्यातत 
अवसर्पिणी उत्सपिंणी प्रमाण किया है ॥ 


उक्त उद्धरणमें जो खुदबन्धके ७७वें सूत्रके विपयरममें यह शाझ्टा की गई 
है कि ऐसा व्याख्यान हे यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा 
गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्सक्रा इस प्रफकारका कथन 
बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती दे । 


जीवह्वाणके कालानुगमकी धवला टीकामें ( छु० ४, ए० ४०३ ) भी उक्त 
चर्चा प्रकारान्तरसे आई है । उसमें लिखा है -- 


'कोई आचार्य 'कर्मस्थितिसे बादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है! इसलिये 
कार्यमें कारणका उपचार करके वादरस्थितिकी ही कर्मस्थिति संज्ञा मानते है । 
किन्तुं यह घटित नहीं होता क्योंकि गौण ओर झुख्यमें से सुख्यका ही ज्ञान 
होता है, ऐसा. न्याय है । 


खुदाबन्धर्मं भी उक्त चर्चा 'डक्कस्सेण कम्मध्विदी "॥७७॥ सूत्र की व्याख्या 
में आई है ओर जीवद्वाणके कालाजुगमर्मे भी उक्कस्सेय कम्महिंदी ॥१४४॥। 
सूत्र की व्याख्यामें आई है। उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्मसें वर्णित 
वादरस्थिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है। श्रर्थात्‌ पदट्खण्डागम के उक्त दोनों 
खण्डॉर्में आगत सूंन्रके “कमेस्थिति! पदुसे ही परिकृर्समंगत बाद्रस्थिति उत्पन्न 
हुई है । अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि पट्खण्डागसके सूतह्रोके आधार- 
पर ही परिकर्मकी रचना हुई हे । किन्तु एक उद्धरणसे पट्खण्डागमसे परिकर्म- 
में कुछ मतसेद भी प्रतीत होता दे । 


उक्त चर्चा जीवठ्वाण के कालानुगम में एक जीवकी अपेक्ता वादर एकेन्द्रिय- 
की उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी आई हे । लिखा है- 


“कमंस्थितिको आवलीके असंख्पातवें भागसे गुणाकरने पर बादरस्थिति 
उत्पन्न हुईं हैं? परिकर्मके इस बचनक्रे साथ यद्द सूत्र विरुद्ध पडता है इसलिये 
इस सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसंग नहीं आता। किन्तु परिकर्मका बचने सूत्रा- 
लुसारी नहीं है इसलिये परिकर्मको ही अवक्तिप्तताका प्रसग आता है।! 
( छु० ४, ४० ३६० )॥ किन्तु यहां जो परिकर्मके बचनको सूत्रानुसारी नहीं 
होनेके कारण अवज्षिप्तताका प्रसंग दिया हे उसका परिहार खुद्दाबन्धकी धवला- 
के उक्त उद्धरणके अच्तर्मे वीरसेन स्वामीने स्वयं कर दिया है। उन्होंने 
लिखा है -- 
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“वहाँ ( परिकर्ममें ) यद्यपि सामान्यसे 'कायस्थिति! होती है ऐसा कहा 
है। तथापि एथिवीकायादि चादरोमें से प्रत्येककी कायस्थिति लेनी चाहिये 
क्योंकि सूत्र ( पट्खं० ) में असख्यात डत्सपिंणी अवसपिंणी प्रमाण वादर 
कायस्थिति कड्टी है। अर्थात्‌ परिकर्ममे जो कायस्थिति कही है वह पृथिवी: 
कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है। और जीघद्राणके काला- 
नुगम अनुयोग द्वरके सूत्र ११२ में जो वादर स्थिति कही है वह चादर 
एकेन्द्रिय सामान्यझी उत्कृष्ट स्थिति है ।! 


घवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और सी है जो इस 
प्रकार है--- 


शंका--'जितनी द्वीप ओर सागरों की संख्या है तथा जितने जस्बूद्वीपके 
अर्दच्छेद होते है, एक अधिक उतने ही राजुके अर्छच्छेद होते हैं ।” परिकर्मके 
इस कथनके साथ यह उपयुक्त व्याख्यान क्यों नहों विरेधको प्राप्त होता ? 


समाधान--उक्त व्याख्यान भले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त होता 
“हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नही होता। इस कारणसे 
इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नही; क्योंकि वह सूत्र- 
विरुद्ध हैं। और जो सूत्रविरुद् हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता 
अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है |! ( पु० ४, ए० १५६ )। 


उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मफो सूत्र विरुद्ध व्याख्यान कहा है उससे भी 
उसके पट्खण्डागम सूत्रोंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है| प्रश्न 
केवल सूत्र विरुद्वताका रह जाता है। किन्तु जीवट्टाणके ही द्ृष्य प्रमाणानुगम 
अनुयोग द्वारकी धवल्लामें उक्त सूत्र विरुद्ताका परिहार भी किया है | लिखा है--- 


“यह व्याख्यान” जितनी द्वीपों और सागरों की संख्या है ओर जमस्थूद्वीपके 
रूपाधिक जितने अह्द॑च्छेद हैं? 'इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त 


नहीं होता; क्योंकि चहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया 
किन्तु रूपेसि अधिक रूपाधिक लिया है। ( प्र० ३, ४० ३६१ ) 


' डक्त उद्धरणोंसे बराबर यह प्रकट होता है कि पट्खण्डागमके सूंन्र 
परिकर्मके आधार थे । किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक अन्य ही नहीं था। 
यही बात इन्द्रनन्दिनि भी कही है। उन्होंने लिखा है. कि पट्खण्डागमके 
आयद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक अन्ध रचा | ऊपर जो व्याख्या विषयक 
उद्धरण दिये हैं वे प्रायः जीवद्वाण और खुद्दाबर्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों 
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पट्खण्डागमके प्रथम दो खण्ड हैं। अत; इन्द्रनन्दिका उक्त कथन बिल्कुल 
आसमाशिक प्रतीत होता है। पुरी धवलामें परिकर्म विपपक २६ उल्लेख हैं 
जिनमे से १८ उल्लेख जीवद्वाणमें ओर तीन उल्लेख खुद्दाबन्धमें है। प्रश्न शेप 
रहता है उसके कतृ त्वका । 


वीरसेन स्वामीने तो इस सम्बन्धर्में कुछ भी नहीं लिखा। केवल 
इब्द्नन्दिके कथनानुसार कुदकुन्द पुरके पद्मचतन्दि उसके रचयिता थे। हम 
देख छुके हैं कि इन्द्रनन्दिने परिकर्मके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है डसका 
समर्थन परिकर्मके उद्धरणेंसे भी होता है, श्रतः परिकर्मके कत्‌ स्वके 
विषयमें भी इन्द्रनन्दिका कथन यथाथ ही होना चाहिये। समयसार और 
प्रवचनसारके रचयिता कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्यके द्वारा परिकर्म जे 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रचा जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि कुदन्कुन्दके उपलब्ध 
प्न्थेसि तो उनके द्वव्यानुयोग और चरणानुयोग विषयक पारिडित्यका ही बोध 
होता है। करणाजुयोगका विषय छूटसा ही जाता है। और कुन्दकुन्द जैसे 
सहान आचाये करणाजुयोगके विषयमें मूक रहे यह कैसे संभव हो सकता है। 
अतः परिकर्म कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये | परिकर्मके एक उद्धरणसे 
भी इसके समर्थनर्मे साहाय्य सिलता है । वह उद्धरण इस प्रकार है-.. 


अपदेस शणेव, इंदिए गेज्क! इति परमाणुण शिरवयवत्त' परियस्मे भरशिद- 
मिदि ।! उक्त उद्धरणमें अपदेसं शेव इ'दिए गेज्क! किसी गाथाके पूर्वाद्धका 
भाग होना चाहिए। “अपदेसं? से पहलेका पद डछरणमें छोड़ दिया गया है। 
उक्त गाथांशका शेव इदिए ग्रेज्क! पद कुन्दकुन्दके नियमसारकी २६ वीं 
गाधामें भी इसी प्रकार पाया जाता है। 


अंतादि अत्तमज्मं अत्ततं णेव इंदिए गेज्स | 
ज॑ दब्वं अविभागी ते परिमाणु' वियाणीहि | 


परिंकर्ममें भी परसाखुके स्वरूप चर्णनमें उक्त अंश आया है और नियस- 
सारमें भी। अन्तर इतना ही है कि 'अस्तादि अंतमज्कं अत्ततं? पद उसमें 
नही दे केवल 'अपदेसं? है और अपदेससे पहलेका कुछ भाग छोड दिया गया 
है, पूरा उद्धृत नहीं किया गया | इससे परिकर्म गत उक्त गाथा कुन्दकुन्दकी - 
ही कृति प्रतीत होती है। अपने पक्षके समर्थनर्में हम एक और भी प्रमाण 
उपस्थित करते है | 


प्रस्तावना ३१ 


तिलोयपरणत्ति अन्थसे परिचित विद्वानोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि 
सिलोयपण्णत्तिमें कुन्दकुन्दके पश्मास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारकी 
अनेकों गायाएँ ज्योंकी त्यों श्रपना ली गई हैं। वे गाथायें तिलोयपण्णत्तिसे 
उक्त ग्रन्थेंमें नहीं ली गई किन्तु उक्त भ्न्थेंसे डी तिलोयपर्णतिसें ली गई 
हैं। यह बात जयघवलाकी तथा तिंलोयपण्णतिकी प्रस्तावनामें तथा अ्नेकान्त 
वर्ष २ कि० १ में प्रकाशित हुन्दकुन्द और यतिबृषभमें पू्ववर्ती कौन! शीर्षक 
मुख्तार साहबके ल्लेखमें युक्तिपर्वक सिद्ध की गई है। 

ति० प० के प्रथम अधिकारकी गाथा ६७ से १०१ में परमाणुकां स्वरूप 
बतलाया है। उन' गाथाओंके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको 
परमाणुके सम्बन्धमें जो भी गाधायें भ्रन्थान्तरेंमें सिली उन सबको उन्होंने 
शुकत्र कर दिया है। उनमेंसे गाथा &७, &७ और १०१, क्रमसे पद्चास्तिकायकी 
७० वीं ८१ वी और ७८ वीं गाया हैं । अन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद है । 
शेष गाथाश्रेमिंसे एक गाथा इस प्रकार है-- 


अंतादिमज्क हीणूं अपदेसं इंद्एहि ण ई गेज्मं | 
ज॑ं दव्व॑ं अश्रविमत्त त॑ परमाणु कहंति जिणा॥ ध्८ || 


इस गाथाके पूर्वार्डईका अन्तिम भांग परिकसंवाले उद्धरणसे मिलता है । 
ति० प० में अन्य ग्रंथोंसे ली गई गाथाओंंमें मामूली पाठभेद प्रायः पाया 
जाता है | अतः इसमें भी 'णेव इृद्ण गेज्क! के स्थानमें 'इ'दिएडि ण हु गेज्म॑ 
पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दुर्मि अन्तर है और न अर्थमें, अन्तर है 
शब्दोंके हेरफेर मानत्रका, जो महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण है उसके पहले 
“अपदेसं? पदका पाया जाना, जो परिकर्मवाले गारथांशमें है। डस गार्थाशके 
पहले 'अंतादिमिज्मदीणं? पद जोड दीजिये, गाथाका पूर्वार्ड पूरा हो जाता है। 
इसमें नियमसारवाली गाथाका 'अंतादि अंतसज्क॑ अत्ततं? को संक्षिप्त करके 
'अंतादिमज्कहीणं? बना दिया गया है ओर “अपदेसं” उसमें ओर रख दिया गया 
है। हमें लगता है कि ति० प० में यह गाथा परिकर्मले डसी प्रकार ली गई 
होनी चाहिये जिस प्रकार पश्चास्तिकायसे ३ गाथायें ली गईं हैं। और पश्चास्ति- 
कांयकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह बात 
नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोक्त गार्थांशके मिलानसे प्रमाणित होती है । 

अतः परिकर्मके अस्तित्व, ओर पट्खण्डागमके आशद्य भाग पर उसके रचे 
जानेकी तरह ही उसके कुन्दकुन्द्कृत दहोनेका इन्ह्नन्दिका कथन विल्कुल 


३२ प्राभ्नत-संग्रद 


यथार्थ प्रतीत होता है। और इसलिए कुन्दकुन्दुके समय निर्धारणका वह एकः 
प्रमाशिक आधार हो सकता है। 


शेप दो मुद्दे 


शेप दोनों झुद्द तो ऐसी स्थितिर्मे नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके 
समयका दिधांरण किया जा सके; क्योंकि इन्दकुन्दके किसी अन्थले इस प्रकारका 
कोई सकेत नही मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है। 
कुम्दकुन्दुके पुत्र टीकाकार अम्गतचन्द्सूरि भी इस विपयमें मूक हैं। १२ वीं 
- शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पद्लास्तिकायकोी शिवकुमार महाराजके लिए. 
बनाया कहते है, डसीके अन्त कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे ु 
प्ररित होकर सार्गकी प्रभावनाके लिये मेंने पद्मास्तिकायको रचा । अतः शिव- 
कुमार महाराज विषयक उद्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्द- 
कुन्दुका समय मिर्णय किया जा सके । 


इसी तरह कुरलके कतृ त्वकी बात भी सन्देहास्पद है। कुरलके कर्ता 
एलाचार्य हो सकते हैं। मगर कुम्दकुन्दका नाम एलाचार्य था यह सिद्ध 
नहीं होता । ओर जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कतृ त्वको आधार बनाकर 
कुरलको ईसाफी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते है तब तो क्ुरलके 
आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय कुन्दुकुन्दके आधारपर कुरलका. 
समय निर्धारित करनेकी बात आ जाती है। अतः दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर 
नही हैं। इन सबसे कुन्दुकुन्दके समयका निर्णय करन्रेमें श्रुवावतार विषयक: 
परिकर्म ही एक ठोस आधार प्रतीत होवा है । 

किल्तु डा० उपाध्येने . इन्द्रननिदुके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डा-- 
गमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणेसे मान्य नहीं किया है। 
उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं--.- 

१ इस प्रकारकी कोई टीका डपल्ब्ध नहीं है। 

२ धवक्का जयधवलासें भी उसका कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका । 


३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी इंस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं 
आया । प 


४ अनेक ग्रन्थोमें इस बातका कोई उरलेख नहीं दै कि कुन्दकुन्दने पट 
खण्डागम पर कोई टीका लिखी थी । इससे प्रतीत होता है कि यह बात आम 
तौरसे प्रसिद्ध नहीं थी 


प्रस्तोवना ३३ 


७ तथा विद्युध श्रीधर तकने अपने श्रुतांवतारमें इन्द्रनन्दिके कथनको 
स्वीकार नहीं किया । उसने अपने श्रतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त 
अन्थ परम्परासे कुन्दकुन्दको श्राप्त हुए और उनसे पढ़कर झुन्दुकीतिने पट्खण्डा- 
गमके प्रथम तीन खण्डॉपर परिकर्म नामक अन्ध रचा। इस तरहसे बात्त दोनोंके 
बीचमें रह जाती है और इसका निर्णय होना कठिन है; क्योंकि अन्यत्रसे इसका 
समर्थन नही होता । जहाँ तक कुन्दकन्द॒का-प्रश्न है मुम्े ( उपाध्येको ) उससें 

इ है; क्‍योंकि मेंने उन्हें एक व्याख्याकारकीं अपेक्षा सिद्धाप्त विवेचक ही 
अधिक पाया है ।! इन कारणोंसे डा० उपाध्येने इद्वनंदिकि कथनको मान्य नही 
किया । किंतु उक्त कारण विशेष जोरदार नहीं है । 


प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिखी थी ।- 
: अत्युत परिकर्म नामका ग्रंथ: लिखा ओर वह षट्खण्डांगसके -आद्य तोन्न खण्डों 
पर लिखा । यह हम ऊपर देख खुके हैं कि षपट्खण्डागमके जीवह्वाणकी" 
धवलामें परिकर्म विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और खुद्दावन्धकी धवलामें 

भी उसके उल्लेख मिलते है। उन उल्लेखोंसे यह भी. प्रकट होता है “कि परि-- 
कर्मका आधार पट्खण्डागसके सूत्र हैं। किन्तु जेसा कि डा० उपाध्येका कुन्दु- 

कुन्दके विषयर्मे अभिसत है, परिकर्म मांत्र टीका अ्न्थ नहीं है।._ अन्थकार- 
कुन्दकुन्दुके कतृ त्वकी छाप उसके पदपद पर अंकित है। 


विद्युप श्रीधरने इन्द्रनन्दिका ' अनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक 
कुन्दकीतिफी कल्पना कर डाली है वंह एकदम निराधार है; क्योंकि कुन्दकुन्दके 
शिष्प किसो कुंन्दकोतिका कहीं संकेत तक भी नहीं है । विद्वुध श्रीधरके श्रतावे- 
तोरंसें इस तरहकी इतिहासविरुद्ध अनेक बाते हैं | जब कि इन्द्॒नन्दिका कथर्न 
बहुत कुछ सन्तुलित ओर साधारे है ॥ जैसा कि परिकर्म विषयक उसके उल्लेख- 
से स्पष्ट हैं। डा० उपाध्येके पत्नसे हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि उन्होंने जब 
अपनी उक्त प्रस्तावना लिखी थी तब धवलाका प्रकाशन नहीं हुआ था.। उसके 
प्रकाशर्मे आने पर उन्तके उक्त मतमें परिवर्तन हो गया है । 


प्रो० हीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिके 'उल्लेखको' साधार माना है उन्होने 
पट्खण्डागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है --.._ 
'. पट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ : प्रकोश कुन्दकुन्दांचायके सम्बंन्धसे 
भी पंडता है'। इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमे कहा है कि 'जब' - कर्मंप्राम्नत और 
कपाय प्राभ्टत दोनों पुस्तकारूढ हो छुंके तब कोण्डकुन्दुपुरमें पद्मनन्दि मुनिने 
डे 


'३४ प्र/्त-संग्रह 


जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपादीसे मिला था, उन छुह. खण्डॉमेंसे प्रथम 
तीन खरण्डों पर परिकर्म नामक वारह हजार श्लोक प्रमाण दीका अन्थ रखा। 
पप्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था ओर श्रुतावतारमें को ख्ड कुन्दपुरका 
उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यहाँ उन्हींसे अभिप्राय है |! 


अब हम देखंगे कि श्रुतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द 
का कौनसा समय निर्धारित होता है। 


तिलोयपण्णति, हरिवशंपुराण, धवला, जयधवला, आदि पुराण, उत्तर 
पुराण, श्रताघतार और जम्बूद्वीप प्रशसिमें भगवान्‌ महावीरके पश्चात्‌ 
हुए अंग पूर्ववेता आचार्योकी तालिका काल गणनाके साथ दी है। तदनुसार 
भगवान महावोरके पश्चात्‌ ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर सौ वर्षोमे पाँच 
श्रुतकेवली हुए, फिर एकसो तिरासी वर्षोर्मे ग्यारह एकादर्शांग और दस पूर्वोके 
धारी हुए। फिर २२० वर्षो पाँच एकादुर्शांगके वेत्ता हुए | फिर ११ वर्षोमें 
चार आचारांगधारि क्रमसे हुए | इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचाये 
परम्परा दी है जिसमें भ्रन्तिस व्यक्ति लोहाचार्य हुए | 


किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पद्दावलीमें जो महावीर भगवानके पश्चात्‌ 
हुए अंगविदाचार्ोकी काल गर्णना दी है, वह ऊपयुक्त काल गणनासे विशिष्टता 
को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका काल छथक्‌ २ बतलाया 
है। दूसरे, पाँच एकादर्शांग धारियों ओर ४ आचारांगधारियोंका काल 
२२० वर्ष बतलाया है। तदनुसार भगवान महावीरकरे निर्वाणसे लोहाचार्य 
तकका काल ७६५० वर्ष ही होता है। अतः शेष ११८ वर्षामें अ्रहंद्बलि, 
माघननिद, धरसेन, पुष्पदन्‍्त और भूतबलीको गिनाया है। इस तरहसे इस 
पद्दावलीमें भी भगवान महावीरके पश्चातसे ६८३ वर्ष पर्यन्तकी ग्रुरू परम्परा 
'दवी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया 
है। यह पुष्पदन्त भूतबली वही हैं. जिन्होंने पट्खण्डागमकी रचना 
की थी। 
इस पद्धावलीर्म पुष्पदन्त ओर भूतबलिका समय ३० -|- २०-७० वर्ष बतलाया 
है तदनुसार चीरनिवाण सं० ६८३ ( वि० स० २१३ ) के लगभग पट्खण्डा- 
गसकी रचना हो चुकी थी । अत. पट्खण्डागसके आद्य भाग पर परिकर्मकी 
रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य ही इससे पहले नहीं हो सकते । अतः उनके 
समयकी पूर्वांवधि वि० सं० ३११३ निर्धारित होती है। - 


: प्रस्तावना ड्र्णु 


श्रतावतारके अनुसार कुन्दकुन्द्‌॒ पट्खण्डागम पर अन्थ लिखनेवाले प्रथम 
व्यक्ति थे | उनके पश्चात्‌ ही शामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाएं लिखीं थी। 
अतः कुन्दकुन्द उक्त पूर्वावधिसे अधिक समय पश्चात्‌ नहीं होने चाहिये। इस 
प्रसंगर्मे विदज्जन बोधकमें उदधत उस श्लोकको नहीं भ्रुलाया जा सकता जिसमें : 
वीर निर्वाणसे ७७० चर्षोके पश्चात्‌ उसास्वासी ओर कुन्दकुन्दका होना लिखा 
है। श्लोक इस प्रकार है-- 


वर्ष सतत शते चेव सप्त्या च विस्मृतों | 
उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तयैव च ॥ 


इस श्लोकमें मुख्य रूपसे उमास्वामीका समय बतलाया है। अतः वीर 
निर्वाण ७७० में ( वि० सं० ३०० ) उमास्वामी हुए | कुन्द्‌कुन्दु चूँकि उसा- 
स्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। 
किंतु शिलालेखेसि यह प्रमाणित है ऊुंदकुंद उमास्वामीसे पहले हुए हैं और 
कंदकंंदके अन्वय या वंशमें उमास्वामी हुए हैं । किंतु कुंदकुंद और उमास्वामीके 
सध्यमें किसी अन्य आचायंका नाम नहीं है। अतः; दोनोंके बीचमें अधिक 
समयका अंतराल संभव, अतीत नहीं होता । तथा नंदिसंघकी पद्चावलीमें तो 
कुंदकुंदके पश्चात्‌ ही डसास्वामीका आचार्य पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा 
ह। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी कुंदकुंदुके शिष्य थे ॥ किन्तु 
यदि शिष्य न भी हों तो भी दोनोके बीचमें अधिक समयका अन्तराल होना 
संभव प्रतीत नहीं होता; क्योंकि जब कुन्दकुन्द वि० सं० २१३ से पूर्व नहीं 
हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उसास्वामी वि० सं० ३०० में हुए तो दोनोंको 
लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि चि० सं० २१३ से ३०० 
' तकके «७ वर्षके समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकर्में जिस ढड्लसे उमास्वामीका 
समय बतलाया गया है डसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य बातोंको 
भी दृश्िसिं रखनेसे वि० सं० ३०० या ची० नि० सं० ७७० जमास्वामीके 
समयकी अन्तिम मयांदा ही समुचित अतीत होती है। मुख्तार साहबने 
इसीकी पुष्टिकी है । 


ऐसी स्थितिर्में यही मानना उचित प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द्‌ ची० नि० 
सं० ६८३ के पश्चात्‌ तुरन्त ही हुए हैं। अतः उनका समय विक्रमकी तीसरी 
शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा ईसाफी दूसरी शत्तांब्दीका उत्तर्राध ही समुचित 
म्तीत होता है | श्री प्रेमीजी मुख्तार साहब तथा श्री० हीरालालजी 
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भ् 


आदिको भी यही समय मान्य है और डा० उपाध्ये भी उससे सहमत -प्रतीत 
होते हैं। डा० उ्पाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारम्भकाल माना है । 
प्रो० डीरा'लालजी इस प्रारम्भ कालकी व्याख्या लगभग प्रथम दो, शताब्दियकेः 
भीतरंका समय करते है; जो उक्त समयके ही अनुकूल है। । 


कुन्दकुन्द ओर यतिवृषभ--उक्त प्रकारसे इन्द्रनन्दिके कथनका एक अंश 
तो ठीक प्रमाणित होता है क्योंकि कुन्दकुन्दकों पट्खण्डागमकी प्राप्ति होने 
ओर उस पर परिकर्म नामक अन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती हैं। और जहां तक 
गुणधरक्षत कसाय पाहुडकी गाथाओंके 'कुन्दकुन्दको' प्राप्त होनेकी बात दे वहां 
तक भी ठीक़ है क्योंकि गुणधराचार्य हमें धरसेनसे अर्वांचीन प्रतीत नही होते | 
किन्तु ग्रुणघधराचार्यके गाथासूत्रों पर- रचित यतिवृपभके चूण्िसूत्रोके भी 
कुन्दकुन्दको प्राप होनेकी बात विचारणीय है | 


१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमें ऊहापोह करनेके पश्चात्‌ः जो 
निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है,। वह लिखते हैं---'कुन्दकुन्दके समयके 
सम्बन्धमें की गई इस लम्बी चर्चाके प्रकाशमें, जिसमें हमने उपलब्ध पर- 
भ्पराश्रोंकी पूरी तरहसे छान बीन करने तथा विभिन्‍न- दृष्टिकोणोंसे समस्याका 
मुल्य आकनेके पश्चात्‌ केवल संभावनाश्रोको समभनेका प्रयत्न किया, है-- 
हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथण शताब्दीका उत्तरा्ध॑ 
ओर ईस्वी सनकी प्रथम शताब्दीका- पूर्वा्ध बतलाती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व: 
पटखणएडागमकी समासिकी सम्भावना: उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके 
पश्चात्‌ रखती है। मकराके ताम्रपत्रसे उनकी अन्तिम कालावधि तीसरी 
शताब्दौका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाओंके प्रकाशमें, ये सम्भाव- 
नाएँ--कि कुन्दकुन्द पल्‍लववंशी राजा शिवस्कन्दके समकालीन थे और यदि 
कुछ ओर निश्चित ओधारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे 
तो उन्होंने कुरलको रचा था, सूचित करती हैं कि उपर बतलाये गये विस्तृत 
प्रमाणोंके प्रकाशमें कुन्दकुन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दिया 
होनी चाहिये। उपलब्ध सामग्रीके इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात्‌ में 
विश्वास करता हैँ कि कुन्दकुन्दका समय ईस्वी सनका प्रारम्भ है। “-प्रव ०» 
प्रस्ता० प्ृू० २२ | 


टड 


२-घट्खं ०, पु०१, प्रस्ता० पृ० ३१॥। न्‍ 
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- चर्तमान तिलोय' परणत्ति उसमें दी गई राज्य काल गणनाके, आधारसे 
विक्रमकी छुठी शताब्दीले पूर्वकी रचना प्रमाणित नहीं -होती । यदि उसका 
यह वर्तमान रूप यतिवपभक्ृत ही है तो यतिद्रपभ विक्रमकी छुठी शताब्दीके 
विह्ाान सिद्ध होते है और इस तरह वे कुन्दकुन्द्स तीन शत्ताब्दी पश्चात्‌ 
हुए हैं । . 
किन्तु जयधवलार्मे' और श्र॒तावतारमे यतिवृपभको आयंमंछु और नाग- 
हस्तिका शिष्य बतलाया है। उन्हीसे गुणधुररचित गाथा सूत्रेकी पढकर यति- 
वृपभने उनपर चूरिसूत्र रचे थे । दिगम्बर_ परपरामें इस नामके आचाय।का 
प्रन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता । हां, श्वेताम्बरीय नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें 
आरयमसंगु ओर आय नागहस्तिका नाम मिलता है। किन्तु उसके अजुसार वे 
दोनों समकालीन नहीं थे । उनके बीचमें लगभग दो शताब्दियोंका अन्तर था। 
र्वेतास्व॒र पद्मावलियोंके अनुसार आरयमगु वो० नि० सं० ४७० में और नागहस्ति 
वी० नि० सं० ६२०-६८० में हुए। किन्तु मंधुरासे प्राप्त कृपाण कालीने 
शिलालेख नं ००४ में आर्य नागहस्ति और मंगुडस्तिका उल्लेख है और उस 
पर कुषाण सम्बत्‌ ७४ अकछ्लिंत है जो वीरनि सं० ६७६ होता हैं। यह समय 

पद्ावलीसे भी मिल जाता है। अतः नागहस्ति ६७५६-४७०-१८६ विं० सं०में 

विद्यमान थे । इसी समयके लगभग पट्खण्डोगमकी रचना हुई । उस समय तक 
मंहाकर्म प्रकृति प्रान्दुत चर्तमान था । उसीके लोपके भयसे  धरसेनाचार्यने 
पुष्पदन्त भूतवलिको छुलवाकर उंसे पढाया था। नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें 
नागहस्तिको भी 'कम्मपयडिप्रधान! लिखा है। ओर यतिबवृषभने भी अपने 
_ चूणिसूत्रो्मे “एस कम्मपयडीसुः लिखकर उसी महाकर्म प्रकृति प्र/्ठृतका निर्देश 
किया है जो बतलाता है कि यतिद्वषभ भो उससे परिचित थे। अतः चूर्णि- 
सूत्रकार यतिवृषम विक्रमफी दूसरी शताब्दोके उत्तराध॑में हुए इन्हीं नागहस्तिके 
- १ देखो, जयधला भा० १, की प्रस्तावना;-तिलोयपरणति भा० २, में 
उसकी प्रस्तावना तथा जैंन' साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश! में 

“तिलोयपरणति श्रौर यतिवृबभ? शीर्षक लेख तथा 'जैर्न॑ साहित्य ओर इतिहासमें- 

लोक विभाग और तिलौयपरणति? शीर्षक लेख | | 

२--:पुणों तेसिं दोर्हं पि पादमूले असीदिसदगाह्ण गुणहरम॒ृहकमल 
विरिग्गयाणमर्थ॑ सम्म॑ सोकऊण जयिवसहभडारणण प्रववणवच्छल्ेण चुण्णी- 
सुत्त कय॑ ! कसायपाहुैड मा० १, ४० झ८ । शुतावतार श्लो० १५५४-१५६ । 
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शिष्य होने चाहिये। ऐसी अवस्थामें कुन्दकुन्द उनके लघु समफालीन ठह॑रते 
हैं। अतः उन्हें चूरिंसूत्रोंकी प्राप्ति होना संभव ह्टै। 

किन्तु चूर्णिसूत्रोपर रचित उच्चारणा वृत्तिका इन्दकुन्दके सामने उपस्थित 
होना संभव नही है। फिर भी इन्द्रनन्दिके उक्त उढलेखका कुन्दकुन्दके उक्त 
निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नही पडता क्योंकि कुन्दरकुन्ठके ह्वारा उस पर 
कोई ग्रंथ रचना करनेका उहलेख नही है । 


मूलसंघ ओर कुन्दकुन्दान्बय--भगवान महावीरके समयर्मे जेनसाधु 
सम्प्रदाय निर्नन्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था। इस्तीसे बोर ब्रिपिटकंमें महात्रीर 
को “निगंठ नाट पुत्त' लिखा मिलता है| अशोकके शिलालेखेंमें भी “निगंठ! 
शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है । हि 

किन्तु धारवाड जिलेसे प्राप्त कदग्ववंसी नरेश शिवमगेशवर्माके शिला- 
लेख ( $८ ) में श्वेत पट महाश्रमण संघ और निर्ग्नन्थ महाश्रमण संघका 
प्थक पृथक निर्देश है। इससे श्रकट है कि ईसाकी ४-५वीं शताददीमें मूल 
निम्नेन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था । 


इसके साथ ही गंगवंशी नरेश माधव वर्मा द्वितीय ( ई० सन्‌ ४०० के. 
लगभग ) और उसके पुत्र अविनीतके शिलालेखों (नं० ६० और ६४ ) में मूल- 
संघका उल्लेख मिलता है। चूंकि जैन परम्पराका आचीन मूल नाम निग्न॑न्थ 
दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था इसलिये वही मल संघके नामसे अभिद्दित 
किया गया। 

वह्केराचार्य रचित मूलाचार भी मूल संघसे सम्बद्ध है। अतः मूलाचार 
की रचनासे पूर्व मूलसंघ शब्दका व्यवहार प्रवर्तित हो चुका था। तभी त्तो 
उसका आचार मूलाचार कहा गया। मूलाचारका निर्देश यतिवृषभकी तिलोय- 
परणतिमें है। और तिलोयपण्णति चूँकि ईसाकी पाँचवी शत्ताब्दीके अन्तिम 
चरगके लगभग निष्पन्न हो चुकी थी | अत* मूलाचार चौथी शत्ताब्दीके अन्त 
तकसें अवश्य रचा जा खुका होगा और मूल संघ नामका व्यवहार उससे भी 
पइले प्रवत्तित हो चुका था | 

इस तरह हम देखते हूँ कि कुन्दकुन्द्से दो शताव्दी पश्चातके उल्लेख 
मलसघ सम्बन्धी मिलते हैं | अतः इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि 
ईसाकी चतुर्थ शतताब्दीमें मूल संघ नामकी स्थापना अवश्य हो खुकी थी.॥ 
इसकी स्थापनामें कुन्दकुन्दका श्रत्यक्ष हाथ भले ही न रहा हो किनु उसकी 
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नींव हमें उन्हींके हाथोंके द्वारा रखी प्रतीत होती है क्योंकि वे ही प्रथम 
दिगम्बराचार्य हैं. जिन्होंने अ्रपने प्राभ्यर्तेर्मिं स्पष्ट रूपसे वस्त्र और स्त्री मुक्तिका 
निषेध किया है शरीर ये ही दो बातें मल हैं. जिन्हें अपनानेके कारण दिगम्बर 
परस्पराको मूलसंघ नाम दिया गया । 


कुन्दकुन्दान्वयका प्राचीन उदलेख सकराके जिस ताम्रपत्रमें है डा० 'गुलाब 
शम्द्र जीने इसके जाली होनेकी बात कही है। इसीसे हमने उसकी चर्चा ही 
नहीं की । किंतु म्कराका यह ताम्रपत्र शिला लेख नं० ४४ से बिल्कुल मिलता 
हुआ है। शिला लेख ६४ में कोन्नशि वर्मा ने जिस मूल संघके प्रमुख चन्द्र- 
न्दि आचायको भुमिदान दिया है उसीको दान देनेका उल्लेख मर्कराके 
ताम्रपत्म्मे भी है। किन्तु इसमें चन्द्रनन्दिकी गुरु परस्परा भी दी है और उन्हें 
देशीययण कुन्दकुन्दास्वयका बतलाया है। नं० ६४ लेखका अनुमानित समय 
इसकी पॉचवी शताव्दीका प्रथम चरण है श्रोर मकराके ताम्रपन्नमें अंकित 
समयके अनुसार उसका ससय ई० ४६६ होता दै। कॉगुणि वर्माके पुत्र 
दुर्विगितका समय ४८० ६० से ७२० ई० के बीच बैठता दे । अतः मकराके 
हाम्रपत्रमें अंकित समयमें कॉगुणीवर्सा वर्तमान था। भौर उन्होंने जिस घन्द्र- 
नन्दिको दान दिया, वे भी वर्तमान होना चाहिये। ताम्रपत्नर्म अंकित तिथि 
वरगेरहमें भूल हो सकती है और कुन्दकुन्दान्ववके साथ देसियगणका प्रयोग 
भी पीछेका हो सकता दे किन्तु तान्नपत्नर्में दत्त चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा जाली 
प्रतीत नहीं होती उसका आधार श्रवश्य ही कोई पूर्व उल्लेख होना चाहिये । 
_ चद्धनन्दिकी गुरु परस्परा इस प्रकार है--गुणचन्द्र-अभयनन्दि-शील- 
द्र-जयनन्दि-गुणनन्दि-चर्द्रनन्दि । इसमें तन्‍्यन्त नाम ही अधिक है झोर 
कुन्दकुदका मूल नाम भी पद्मनन्दि था। अतः यदि उक्त गुरु परम्पराके साथ 
कन्द कुन्दान्वयका उल्लेख भी रहा हो तो असंभव नही दे। हाँ, जेसा कि 
डा० गुलाबचन्द जी ने लिखा है, यह ताम्रपतन्न पीछेसे पुन: अकित किया गया 
है। यदि यह ठीक हो तो उस समय कन्दकन्दानवयके साथ देसियगण जोड़ 
दिया गया हो यह संभव हो सकता है । कै 
कुन्दकन्दके उर्त्त कालीन प्रभावको देखते हुए ऐसा प्रतीत दोता 
हैं कि उनका प्रारस्भसे ही दि० जैन परम्परा पर प्रभाव रहा है।- और 
इसलिये यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दान्वयकी स्थापना 


कक नम ह 
१. जैन शिला लेख संग्रह भाग ३ की प्रस्तावनामें | 


६ प्राभुत-संग्रह 


उन्हीके कुन्दकन्द नाम परसे हुई दो, उसमें स्थानका नाम तो शआदी 
जाता है। 

-  कॉगुणीवर्मा अविनीतका पुत्र दुर्विनीत पृज्यपाद स्वार्मीका शिष्य था शरीर 
पूज्यपादने अपनी सर्वार्थ सिद्धिमें कुन्दकुन्दकी बारसग्रग॒वेक्वासे कुद्ध सायाएँ 
उद्धृत की हैं। उस अलुप्रेक्ञाके अ्रस्तमें अन्धकारने अपना नाम कुन्दकून्द दिया 
है। कन्दकन्दके पश्चात्‌ पृज्यपाद आचार्यकी सर्वार्थ सिद्धिमें ही श्वेताम्धरीय 
मान्यताओंपर आक्रमण किया गया मिलता है | कन्दकन्दने तो केरल 
साधुओंके चख्रधारण ओर स्त्री मुक्तिके विरोधमें ही लिखा दे फिन्‍्तु पूज्यपादने 
केवलीके कवलाहारवाली तीसरी बातको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है | 


अतः पूज्यपादके शिष्य दुर्विनोतके पिता कॉंग्रुणि वर्माके शिला लेचमें 
कुंदकुंदान्ववका उह्लेख होना संभव है। ऐसी स्थितिमें यदि ताम्रपत्रमे अंकित 
कुंदकुंदान्वयके छे आचायाका समय सो वर्ष भी मान मिया जाये तो कहना 
डोगा कि ईसाकी चौथी शत्तावदीके मध्यमें कंदकंदान्वय प्रवर्तित हो चुका था । 
यह हम पीछे देख चुके हैं कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल संघकी स्थापनाका 
उद्गम भी ईसाकी चतुर्थ शतएछदीमें पहुंचता है। आर इस तरह मूल संघ 
तथा कंदकंदान्वयकी प्रवृत्ति लगभग समकालीन ही प्रमाणित होती है । और 
इन दोनेंके उद्गमके खूलमें आचार्य कुन्द्कंद हो परिलजित होते हैं। इस 
पृष्ठ भूसिमें उत्तर कालमें , कुंदकृंदको जो मद्दच्च मिला, उसका कारण स्पष्ट 
हो जाता है। - , 


““ , 7 कुन्दकुन्दके ग्रन्थ ' 


' सहत्ता--डपलब्घ दि० जैनसाहित्यमें कालक्रमकी दृष्टिसे कसमायपाहुड और 
घट खण्डागम सूत्रेके पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचाय रचित साहित्यका ही नम्बर आता 
है। इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र अन्थोको बाद कर दिया जाये तो 
दि० जैन परस्परामें कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आद्य साहित्य ठहरता 
है। फिर कसायपाहुड और पट्खण्डागममें उन विषयोंकी कोई चर्चा नही दे 

* जिन विपयोंकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित उपलब्ध साहित्यमें हे । 
'अतः 'डनके साहित्यका महत्त्व और भी बढ जाता है क्‍योंकि वह जैन 
परम्पराका एतद्‌ विषयक आशय साहित्य ठहरता है । उत्तर कालमें जैन 
परम्परा द्वव्य, गुण, “पर्याय, तत्व और आचार विषयक जो विचारधारा 
प्रवाहित हुई और पग्रन्थकारोंने अनेक अन्थोंमे जो इन विपयोंको पल्लवबित 
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और पष्पित किया उनका मूल ,कुन्दकुन्द रचित साहित्य ही हैं । अत चैदिक 
धर्ममें उपनिपदोको जो स्थान, प्राप्त- है ,वही स्थान दि०' जैन पर॑स्परामें 
कन्दकुन्दके साहित्यका है। उनके प्राभ्व्तोकी .अदि जैन उपनिषद्‌ कहा जाये 
तो कोई अत्युक्ति नहीं हे 
डा० उपाध्येने लिखा' है कि शायद वेदात्तियेकि प्रस्थानत्रयीकी समानताके 
आधार पर कुन्दकुन्दके पदञ्मास्तिकाय; अवचनल्ाए आर समयसारकी नाटकन्रय 
या प्राभतत्रय कहते है। यह बतलाता है किये तीनों ग्रन्थ जैनेंके, लिये उतने 
ही पवित्र और मान्य हैं जितने वेदान्तियेकि लिये उपनिषद्‌, प्ह्मस्॒र-और 
भगवदगीता हैं । 
ऋध्यात्मके तो कन्दकन्द एकमात्र पुरंस्कर्ता हैं । समंयसारके द्वारा उन्होंने 
आत्मतत्त्वका जो निरूपण किया है वह खमस्त जैन वाडमयमें ओअलुपम दे । 
उसके दर्शन ' अन्‍्यत्र ' नदी दोते ॥ इसीसे अध्यात्म भेमी जैन सांप्रदायिक 
सेद-भावको छोडकर समयंसारके अध्यात्मरसका पान करते आते हैं। ' 
कन्दकन्दके द्वारा प्रतिपादित तत्वझ्ञान जैन तत्तवज्ञानके प्रभ्यासियेके 
पलिये खांस तौरसे पठनीय और मननीय हैं। 28 
भगवान मंहावीरके उपदेशका माध्यम अर्धमागंघी' भाषा थी । अ्र्धर्मागधी 
प्रांत भाषाका ही एक रूप है | कसायपाहु डंके गाथा सूत्र श्रौर पेट्ख्डाममके 
सूत्र भी प्रांत भापास है । कुन्दकुन्दने भी प्राकंत साँपामें हीं अपने ग्रन्थ रचे 
है। तबंतक जैन वांड्मयममें संस्कृत भाषाका प्रवेश नहीं हुआ था ॥ ' 

“ “क्ुंम्दकुन्दके प्रायः सभी-अन्थ 'पॉंडुड? कहे जाते हैं ॥ कुछुकों उन्हेंनि स्वयं 
इंस नामले अभिहित किया है-यंधा--सर्मयपाइुंड चरितपाहुड, भाव पाहुड । 
पोहडका संस्कृत रूप 'प्रान्दतः! होता है।  प्राभतंका अर्थ दै--भेंट | इसी 
अथेको लक्ष्यमें रखकर जयसेनने अपनी टीकार्म 'समेय प्रमितंका अर्थ इस प्रकार 
किया हे--जिसे देवदत्त नामका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करनेके लिए कोई 
सारभूत वस्तु -राजाको देता है उसे धाभत (.मेंट ), कहते है। वैसे ही पर- 
मात्माके आराधक पुरुषके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजाका दशन करनेके 
लिए. यह शास्त्र भी माभूत' है |. किन्तु यह-अ्र्थ तो लौकिक श्र॒र्थ हे । 
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१. प्रवचनसारकी प्रस्ता०, ४० है | ' री 

“३. प्यथा कोडपि देवदंत्तः रोजदेशनाथथ किश्वित्‌ सारमूतें वस्तु राश देदाति 

तत्‌ प्राम्र॒तं, भेण्यते । तेथा परसात्माराधकपुरुषस्थ पिंदोंबितर॒मात्मराज- 
दर्शनार्थमिदमपि शास८ प्राभतम्‌ (समय प्रारददे टी) ७ «2 


( 
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प्राभतका आगमिक श्र्थ यतिद्वपभने अपने चूरिं सूश्रेंमिं इस प्रकार किया है- 
'जम्हा पदेहि पुदं ( फुड्ड ) तम्हा पाहुड! ( कसायपाहुड भा १. ए० ३८६) # 
जो पदेसे स्फुट दो उसे पाहुड कद्दते हैं। जयधवलामें वीरसेन स्वामीने 
प्राभतका अर्थ इस प्रकार किया है--जो प्रकृष्ट श्र्थात्‌ तीर्थड्वरके द्वारा 
पआभृतः अर्थात्‌ भ्रस्थापित किया गया दै वह प्राभत दे। श्रथवां जिनका 
विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचायके द्वारा जो धारण किया गया है अथवा 
व्याख्यान किया गया है, अथवां परम्परा रूपसे लाया गया है चह 
प्राभत' है। 


अतः 'प्राभतः शब्द इस बातका सूचक दे कि जिस अन्थके साथ वह 
संयुक्त है वह अन्थ द्वादशांगवाणीसे सम्बद्ध है; क्योंकि गणधरके द्वारा रचित 
अंगों और पू्वोर्मिसे पूर्वोर्मे प्राभुत नामक अवान्तर अधिकार होते थे। बारह 
अ्रंगर्मे सबसे विशाल और महत्वपूर्ण अंग इश्टिचाद था। दृष्टिवाद अ्रंगके ही 
अन्तर्गत चौद॒ह पूर्व थे। पूर्वोका महत्त्व सर्वोपरि था। पूवंविद्‌ कहनेसे अ्गेका 
ज्ञान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अंगविद्‌ कहनेसे पूवाका ज्ञान 
समाविष्ट नहीं माना जाता था। अ्रतः पूर्वविद्‌ और श्रुतकेवली शब्द एकार्थ- 
वाची थे। चेदुना खण्डके कृति अनुयोगद्वारक्े ्रादिर्मे जो मंगल सूत्र है उनमें 
दस पूर्वियों तकको नमस्कार किया दे किन्तु अंगविद्को नमस्कार नहीं किया | 
उनही पू्वोके, अन्तिमवेत्ता श्रुतकेवलि भद्वबाहु थे' जो दक्षियापथकों चले गये 
थे। उनके ,अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अंग तो 
संकलित दो सके किन्तु श्रुतकेवली -भद्धबाहुके सिवाय बारदवाँ अंगका कोई 
जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिए वह संकलित ही नहीं हो सका । फलतः 
श्वेताम्बर परम्परामें पूवोका लोप होगया | 


श्वेताम्बरोंकी तरह दिगम्बरेनि कभी भी अंगोंको संकलित करनेका प्रयत्न 
नहीं किया । इसका एक विशिष्ट कारण है। दिगम्बर परम्परामें अंगशानका 
उत्तराधिकार गुरु शिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा | शुरु श्रपना उत्तराधिकार 
जिसको सॉंप जाता था वही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था | 





१. प्रकृष्टेन तीथंकरेण आभ्त प्रस्थापितं इति प्राव्ततम्‌। -प्रकृष्टेराचार्य 
विद्यावित्तवद्धिराभ्तं ' घारित॑ .व्याख्यातमानीतमिति वा प्राम्रतम्‌ ।--कसा० 
पाण्,भा० १, ए० २२४५। 7 ४ ा 
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६८३ वर्षकी अंगविदोंकी परम्परा यही बतलाती है। अतः मुनिर्योके संघको 
एकत्र करके वाचना करनेका प्रश्न ही, द्गम्बर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे 
क्रमसे ज्ञानका लोप होता चला गया। और अंग ज्ञान अन्त तक रहा जबकि: 
पुर्वोका ज्ञान बहुत पहले लुप्त होगया । फिर भी अन्तमें जो बचा वह पूवोका 
ही शअ्रवशेष बचा । कषायपाहड ओर पट्खणडागम दोनों ऋ्रमसे पदञ्चम ओर 
दूसरे पुवंसे सम्बद्ध हैं। 

उन्हीं पूर्वोका यत्किश्चित्‌ अवशिष्टांश कुन्दकुन्दुको भी अवश्य प्राप्त हुआ 
जो समग्र पाहडके रूपमें निबद्धू हुआ । समय पाहुडमें जिस तत्त्वका प्रतिपादन 
है चह जैन वाडमयर्मे अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं। उसे कुन्दकुन्दने श्रतकेचली 
कथित कहा है और वह श्रतकेवली भवद्बबाहु हैं जिनका जयकार कुन्दकुन्दने 
बोधप्राश्ठृतके अ्रन्तमें किया है। अतः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे 
उतनी ही मान्य ओर प्रामाणिक हैं जितने उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ हैं । 


किन्तु कुन्दकुन्दका साहित्य जैन तत्वज्ञानके प्राथमिक श्रभ्यासियोक्रे लिये 
उपयोगी नही है | ऐसे उच्चकोटिके साहित्यमें पारिभाषिक शब्दोंकी बहुतायत 
होना स्वाभाविक है और पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषाओंका न होना भी 
स्वाभाविक है; क्योंकि उनकी रचना प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये नहीं, अपि 
तु अभ्यस्तोंके लिए की गई है। 
फिर कुन्दकुन्दने अपने उपदेश प्रधान पटप्रास्टतोंमें जो उपदेश दिया है 
उस उपदेशके प्रधान लक्ष्य है श्रमण-जेनसाथु । भावप्राद्ृत, लिंगपराभ्टत, सूत्र- 
प्रात और मोक्षप्राश्टत तो उन्हींसे सम्बद्ध चर्चाओसे भरे हुए हैं। प्रवचनसार 
* नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमर्णों और श्रामण्यपदुक्े 
अभिलाषियोंको ही लक्ष्यमें रखकर की गई है। अतः जिनकी दृष्टि सस्यक्‌ है वे 
ही कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका ठीक रहस्य सममझनेके अधिकारी हैं। उनके कथनमें 
जो नय दृष्टियाँ हैं उनको समम्धे बिना उनके कथनको नहीं समझा जा-सकता | 
ओर उभय नयदृष्टियोंकी समझकर भी, उस्रयनय दृश्टियोंके पारस्परिक विरोधको 
मिटानेवाले स्याद्वादको लक्ष्यमें रखे बिना ज्ञाता अपनेको मध्यस्थ नहीं रख 
सकता। श्रतः कुन्दकुन्दके ग्रन्थ रचनाशैली और वस्तुप्रतिपादून शेलीकी 
इष्टिसे सरल और सुगम होते हुए भी गहन है । आगे उनके अन्धोका परिचय 


दिया जाता है । 
कहा जाता है कि कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोकी रचना की थी ॥ कुछुके नास 


भी सुने जाते हैं किन्तु इस कथनमें वास्तविक तथ्य ,कितना है यद कहना _ 
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शक्य नहीं है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछुको तो निश्चित रुपसे कुन्द- 
कुन्द कृत साना जाता है ' किन्तु कुछके, सम्बन्ध्मं विवाद है । जिन अन्धोकों 
निश्चित रूपसे कुन्दकुन्द्कत माना जाता है उनको दो भागेंमिं बाद जा सकता 
है। एक भागमे पत्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार ओर समयसार श्राते 
है और दूसरे भागमे अन्य प्राश्वतादि आते हैं| पहला भाग कहुन्दकुन्दके जैन- 
तत््वज्ञान विषयक प्रौढ पारिडत्यसे परिपूर्ण है और दूसरा भाग सरल एवं 
डपदेश प्रधान आचरणमूलक तत््वचिन्तननको लिए हुए हैं। पहले भागमें 
दाशनिक एवं तत्त्वचिन्तक कुन्दकुन्दाचायंके दर्शन होते हैं ओर दूसरे भागमें 
श्रमणाधिपति आचार्य कुन्दुकुन्दके दर्शन होते है | - 


_ उनकी शेली पसंन्न सरल एवं गस्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक 
“अनमोल रत्न है। गस्भीरसे गम्भीर  विपयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे 
करते हैं कि पाठकको उसे हृदयंगम करनेमें कठिनाई नहीं होती । उनके उपदेश 
माताके दूधके' समान' पवित्र एवं निद्दोप हैं और आलोचना परमहितोपदेशी 
गुरुकी शिक्षा है।' पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिको प्रारम्भ करते हुं 
एंक निर्मनन्थाचार्यके जो ' विशेषण दिये हैं--.'परहितप्रतिपादनैककाय॑ और 
युक्‍त्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुंदकंदर्मे पूरी तरहसे घटित होते हैं। 
पहला भाग उनकी युक्ति ओर आगसमें फुशलताकौ छापसे अंकित हैं दूसरा 
भाग परहितप्रतिपादनतासे । किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों विशेषताएँ 
पद-पढ पर छाई हुई हैं। कुन्दकुन्दके दोनों ग्रुणोंका निखार समयप्रास्त्म 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया दै। निश्चय और ज्येवहारका जो सामअस्य 
उसमें बतलाया गया है “वह उनकी ' युक्ति और आगमकी कुशलताका ओरपूर्व 
उदाहरण है तथा उसके'द्वारा जो परमार्थकी सिद्धि 'बतलाई गई है वह उनके 
परहित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्त्वके दुर्शन श्रेम्यत्र 
नहीं होते । अं 3... पक 
- सन्सुचमें कुंदकुंदका साहित्य हमारे" लिए उतना हो महान्‌ है जितना 
अगवान महावीरकी दिव्यवाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग । 
सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय 
रचित होनेमें सन्‍्देह अथवा विवाद है। है 


१ परिकर् १---इन्द्नन्दिके 'ऋनन्दिके श्र 5 
न्द्र श्रुतावतारमें लिखा है कि कंदर्कंदपुरके, पद्मनन्दि 
ने पट्खण्डागमके ग है कि कुंदकुंदपुरके, द 


के आंध्र भाग पर परिकर्म नामका ग्रंथ चा। घवला टीकामें 


चय कराते है जिसके कुन्दकुन्द 
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परिकर्मके अनेक उद्धरण सिलते हैं। कुंदवंदके समयकी चर्चा करते हुए उसके 
कतिपय उद्धरण पीछे उद्धृत किये गये है और यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया गया है कि परिकर्म कुन्दकुन्द रचित होना चाहिये । यह अन्थ 'करणालुं- 
योगका एक अपर्य अन्थ होना चाहिये । चीरसेन स्वामीके सनन्‍्म्ुख यह उपस्थित 
था और संभवतया इन्द्रनन्दिने भी इसे देखा धा। इस तरह विक्रमकी १०-- 
१६वीं शत्ताउदी तक उसके अस्तित्वका पला चलता है । उसके-प्रकाशमे आनेपर 
कुन्दकुन्दकी युक्‍त्यागम कुशलतामें चार चाँद लग जायेगे | .. ,, ह 
« मूलाच।र--मूलाचार नामक अल्थ चसुनरिदि विरचित- संस्कृत टीकाके 
साथ माशणिकचन्द्र जैन अंधमाला वम्बईसे दो भागंसे प्रकाशित हुआ हे । टीका- 
कारने इसे बह्केरांचायंकी कृति चतलाया है ॥ .किन्तु ग्रंथकी अन्तिम पुष्पिकामें 
उसे कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत लिखा है। यथा -“इति मूत्ताचार विश्वतों द्वादशो5- 
ध्याय:। झुन्दकुन्दाचार्यभ्रणीतमलाचाराख्यविवृतिः । कृतिरियं बसुनन्दिन: 
श्री अमणस्य ।?? - * 
डा० उपाध्येने प्र० सा० की अपनी प्रस्तावनरमें लिखा है कि मुझे दक्षिण 
भारतसे मृलाचारकी कुछ प्रतियाँ देखनेकी मिली है जो बिना किसी मिलावटके 
असली प्रतीत होती है, उनमें ग्रन्थ कर्तांका नाम कुन्दकुन्दाचाय दिया है। 
श्री जुगल किशोरजी मुख्तारका भी कुकाच इसी-ओर है । उन्होंने लिखा' है कि 
सम्भव है कुन्दकुन्दके प्रवर्तकत्व गुणको लेकर ही उनके लिए:बहकेर” जैसे 
शब्दका प्रयोग किया गया हो (?- पं० डीरालाल' जी- सिद्धान्त शास्त्रोने-.भी 
“'ट्दकएराचाय”! का वितकएलाचाय” अर्थ कल्पना- करते : हुए मूलाचारको 
कन्दकुन्दकी कृति बतलाया हैं | पं० 'परमानन्दजीने भी मूलाचारकी गाथाओ्रंका 
मिलान कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके साथ करके यदही-निष्कर्ष निकाला है. ... 
किन्तु श्री नाथुरामजी' प्रेमी वह्केरिको मूज्ाचारका कर्ता सानते है । उनके 
कहना है कि चेध्गेरि.या चेंट्रकेरी नामके कछु:ग्राम तथा स्थान पाये जाते है । 
मूलाचारके कता उन्‍हींमेसे/ किसी वहगेरि या वहंकेरि ग्रांसके रहने वाले होंगे 
कौर उसपरंसे कोण्डकुन्दादिकी तरह वेहकेरि कहलाने लगे. होंगे | हे 
इस तरह इंसके सम्बन्धमें विभिन्न मत है । वहकेराचार्य नामके किसी आचार्य 





१, जै० सा० और इति>पर वि० प्र०, ४० १०० | २-श्रनेकान्त, ज-१२ 
कि० ११, प० ३३२ । '३-अनेकान्त ३ वर्ष, कि० ३। ४ जैन सि०-भास्करए 
भाग १९, कि) १]. 


) 
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का कहींसे कोई पता नही चलता | साथ ही कंदकदके लिये उनके प्रसिद्ध नामों 
को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जाना भी बढा विचित्र प्रतीत 
होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन भ्रंथ है । तिलोयपण्णत्तिमें उसका उल्लेख 
मिलता है। तथा जैसे कुन्दकुन्दुके प्रचचनसार, पश्वास्तिकाय और समयसारकी 
अनेक गाथाएँ ति० प० में संग्रहीत है पेसे ही मूलाचारकी सी कतिपय गाथाएँ 
संग्हीत हैं। अतः मूलाचार यदि कन्दकन्द कृत हो तो कोई आर्चय नही 
बल्कि स्वाभाविक जैसा ही है; क्योंकि मूलसंघके मूल आचार्य कन्दकन्दके द्वारा 
मूलाचार नामक गन्थका रचा जाना डचित और संभव प्रतीत होता है। 
यदि -टीकाकार वसुनन्दिने अपनी टीकार्मे उसके रचयिताका नाम वष्दकेराचाय्य 
न दिया होता तो मूलाचारको कुन्दकुन्द कृत माननेमें शायद कोई विवाद ही 
पैदा न हुआ होता। किन्तु दूसरे नामके रहते हुणु सबल प्रमार्णोके बिना 
मूलाचारको कुंदकृंदका नहीं कहा जा सकता । 


३ रयणुसार--मा० ग्र० माला बस्वईसे प्रकाशित पट प्राभ्ठतादि संग्रहमें यह 

अन्थ मूल रूपमें प्रकाशित हो चुका है। इसके सम्बन्धर्में डा० उपाध्येने अपनी 
प्र० सा० की प्रस्तावनार्में जो राय दी है वह इस प्रकार है--'रयणसार ग्रन्थका 
रूप हमें बहुत छुरी दशामें मिलता है | दो भ्तियोंके तुलनात्मक श्रध्ययनसे यह 
स्पष्ट है कि गाथाओंकी संख्या तथा क्रम निश्चित नहीं है। यदि अन्य प्रतियाँ 
एकन्न की जायें तो उनकी संख्या और क्रममें और भी भेद वृद्धि होना सभव है। 
उसमें विचारोंकी पुनरुक्ति है और व्यवस्थितपना सनन्‍्तोषजनक नहीं है। और 
इसका कारण उसमें अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावट हो सकती हैं। उसके 
मध्यमें एक दोहा तथा लग भग आधा दर्जन पद्म अ्रपञ्आश भापाम हैं। 
कन्दकुन्दके अंथेर्मे ऐसा नहीं पाया जाता। अतः जिस स्थितिमें रयणसार 
वर्तमान है, उसे कुन्दुकुन्दका नहीं माना जा सकता। यह संभव है कि 
“रयणसारका आधारभूत रूप कन्दुकन्द रचित हो। फिर भी उस परिणामके 
पोषक कुछ प्रमाण तो उपस्थित करने डी होंगे। कछ बातें उसमें ऐसी है जो 
कुन्दकुन्दके कठृ व्वके बिल्कुल अनुरूप नहीं है। पुष्पिकामें कन्दकुन्दका नास 
नहीं है। कुछ पद्य अपभ्र शर्मे हैं जो कंदकंदके गंथेके लिये असाधारण वात 
है। इसमें संदेह नहीं कि उसमें बहुतसले विचार कंदकंदुके अनुरूप हैं किंतु 


* अंसमें कुछ सामाजिक तत्व भी है जो कंदकुंदके अंथेमें नहीं मिलते । उसमे 


गण, गच्छ, संघ वगैरहका डल्लेख है। कुंदकुंदके मंथेमें उपमा पाई जाती है 
किंतु रयणसारमें उनकी बहुतायत हैं। अतः डा० उपाध्येने लिखा हे कि 
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जब तक कुछ अधिक प्रमाण प्रकाशमें नहीं आते तब तक रयणसारका झुन्दकुन्द 
रचित माना जाना विचाराधीन ही रहेगा | 


हमने भी उक्त कारणंसे इंस संग्रहर्मे रयभणसारको सम्मिलित नहीं 
किया है । इ ' 


४ दशभक्ति-'प्रभाचन्द्रने सिद्ठभक्तिकी संस्कृत टीकामें लिख है कि संस्क्षतकी 
सब भक्तियाँ 'पृज्यपाद स्वामीकृत है और प्राकृतकी सब भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचाय 
कृत है। यहाँ हमारा प्रयोजन केवल प्राकृत , भक्तियोसे है। थे भक्तियाँ पद्न- 
नमस्पार मंत्र और चत्तारि,दण्डकसे प्रारम्भ होती है। 


१ पहली भक्ति--सिद्ध भक्ति है। इसमें बारह गाथाओंके पता सिद्धोंका 
स्तवन किया गया है। यों तो अपने शुद्ध रुवरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान है 
उनमें कोई - अन्तर नहीं है तथापि जिस पर्यायसे उन्होंने सिद्ध दशाफ़ो प्राप्त 
किया उसकी अपेक्षासे सिद्धे्मिं मेद कल्पना करके उनका स्तवन क्रिया गया है। 
यथा तीथथंड्नर सिद्ध, अतीर्थड्र सिर; जलसिद्ध, थलसिद्ध, आकाशसिद्ध , इत्यादि | 

२ श्रत भक्ति--इसमें ग्यारह गाथाओंके द्वारा - द्वादशांगयका स्तवन किया 
गया है। बारहवें अंगके अनेक भेद हैं जिनमें १४-पूर्व भी हैं। उन पूर्वोर्म 
चस्तु नामक अनेक अधिकार तथा आभ्वत नामक अ्रवान्तर अधिकार होते ह। 
इसमें प्रत्येक पूर्वके अन्तगंत वस्तु ओर -प्राश्वत्त नामक अधिकारोंकी संख्या भी 
चतलाई है । इस दृष्टिसे यह भक्ति महत्त्वपूर्ण है। 


३ चारित्र भक्ति- इसमें अनुष्ठपू छन्द्में दस प्राकृत पद्य हैं। आरम्भ 
भगवान महावीरकी बन्दूनासे होता है जिन्होंने सब जीवोंके लिये सामायिक 
छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यातके भेद्से पॉच 
प्रकारके चारित्रका ' कथन किया है | आगे साधुओंके २८ मूल गुर्णों और उत्तर 
गु्णोकी बतलाया है। 


४ योगि भक्ति-- इसमें २३ गाथाएं हैं। उनके द्वारा निर्ग्नन्थ साधुओंका 
शुणकीतन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है। दो से लेकर चोदद तक संख्या- 
वाले गुर्णंके द्वारा साधुसम्बन्धी सभी विशेषताएं उससे ज्ञात हो जाती 
हैं। यथा, दो दोषोसे रहित, तीन दण्डोंसे विरत, चार कपायोंका सथन करने 


१ संस्कृता; सी भक्तयः पूज्यपाद स्वामिक्षता: प्राइतास्त कुन्दकुन्दा- 
चार्यक्रता3 ।--दश भक्ति ए० ६ ( शोलापुर संस्करण ) | 
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वाले, पाँच इन्द्रियोंक्े जयी, इत्यादि । ओआगे साधुके विविध आसनों, उपचार्सो 
ओऔर तपोंका कथन है। फिर ऋद्धियोंका कथन हैं। इस प्रकार' साधुश्रोको 
नसस्फार करते हुए.उनकी विशेषताओंका कथन किया दै। . उसके पढ़नेसे 
जैन साधुका सच्चा स्वरूप आ्आँखोंके सामने श्रा जाता हे | | 


“५ आचाये भक्ति---इसमें दस गाथाओंके द्वारा आचार्य -परमेष्टीको स्तुति 
की गई है | इसके पाठसे ज्ञात होता दे कि जैनाचार्य कितने महान होते थे- 
प्रथ्वीकी तरह उमाशील, स्वच्छ जलकी तरह निर्मल, वायुकी तरह असंग 
आकाशकी तरह निर्लिंप्त और. सागरकी तरह गस्‍्भीर | 


“ ६ निर्धाण भक्ति इसे 'निर्वाणशकाण्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके 
हिन्दी पद्मयानुवादका /नाम निर्वाणकाएड है। इसमें चौचीस तीथ्थड्टरोंके तथा 
अन्य विशिष्ट पुरुषोके निर्वाण स्थानोके नामोल्लेख पुर्वक उन्हें नमस्कार किया 
गया है। इसमें २७ गाथाएँ हैं। जिनमें आजके प्रायः सभी प्रसिद्ध तीर्थ 
ज्षेत्रीका नाम आ जाता है] उनमें कुछ अतिशय ज्षेत्र भी हैं। कुछ ऐसे तीर्थ 
ज्षेत्रोके नाम भी है जिन्हें भुला दिया गया है। थक 


- , ७ पंचपरमेष्ठी भक्ति--इसमें सात पद्ये हैं जिममेंसे ओदिके छः पंच 
सृग्विणी छुन्दर्मे है और:अन्तमें एक गाथा है। आरम्भके पाँच पद्चेमिं क्रमसे 
अन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय और सांधु इन पंचपरसेष्टीका गुणानुवोद है। 
छुछे पद्मयर्मं पंचपरमेष्ठीकी बन्दनाके। फल बंतंत्ााया है। और अन्तिम गाथाके 
हारा उनके नंमस्कारके फलस्वरूप भव भवरमे सुख प्राप्तिकी कामना की गई है। 


पं तीथेड्टर भक्ति--इसमें' चौबीस तीर्थंइरोंकी स्तुति की गई है। इसमें 
आठ गाथधाएं हैं। * ' £ 

इस तरह प्राकृत्ते पद्मात्सक भंक्तियाँ आठ हैं। नन्दीश्वर भक्ति और 
शान्ति भक्ति केवल गद्यमें हैं। उनको सम्मिलित कर देनेसे दस भक्तियाँ हो 
जाती हैं। प्रत्येक भक्तिके 'अन्तर्म गद्यात्मक भक्ति भी है। डा० उपाध्येका 
विचार है कि गद्य भाग बहुत प्राचीन होना चाहिये। सम्भवतया आचाय॑ 
कुन्दकुन्दने उन्हीके ऊपरसे पद्मा्मक भसंक्तियोंकोी रचा हो । यही तीर्थड्र भष्ि 
चूं कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय ' भी सोन्य है अतः वह विशेष आचीन हो 
सकतो है। ह; 

५ दंसणुपाहुड---जैसा कि इसके नामसे व्यक्त होता-है इसमें सस्यग्दर्शनयका 
महत्त्व ३६ गाथाओंके दर बतलाया गया है। दूसरी गांथामें कहां है कि. 
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धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है अतः जो सम्यग्दर्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं 
करना चाहिये। गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनसे अष्टको भ्रष्ट कहा है और उसे 
. मोक्षकी प्राप्तिका निषेध किया है | गाथा पाँचमें कहा है कि सम्यग्दर्शनसे रहित 
प्राणी लाखों करोर्डों च्षों तक घोर तप भी करें, फिर भी उन्हें बोधि लाभ 
नहीं होता। इस तरह अनेक प्रकारेंसि सम्यग्दर्शनका महत्त्व और स्वरूप 
बतलांया है। 


चरित्त पाहुड--इसमें ४४ गाथ।/अ्रोंके द्वारा चारित्रका कथन किया गया 
है। गाथा ० में चारित्रके दो भेद किये हैं---सम्यक्त्व चरण और संयम चरण । 
निःशंकित आदि गुणोसे विशिष्ट निर्दोष सम्यक्त्वके पालन करनेको सम्यक्त्व- 
चरण चारित्र कहते हैं ( गा० ८ )। संयम चरणके दो भेद्‌ किये हैं - सागर 
ओर अनगार । सागार अथवा श्रावक धर्मके सेद रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंके 
नाम सात्र गिनाये हैं ( गा० २१ )। तथा आगे पांच अझुबत, तीन गुणबरत 
और चार शिक्षात्रतोंकी सागार सयसम चरण बतलाया है। पाँच अणुव्रत तो 
प्रसिद्ध दी हैं। दिशा विदिशाका प्रमाण, अनर्थ दण्ड व्याग और भोगोपभोग 
परिसाण ये तीन गुणन्रत बतलाये हैं ( गा० २४ )। और सामयिक, प्रोपध, 
अतिथिपूजा तथा सह्लेखना थे चार शिक्षात्त बतलाये है ( गा० २७ )। 
तच्चार्थ सूत्रमें भोगोपभोग परिमाणको शिक्षा घतोमें गिनाया है ओर सल्लेखना- 
को एथक्‌ रखा है। तथा देशविरति नामक! एक गुणबत बतलाया है। रत्न- 
करडश्रावकाचारमें गुणत्रत तो चरित्त पाहुडकी तरह दही बतलाये है। किन्तु 
शिक्षा चर्तोर्में देशबतको सम्सिलित करके संलेखना को तत्त्वार्थ सूत्र की तरह 
पृथक्‌ रखा है | चरित्त पाहुडमें आ्रावक धर्मका प्राचीन रूप मिलता है । यद्यपि 
वह अ्रति संक्तिप्त है । 


आगे अनगार धर्सका कथन है | गाथा ३१ से ३५ तक अहिंसादि पांचों 
बर्तोकी पाँच पाँच भावनाएं बतलाई हैं जो तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाई गई भाव- 
नाओंका पूर्व रूप प्रतीत होती हैं । 


रुत्त पाहुड---इसमें २७ गाथाएँ हैं। प्रारम्भमें वतलाया हे कि जो 
अरहंतके द्वारा अर्थ रूपसे भाषित और गणधरके द्वारा अथित हो उसे सूत्र 
(हादशांगवाणी) कहते हैं| सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परस्परा- 
के द्वारा प्रवर्तित मार्गससे जानना चाहिये। जैसे सूत्र अर्थात्‌ धागेसे रदित सुई 
खो जातो है वेसे ही सूत्रको न जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है। 
४ 


रू प्राश्यत-संग्रह 


आगे सुनिके लिये बहुत ही हितकर उपदेश दिया गया है। लिखा है--- 
उर्क्ृष्ट चरित्रका पालन करनेवाला भी झ्ुुनि स्वच्छुन्द विचरण करता है तो 
मिथ्यात्वमें गिर जाता है ( गा० ६ )। गा० ३० में कहा है कि नग्न रहना 
और करपुटमें भोजन करना यही एक मोक्षका मार्ग हैं शेप सब अमार्ग हैं । 
आगे लिखा हैं कि साथ बालकी नोकके बराबर भी परिग्नह नहीं रखता 
(गा० १७ ) | इस पाहुडसें खीको प्रतज्याका और साधुओंके वखधारणका निपेध 
किया गया है ( गा० २३-२६ )। 

बोधपाहुड--इसमें ६२ गाधाएँ हैं । और आयतन, चैत्यग्रृह, जिनप्रतिमा, 


दुर्शन, जिनबिग्ब, जिनसुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अन्त और प्रन्नज्याका स्परूप 


समझाया है। प्रारम्मिक गाथासें कहा है कि जिनमार्गमें जिनेन्द्रने जेसा कहा 
“है, सब जनेंके बोधके लिए मैं संक्षेपमें कहता हूँ । 


इसमें प्रव्॒ज्या श्र्थात्‌ झुनिचर्याका स्वरूप बहुत ही उत्तम रूपसे बतलाया 
है। इसी पाहुडके अन्तमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्धबाहुका शिष्य बतलाया है 
ओर उनका जयकार किया है। 


भावपाहुड--इसमें ५६३ गाधाओंक्े द्वारा भावकी महत्ता प्रदर्शित करते 
हुए भावको ही गुण और दोषका कारण बतलाया है। लिखा है क्रि भावकी 
विशुद्धिके लिये ही बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है। जिसका अभ्यन्तर 
शुद्ध नहीं है उसका बाह्य त्यांग व्यर्थ है॥ ३॥ करोर्डों जन्म पर्यन्त तपस्या 
करने पर भी भावरद्धितकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ जो भावसे मुनि नहीं 
हैं ऐसा द्वव्यलिंगी मुनि, तीनों लोक॑में परमाणु बराबर भी ऐसी - जगह नहीं 
है जहाँ उसने जन्म-मरण न किया हो ॥ ३३ ॥ भावस्ते ही लिंगी होता है 
द्ब्यमात्रस्ते कोई लिंगी नहीं होता । अ्रतः भावको धारण कर, कोरे ह्यर्लिंगसे 
कुछ भी होनेवाला नहीं है ॥ ४८ ॥ भव्यसेनने ग्यारह अंग चौदह पूर्वोकों पढ़ 
डाला फिर भी तह भावसे सुनि नहीं हो सका ॥ ५२॥ भर शिवशभूति झुनि 
विशुद्ध भावके कारण 'तुषमास” शब्दका उच्चारणकों करते-करते केवल ज्ञानी 
हो गया ॥ ४५३ ॥ जो शरीरादि बाह्य परिग्रहोंकोी और माया कषाय आदि 
अन्तरज्ञः परिग्रदोंको छोडकर आत्मामें लीन होता है वह भावलिंगी साधु है 
॥ ७६ ॥ शरीरसे तो सब नारकी और सभी तिर्यश्न नंगे रहते हैं। किन्तु उनके 
परिणाम अशुद्ध होते हैं अतः वे भावमुनि नहीं हैं ॥ ६७ ॥ पूरा प्राश्ृत इसी 
प्रकारके सदुपदेशंसे भरा है । 


प्रस्तोंचना पक 


मोक्खपाहुड---इसकी गाथा संख्या-३०६ है | इसका प्रारम्भ करते हुए 
कहा है कि जिसने परद्वव्यकों व्यागकर ओर कर्मोको नष्ट करके क्लानमय आत्सा- 
को पा लिया उस शुद्ध देवफो नमस्फार करके परम योगियेकि उत्तम परमात्मा- 
पदको कहूँगा, जिले जानकर योगी अनुपम निर्वाणको ग्राप्त करते हैं ( १-३ ) 
आत्माके तीन भेद हैं-परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा । बहिरात्माको 
छोडकर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४७ ॥ जो पर हरण्यमें रत है वह 
अनेक प्रकारके कर्मब्रन्धनेंसे बड़ होता है और जो उससे विरत है वह क्मे- 
बन्धर्नोंसि छूट जाता है, यही संक्षेप्में बन्ध/और मोक्षका उपदेश जिनेन्द्रदेवने 
दिया है ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाहुडमें मोक्षके कारण रूपसे परमात्माके 
ध्यानकी आवश्यकता और महत्ता बतलाई है। 


उक्त छै प्रार्ृर्तों पर ही श्रतसागरने संस्कृत टीका रची दे । 


सीलपाहुड--इसमें ४० गाथाएँ है। जिनके ढ्वारा शीलका महत्त्व बतलाया 
है।लिखा है शीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नही दे, परन्तु शीलके बिना 
पवविषयवासनासे ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २॥ जो ज्ञान पाकर भी विषयमिं रत 
रहते हैं वे मूढ़ चारों गतियेंमें भटकते हैं और जो ज्ञानको पाकर विपयेसे 
विरक्त रहते हैं दे उस अ्रमणको काट डालते हैं ॥ ८ ॥ जो शीलसे रहित हैं 
उनका सनुष्य जन्म निरर्थक है ॥ १७ ॥ शील विषयोंका शत्रु है और मोक्षका 
सोपान है ॥ २० ॥ इस प्रकार सुन्द्र शब्दो्में शीलका माहात्म्य बतलाया है। 
लिगपाहुड--इसमें २२ गाधाएँ हैं। इसका पूरा नाम श्रसमण लिंगपाहुड 
है जैसा कि इसकी प्रथम गाथामें कहा है। जैन श्रमणके लिंगको लक्ष्य करके 
इसमें उसके निषिदध आचरणोपर आपत्ति की गई है। लिखा है--जो पापी 
जिनेन्द्रदेवोंके लिंगको धारण करके उसका उपहास कराता है वह लिंगियोंके 
लिंगको नष्ट करता है ॥३॥ जो भोजनका लिप्सु है वह श्रमण नही है ॥१९॥ 
जो महिला वर्ग पर राग करता है, ग्ृहस्थ शिष्य पर अनुराग रखता है वह 
अ्रमण नहीं है। जो दुराचारिणी खत्रीके घर आहार करता है और शरीरका 
पोषण करता है वह श्रमण नही है ॥२१॥ 


ये पाहुड अष्टपाहुड' नामसे एक साथ प्रकाशित हुए हैं और चूँकि श्रत- 
सागरकी टीका प्रारम्भके छै पाहुडों पर ही है इसलिए वे पटप्रार्तत नामसे एक 





१. अष्टपाहुड हिन्दी टीकाके साथ कई स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है । 


३२ प्रार्मत-संग्रह्ट 


साथ प्रकाशित हुए है। किन्तु यथार्थमें ये श्राठो पाहुँठ पएथक्‌-पएथक्‌ हैं। उन्हें 
अंथकारने एक अथके रुपमें नहीं रचा है| प्रत्येक पाहुडफा नाम अलग-अलग दे 
जो उसमें वर्शित विपयके अनुरूप हे । 


वारस अणुवेक्खा- इसमें ६१ गायाश्रेंक्े द्वारा ब्ारद भावनाओ्रेका वर्णन 
है। तच्चार्थ सूत्रमें जो बारह अजुप्नेक्षाओफा क्रम है उससे इसके ऋममें श्रन्तर 
है| यथा--अभ्र्‌ व १, अशरण २, एकत्व ३, श्रन्यत्व 8, संसार ७, लोक ६, 
अशुचित्व ७. आखव ८, संवर ६, निजेरा १०, धर्स १३ श्रीर वोधि १२। 
धर्मभावनाका वर्णन करते हुए श्वकधर्मको ग्यारद्र प्रकारका बतलाया है श्रौर 
मुनिधर्सको उत्तम च्मादिरूप दस प्रकारका बतलाया है तथा दसों धर्मोका 
स्वरूप भी बतलाया है। इसमेसे संसार भावनाकी पाँच गाधाएँ जिस क्रमसे 
वे हैं उसी ऋमसे सर्वार्थसिद्धि टीफामें पंच परावतंनके स्वरूपके प्रसंगमें उद्धृत 
है। इसकी अन्तिम गाथाम इुन्दकुन्दुका नाम भी आता है। 


नियमसार- इस ग्न्ध पर पद्मप्रम मलधारीदेवकी सस्क्ृृत टीका है। 
उसके अनुसार इसमें १८७ गाथाएं है। अन्यकारने इस अन्थमें उन तीन 
रत्नोंका कथन किया है जो 'नियमेण? मोक्षका मार्ग है। वे रत्न है सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र | आप्त, आगम ओर तस्‍्वेंके श्रद्धानकों सम्य- 
ग्दर्शन कहते है। गा० ७-८ में आप और आगमका स्वरूप बतलाकर भ्रन्थकार 
ने तत्वोका कथन किया है। जीवका कथन ज्ञानोपयोग श्लौर दर्शनोपयोंगके- 
द्वारा किया गया है ( गा० १०-३६ )। आगे छे द्वव्यों ओर पॉच अस्तिकार्यो 
का कथन है। व्यवहारनयसे पॉच महाप्रत, पाँच समितियों और तीन युप्ति ये 
व्यवहार चारित्र है । गा० ७६-६८ में इनका वर्णन करते हुए अन्तमें निश्चयनय 
के दृष्टिकोणको रखा गया है। आगे प्रतिक्रणण ( ८३-६४ गा० ), अत्याख्यान 
(गा० ६७-१०६), आलोचना (गा० १०७-१२), कायोत्स्य (गा० १३३६-२३), 
सासायिक ( गा० १२४७-३३ ), और परमभक्ति ( गा० १३४-१४० ) इन 
छे आवश्यकॉका कथन किया गया है। निश्चयनयसे अवसस्ल कम्म आवस्सयं? 
यह जो आवश्यकक्की परिभाषा दी गई है वह एकदम मौलिक दै। इन 
आवश्यकोंके अभ्याससे सर्वज्ञताकी ग्राप्तिपूर्वक सोक्षकी प्राप्ति होती है। निश्चय- 
नयसे सर्वज्ञ केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है। 


4. षटप्राभ्रतादिसंग्रह मा० दि० जैन अन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित 
हुआ। है । 


सस्तावना जद 


इस प्रसंगर्मे दर्शन और ज्ञानकी महत्वपूर्ण चर्चा है। यथार्थ नियमसारका 
चर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


पद्म प्रभदेवने इस अन्थको १२ श्र॒त स्फन्‍्धेमें विभक्त किया है। किन्तु 
यह विभाग अन्थके अनुरूप नहीं है । अन्धकारने अ्न्थको एक रूपमें ही निर्मित 
किया है | मूल ग्न्थको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होतो है। 


गाथा १७ के अन्‍्तर्में 'लोयविभागेसु शिहिट्ठ” पद आता देै। कुछ 
अविद्दानोंका विचार द्वे कि ऊुन्दकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निर्देश किया 
है। किन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है उसमें 
चह चर्चा नहीं है । अतः नियमसारका उक्त उल्लेख किसी ग्रन्थ विशेष परक 
नहीं डे | सुख्तार' सा० तथा डा० उपाध्येका भी यही सत है । 


पंचत्थियाँ संगह या पत्नास्तिकाय--इस अन्थके आदिसें ग्रन्थकारने 
“समय? को कहनेकी प्रतिज्ञा की है ओर जीव, पुदूगल, धर्म, अ्रधर्म और 
आकाशके ससवायको समय कहा है। इन पाँच द्वव्योंको पश्चास्तिकाय कहते 
हैं। इन्हींका इसमें विशेष रूपसे कथन है । कथनका आरसम्स सत्ता और दव्यसे 
होता है। द्वव्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सस्बन्ध (गा० १२-१३) बताते 
हुए सप्तभंगीका भी नाम निर्देश किया है ( गा० १४ )। आगे प्रत्येक द्वव्यका 
कमसे कथन है। छुट्टों द्ृब्योंके कथनके पश्चात्‌ सम्यर्दुर्शन, सम्यग्शानके 
ओर समस्यक्‌ चारित्रको मोज्ञका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दुशनके प्रसंगसे 
सांत तत्वोका कथन है। अन्तर्में निश्चयनयसे सोक्षका भाग बडी सुन्दर 
रीतिसे बतलाया है। 
पन्चास्तिकायकी दो सस्क्ृत टीकाएं हैं । एकके कर्ता अम्ृतचन्द्र हैं 
ओर दूसरीके कर्ता जयसेन | अम्तचन्द्रकी टीकाके अनुसार पद्चास्तिकायकी 


१--जै० सा० इ०, ४० ११। २--अश्रनेकान्त वर्ष २, कि० १, ४० ११ । 
इ--प्रव० सा» प्रस्ता०, ४० ४२ ॥। 
--इसका दूसरा संस्करण अम्ृतचन्द्र और जयसेनकी संस्कृत टीकाश्रों 
तथा एक भाषा टीकाके साथ रायचन्द शास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ 
था | प्रो० चक्रवर्तीके अंग्रेजी अनुवाद ओर प्रस्तावनाके साथ मूल ग्रन्थ आरासे 
१६२७ में प्रकाशित ईआ है । एक संस्करण सूरतसे प्रकाशित हुआ है जिसमें 
जयसेनकी टीकाका हिन्दी अनुवाद है| तथा एक संस्करण अ्रमृतचन्द्रकी टीका 
ओर उसके हिन्दी अ्रनुवादके साथ सेटी ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है | 


७७ प्र।ध्ुत-संग्रह है 


गाथा संख्या १७३ है और' जयसेनकी टीकाके अनुसार १८१ है। अम्वतचन्दने 
प्रन्थको दो श्रतस्कन्‍्धोंमे विभाजित किया है, उनके पूर्वमें एक पीठिका भांग 
है और अन्तमे चूलिका है। यह विभाग अन्धके अनुकूल 


अम्ृतचन्धने कुछ गाथाओंको सिद्धान्तसूत्र कहा है ओर ग्रन्थके नामके 
अन्त संग्रह” पद भी है। इस परसे डा० उपाध्येने -यह संभावना की हे 
कि कुन्दकुन्दने इस अन्धमें परम्परागत गाथाओंका संग्रह किया है । 


प्रवचलसार--अम्तचन्द्वकी दीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संस्था ' 
२७५० है और वह तीन श्र॒तस्कन्धमिं विभाजित है। प्रथम श्रुतस्फन्धर्मे 
ज्ञानतत््वकी चर्चा है और उसमें ४२ गाथाएँ हैं । दूसरे श्रुतस्कन्धर्मे 
शेयतत्त्तकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रुतस्कन्धमे 
चारित्र तत्तका कथन है और उसमें ७७ गाथायें हैं । दूसरे टीकाकार जयसेनके 
अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संख्या ३३१ है। तथा उसके अनुसार प्रथम | 
अधिकारमें १०१, दूसरेमें १३३ और तीसरेमें ६७ गाथाएँं हैं । 


कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्वज्ञता, दाशनिकता एवं आचार प्रवणतासे 
श्ोत प्रोत है। इसेकी स्वाध्यायसे उनकी विद्कत्ता, तार्किकता और आचारनिष्ठाका 
यथार्थरूप रृष्टिगोचर होता है । इसमें जैन तस्त्वज्ञानका यथार्थरूप और यथार्थ 
उददश बहुत ही सुन्दर रीतिसते प्रतिपादित किया गया है। यह सचमुचसें 
प्रवचन? का सारभूत ग्रन्थ है | 


इसके प्रथम अधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर इन्द्रियजन्य सुखको हैय. 
बतलाकर अतीरि्रिय ज्ञान और _अतीन्द्रिय सुखको उपादेय बतसलाया है और 
अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी सिद्धि करते हुए बडी हीं सुन्दर 
ओर हृदयग्राही युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वज्ञवाको सिछ किया है। इसी 
तरह दूसरे अधिकारमे जो द्वव्योकी चर्चाकी है वह पञ्चास्तिकायसे विशिष्ट 
डी नही, मौलिक भी है। उसमें द्वव्यके सत्‌, उत्पादुष्ययभ्रौव्यात्मक और 
युणपर्यायात्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, आत्माके कतत्वा- 
कतृ ल्वका विचार तथा कालाणुके अ्रप्रदेशित्वका कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। जैन द्रव्यान॒योग और चरणानुयोगका मुकुट्मणि कहे जानेके योग्य यह 

थहै। 

समयपाहुड--अख्तचन्द्रकी टीकाके अचुसार समयपाहुडकी गाथा संख्यः 
४१५ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार ४३& दे । ४ 


ह् स्तावना जज 


अम्रतचच्दने पूरे अन्‍्थको नौ अंकोर्मे विभाजित किया हैं। उनके पहले 
“पृंचेरंगः है और अन्तमें 'परिशिष्ठः है। अम्ृतचन्द्रने समयसारको नाटकका 
रूप दिया है। उसके अनुसार यह संसार एक रंगमंच है और उसपर जीच 
तथा अजीच रूपी नट आख़ब आदिका पार्ट अदा करते है। ग्रन्थका अंकोंमें 
विभाजन, उसके पूर्वभागको पूर्वरंग नाम दिया जाना, संस्कृत नाटकोंकी तरह 
अंकोकफे आदिम 'प्रविशति” तथा अन्तर्मे “निष्कान्तः: पदोंका प्रयोग आदि बातें 
समयसारकों नाटकके रूपमें ही पाठकके सासने उपस्थित करती हैं। इससे 
पाठककफो समयसारके सससनेमें पूरी सहायता मिलती है । 
यह ग्रन्थ जैन अ्रध्यात्मका झ्ुकुगट्मणि हैं। इसके विषयका गतिपादक 
दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाड्मयमें नहीं है। इसमें शुद्ध आत्मतत्त्वका 
प्रतिपांदन है । - इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोको नमस्कार किया गया है। 
आगे गा० २ में समयके दो भेद्‌ किये हैं - रवसमय ओर परससय | जो 
जीव अपने दुर्शनज्ञान चारित्ररूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है ओर जो 
पुदूगलकर्मोकी दुशाको अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी 
गाथा सें कहा है कि एकत्वको प्राप्त वस्तु ही लोकमें सुन्दर होती है. अतः 
जीवके बन्धकी कथासे विसंचाद पेदा होता है ॥ चौथीमें कहा है कि काम भोग 
सम्बन्धी बन्धकी कथा तो सब लोगेंकी सुनी हुई है, परिचयमें आई हुई है 
अतएव अनुभूत है । किन्तु बन्धसे भिन्न आत्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी 
परिचयमें आया और न अनुभूत है अतः वह सुलभ नहीं है। उसी एकत्व- 
विभक्त आत्माका कथन निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है किन्तु 
निश्चयनयको भूत्तार्थ और व्यवह्यारनयको अभूतार्थ कहा है। अपनी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये भ्रन्थकारने उदाहरणोंका प्रयोग बहुतायतसे किया है और विषयको 
सरलतासे सममानेका पूरा प्रयत्न किया है । | 
इसमें जीवाजीवाधिकार १, कठ्‌ कर्माधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, 
आखवाधिकार ४, संचर अधिकार ७५, निर्जरा अधिकार ६, बन्ध अधिकार ७, 
भोक्त अधिकार ८, और सर्च विशुद् ज्ञानाधिकार नासक अधिकार हैं। 
गाथा १३ में कहा है कि-भूत्ताथनयसे जाने गये जीव अजीव, पुण्य पाप, 
आस्व, संवर, निजरा बन्ध और सोक्ष सस्यक्त्व हैं। तदुनुसार ही इस ग्रन्थर्मे 
भूतार्थनयसे उक्त तत्वोंका विवेचन किया गया है। 
३--प्रथम जीवाजीवाधिकारमें जीव और अजीवके भेद्को दर्शाते हुए 
दोनोंके यथार्थ स्वरूपका ग्तिपादुन किया है। उसमें बतलाया है कि जीवके 


७६ प्राश्वत-संग्रह 


वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है । उसका लक्षण 
चेतना है । उसका कोई नियत आकार भी नहीं है । और इन्द्रियादिसे उसका 
अहण नही होता । किन्तु आत्माको न जाननेवाले श्रात्मासे मिन्न पर भार्वेको 
भी संयोग सम्बन्धके कारण आत्सा समर लेते हैं। कोई राग हूँ षको, कोई 
कर्मको, कोई कर्मफलको कोई शरीरको तो कोई अ्रध्यवसानादि रूप भार्वोको 
जीव कहते हैं। किन्तु ये सब जीव नहीं हैं; क्योंकि ये सब तो कर्मरूप पुदूगल 
द््यके निमित्तसे होनेवाले भाव हैं या पुद्गल द्वव्य रूप हैं। इसी ठरह जो 
जीवस्थानों गरुणस्थानों आदिको जीवका कहा जाता है वह भी व्यवहारसे कहा 
जाता है, क्योंकि व्यवहारका आश्रय लिए. बिना परमार्थका कथन करना शक्‍्य 
नहीं । अतः इन सब आगन्तुक भावोमिं ममत्व बुद्धिको हटाकर ज्ञानी ऐसा 
मानता है कि में तो एक उपयोग मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञानमय हैँ | उसके तिवाय 
अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है । 

२--दूसरे कन कर्माधिकारसें बतलाया है कि यद्यपि जीव और अजीव 
दोनों स्वतंत्र द्रब्य है तथापि जीवके परिणार्मोका निमित्त पाकर पुदूगल कमे- 
वर्गणाएँ स्वयं कर्मरूप्र परिणत हो जाती हैं और पुद्गल कर्मके उद्यका निमित्त 
पाकर जीव भी परिणमन करता है। तो भी जीव व पुद्गलका परस्परमें कता- 
कर्मपना नहीं है, क्योकि न तो जीव पुदुगल कर्मके किसी शुणका उत्पादक है 
ओऔर न पुद्गल जीवके किसी गुणका उत्पादक है। केवल अन्‍न्योन्य निमित्तसे 
दोनोंका परिणमन होता है। इस कारणसे जीव सदा अपने भावोंका कर्ता है, 
वह पुदूगल कर्मकृत सब भावोंका कर्ता नहीं है ॥८०-८२॥ 

इसी निम्मित्त नैमित्तिक सन्बन्धके कारण व्यवहार नयसे जीवको पुदूगल 
कम का और पुदूगल कर्सोको जीवके भारवोंका कर्ता कह दिया जाता है। किल्तु 
निश्चयनयसे जीव पुदूगल कर्मोछा न कर्ता है और न भोक्ता है। अब रहे 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि । इन सभीको आचार्य 
कंदकंदने जीव और अजीबके सेदसे दो प्रकारका कहा दे । उपयोगरूप जो _ 
मिथ्यात्व, अविरति ओर अज्ञान है वह तो जीव है। और पौद्गख्तिक कर्म रूप 
मिथ्यात्व आदि अजीब हैं ॥८७-८८॥ 

आत्मा जब अजक्लानादिख्प परिणमन करता दे तो रागह्रोषरूप भा्वोको 
करता है और उन भावोंका आप करता होता है। किन्तु ये अज्ानादिरूप भाव 
विना पुदूगल क्मोके निमित्तके नहीं होते । परन्तु अ्रज्ञानी परके और आत्माक्े 
भेद को न जानता हुआ क्रोधको अपना सानता है। ऐप्ता साननेसे वह अज्ञादी 


प्रस्तावना कि 


अपने विकार सहित चैतन्य परिणामका कर्ता होता है और कोधादि उसका 
कर्म होता है। इस प्रकार अ्ज्ञानसे कर्म होता है ॥६७॥ किन्तु जो इस सेदको 
जानकर क्रोधादिमें आत्स भाव नहीं करता वह पर द्वव्यका कर्ता नहीं होता । 
३--तीसरे पुण्य-पापाधिकारमें पापकी तरह पुण्यको भी हेय बतलाया 
है। लिखा है--सोनेकी बेड़ी भी बॉँधती है कौर लोहेकी वेड़ी भी बॉयती है। 
इसी तरह शुभकर्म भी जीवको बाँधता है और अशुभकर्म भी बॉँधता है॥१४६॥ 
अतः शुसाशुभ कर्मांसे राग मत करो उनका ससर्ग मत करो |॥१४७॥ जैसे 
कोई पुरुष किसी पुरुषको कुशील जानकर उसका संसर्ग छोड देता है वेसे ही 
अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियेक्ते छुरे स्वभावको , जानकर उनका ससर्ग 
छोड देते हैं ॥१४८-१४६॥ रागी जीव कर्मोको बाँधता है और विरागी कम!से 
छूट जाता है। अत' चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो किसी कर्मसें राग मत 
करो ॥१७०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं करते, वे जीव 
अज्ञानसे पुण्यकी इृच्छा। करते हैं और, संसारका कारण होते हुए भी उसे 
मोक्षका कारण मानते हैं ॥$७४॥ 
४--चौथे आखवाधिकारमें बतलाया है कि जीवके राग-द्वेप और मोहरूप 
भाव आखव भाव है। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्सण वर्ग णाओंका जींवमें 
आखव होता है ॥१६४-१६७॥ रागादि अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय 
'परिणास अ्ज्ञानी जीवके होते हैं | ज्ञानीके परिणास ज्ञानसय होते हैं | ज्ानमय 
परिणांस होने पर अज्ञानमय परिणास रुक जाते है। अतः ज्ञानी जीवके 
कर्मोका आख्रव नहीं होता । इसलिए बन्ध भी नहीं होता । 
उु--संवराधिकारमें सवर तत्वका कथन है । शागादि भाषोंके निरोधको 
संवर कहते हैं। रागादि सार्वोका निरोध होनेपर कर्मोका आना भी रुक जाता 
है | संवरका उपाय सेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप हे और क्रोधादि 
भाव जड है। अत न उपयोगमें क्रोधादि भाव और कर्म नोकर्म है, और न 
क्रोधादि भावोंमिं तथा कर्म नोकर्मसे उपयोग है | इस प्रकार इनमें परस।र्थसे 
अत्यन्त भेद है। इस सेदको जानना ही भेद विज्ञान है ॥९८१-१८४॥ भेद 
विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है । शुद्धार्मांकी उपलब्धिसे अध्यव- 
सानोंका असाव होता है। अध्यवसानोंका अभाव होनेसे आसत्रवोंका निरोध 
होता है। और उसके होने पर कर्मोका निरोध होता है। कर्मके अभावमें 
सोकमंका भी निरोध होता है। और नोकर्मका निरोध होनेसे संसारका निरोध 
द्वीता है ॥१६०-१९६२॥ 


८ प्रांत-संग्रह 


६--निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्धष्टि जीव जो इच्द्रियोंके द्वारा ' 

चेतन और अचेतन द्रव्योका उपभोग करता है वह सब निर्जराका कारण है 
॥१६३॥ जैसे वेद्य विष खाकर भी नहीं मरता बैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोके 
उद्यको भोगता है किन्तु कमोसे नही बेंधता ॥१&६७॥ क्योंकि सम्यग्द्टि जानता 
है कि यह राग पुदुगल कर्म है। मेरे अनुभव ं जो रागरूप आस्वाद होता 
है यह उसके विपाकका फल है। अतः बह सेरा भाव नहीं है। में तो श॒द्ध 
जशायक भाव रूप हूँ ॥१६९॥| इस तरह सम्यरस्दष्टि ज्लायक स्वभाव श्राव्माको 
जानता हुआ कसके उदयको.कर्मका विपाक जानकर छोड़ देता है। यह निर्जरा 
तत्त्वका निश्यनयसे चेदन है | ु 

, $“बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा बन्धका कारण स्पष्ट किया है । 
लिखा है--जैसे कोई मल्‍ल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमीमें खडा होकर 
तलचारसे केले आदिके पेडॉको काठता है तो उसका शरीर घूलसे लिप्त हो 
जाता है। यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह ( तेल ) लगा है उसीके कारण उसका 
शरीर घूलसे लिप्त हुआ है । इसी तरह अज्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ 
कर्मासे बंधता है सो उसके उपयोगसें जो रांगभाव है वह कर्मबन्धका कारण 
है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्त रहता है वह कर्मसे नहीं बेंधता । 

<--मोक्षाधिकारमें बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे बन्धनमें 

+ | हुआ 'इस बातको जानता है कि मैं इतने समयसे वेंधा पढ़ा हूँ. किन्तु 
उस बन्धनको काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो चह बन्धनसे मुक्त नहीं हो 
सकता | वैसेही कर्मके बन्धनके स्वरूपको जाननेसे कर्मसे छूटकारा नही होता ।: 
जो रागादिको दूर करके शुद्ध होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥२८६-२ ६ ना. 
जो कर्मंबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावको जानकर बन्धसे विरत होता है 
वही कमोसे मुक्त होता है॥ २६३ ॥ अर्थात्‌ आत्मा और बन्धके स्वभावको 
भिन्न भिन्न जानकर बन्धको छोड़ना और आत्माको अहण करना ही सोक्षका 
उपाय है ॥ २६७ ॥ अब प्रश्न होता है कि आत्माको कैसे अहण करना चाहिये ? 
तो इसका उत्तर ग्रज्ञाद्वारा ऐसा अहण करना चाहिये कि जो यह चेतन आत्मा 
- है वही मै हूँ। शेप सब भाव सुससे पर हैं। इत्यादि कथन- किया है । 

६-- सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारमे एक तरहसे उपसंहार रूपमें पूर्वाक्त 
बातोंका ही कथन किया गया है | सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचा रिन्नका: 
विपय शुद्ध आत्म तत्त्व है। वह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है | 
न वह किसीका कार्य है ओर न वह किसीका कारण है। उसका पर द्वव्यके- 


भस्तांवता ७६- 


साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीसे आत्मा और पर दृव्यमें कर्ता-कर्म भाव भी 
नहीं है। इसी कारण आत्मा. परद्ृव्यका भोक्ता भी नहीं हैं। अज्ञानवश ही 
अज्ञानी जीव आत्माको परद्रव्यका कर्ता और भोक्ता मानता हैं । 

आगे कहा है कि ज्ञानका स्वभाव झेयको जानना मात्र है। ज्षयकों जानने 
मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता | झ्ेयको जानकर उसे अच्छा बुरा मान जो 
आत्मा रागह्ट प करता है यह तो अज्ञान है। अ्रन्तमें पनद्ह गाथाश्रोंके द्वारा 
(गा० ३६०-४०४) ज्षेयसे ज्ञानको -क्‍िन्न बतलाते हुए अन्तमें कहा है कि यतः 
जीव सद॒( जानता है अतः वही ज्ञायक है और ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न होता 
है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दष्टि हे, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही द्वादशांग 
सूत्र रूप हे और प्रत्रज्या भी ज्ञान ही है ॥ ४०४ ॥ अन्तमे कहा है कि लिंग 
भी मोक्षका मार्ग नही है | दर्शन ज्ञान और चारिन्न ही मोक्षका मार्ग है| 
उसीमें अ्रपनेकी लगाना चाहिये || ४७११ || 

--4७४-- 
कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित 
जैनतच-ज्ञान 

१ सत्ता,-द्रत्य-गुणु-पर्याय 

सत्ताका अर्थ है अस्तित्व-सौजूदगी । अस्तित्व ही सब विचारोंका सूल है ।' 
वस्तुके अस्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्बन्ध आगे विचार किया 
जाता है अतः वस्तुंविचारका प्रारम्भ सत्तासे किया जाता है । 

जगसमें जो कुछ है, वह द्वव्य हो या गुण हो या पर्याय हो, सबसे पहले 
सत्‌ है उसके पश्चात्‌ ही चह् अन्य कुछ है ।' जो सत्‌ नही है वह कुछ भी नहीं 
है। अतः प्रत्येक वस्तु सत्‌ है। सतके भावको ही छत्ता या अस्तित्व कहते है। 
सत्ताके दो रूप हैं--एक सत्ता सामान्य और एक सत्ता विशेष | सत्ता सामान्य 
को महांसत्ता कहते हैं और सत्ताविशेषकों अवान्तर सचा कहते हैं । महासत्ताको 
सादश्यास्तित्व भी कहते हैं ओर अवान्तर सत्ताको स्वरूपास्तित्व भी कहते है। 
जैसे घट रूपसे सब घट समान है क्योकि सभी घरों घट घट इत्याकारक प्रत्यय 
ओर शब्द॒ग्यवहार दोता है वैसे ही सत्रूपले सभी पदार्थ समान है। जब 
किसी विवक्तित चस्तुर्में वर्तमान सत्‌ या अस्वित्व धर्मको सामान्यरूपमे कह 
या जाना जाता है तो उसे महासत्ता' या सादश्यास्तित्व कद्दते है और जब उसी 


व्‌ प्रायत-संग्रह 


सत्‌ धर्मको विवज्षित वस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता £4 
सो डसे अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व कहते हैं । 
इसका आशय यह नहीं है कि एक वस्तुर्मे महासत्ता ओर अवान्तर सत्ता 
नामकी दो सत्ता होती हैं। प्रत्येक वस्तुकी सत्ता ज॒दी-जुदी है भर प्रत्येक 
चस्तुमें एक ही सत्ता रहती है । द्वग्यदष्टिसे वस्तुको देखनेसे वही सत्ता महासत्ता 
के रूपमें दृष्टिगोचर होती है औ्लौर पर्याय दृष्टिसे देखनेसे वही सत्ता अ्रवान्तर 
सत्ताके रूपमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक राजाको अ्रपना काम करानेके 
लिए किसी एक आदुमीकी आवश्यकता है | जो भी आदमी पहुँचता है उससे 
वह अपना काम करा लेता है। उसके बाद उसे देवदत नामके आदमीकी 
आवश्यकता होती है। उसके समक्षमें जब पहला कास करनेवाला श्रादमी 
पहुँचता है तो उससे काम कराना वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह 
आदमी भी आदमी तो अवश्य है मगर वह देवदत नामका आदमी नहीं है । 
अतः अवान्तर सत्ता महासताकी प्रतिपक्षी है और महासत्ता श्रवान्तर सत्ताकी 
प्रतिपक्षी है। जब वस्तुको महासत्ताकी अपेक्षासे 'सत्‌” कहा जाता दे उस 
समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तु श्रभावरूप है श्रीर जिस समय झवान्तर 
सचाकी अपेक्षा वस्तुको सत्‌ कहा जाता है उस समय महासत्ताकी उपेक्षा वह 
अभावरूप है। अ्रतः द्वव्यदश्सि महासत्ता सत्ता ह श्रोर अवान्तर सत्ता असचा 
है और पर्यायदृष्टिसे अवान्तर सत्ता सत्ता है ओर महासत्ता असत्ता है|, 
आचार्य कुंदकुदने सत्ताका यही स्वरूप पश्चास्तिकायमें इस प्रकार 
बतलाया है । ्ि 
सत्ता सब्वपद॒त्था सविस्सरूवा अ्रणंतपजाया। 
भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्‍्का |८।॥ 
अर्थ--सत्ता सब पदार्थामें रहती है, समस्त पदार्थोके समस्त रूपोमें रहती 
है, समस्त पदाथ्थोंकी अनन्तपर्यायमिं रहती है, उत्पाद व्यय भ्ौव्यात्मक है, एक 
है और सम्रतिपक्षा है। 
सत्ताका भ्रतिपक्षी तो असत्ता ही हो सकती है। किन्तु असत्ताका अर्थ 
उुच्छु अभ्षाव नहीं लेना चाहिये। जैन सिद्धान्तमें जो सत्‌ है वही इश्सिदसे 
असत्‌ कहा जाता है। अतः महासत्ताकी दृष्टिसमें अवान्तर सत्ता असत्ता है 
महासत्ता सर्वपदार्थस्थिता है तो अवान्तर सत्ता एक पदार्थस्थिता है क्योंकि 
अतिनियत पदार्थकी सत्ता प्रतिनियत पदार्थमें ही रहती है । महासता विश्वलूपा 
है तो अवान्तर सत्ता एकरूपा है। मदासचा अनन्तपर्याया है तो अवान्तर 


अस्तावना द्‌श 


सत्ता एक पर्याया हैे। महासत्ता उत्पाद व्यय भ्रौव्यात्मक रूप अिलक्षणा 
हैं तो अ्वान्तर सता अन्निलक्ञणण है। महासतां एुक हे तो अवान्तर सचा; 
अनेक है | 
इस तरह जगतमें जो कुछ सत्‌ है वह किसी अपेच्षासे असत्‌ भी है। व 
कोई वस्तु सर्वधा सत्‌ है और न कोई वस्तु सर्वधया असत्‌ है। किन्तु प्रत्येक 
वस्तु सदसदात्मक है | वस्तुका श्रस्तिव्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि 
वह अपने स्वरूपफों अपनाये हुए है किन्तु इस बात पर भी निर्भर हे कि अपने 
सिचाय वह संसारभरकी अन्य वस्तुओंके स्वरूपोको नहीं अपनाये हुए है। यदि 
ऐसा न माना जाय तो किसी भी चस्तुका कोई प्रतिनियत स्वरूप नहीं रह 
सकता और ऐसा दोने पर सब वस्तुएं सबरूप हो जायेंगी । 
आचार्य झुंदकंंदने सत्ताफ़ो सप्रतिपक्षा बतलाकर वस्तुविज्ञानका यही रहस्य 
डद्घाटित किया है। उसीका दाशनिक इष्टिसे डपर्पांदन आचार्य श्री समन्त- 
भद्वने आप्तमीमांसा कारिका £ आदिसे किया है ओर उस पर अष्टसदखरीके- 
रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट किया है। 
पद्चास्तिकायकी उक्त गाथाकों लेकर ही पं० राजमर्ल ने १६ वीं शताब्दीमें 
पद्माध्यायी अंध रचा है जिसमें सत्ता दृव्यगुण पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर है । 
- ऋव्य 
आचाय कुन्दकुन्द ने प्रवचनसारके ज्ेयाधिकारमे गाथा संख्या तीनके 
हारा तथा पद्नास्तिकायर्मे गाथा संख्या १० के द्वारा द्वव्यका लक्षण इस, 
प्रकार कहा दे--- 
. - दबव्बं सल्लक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुतं । 
गुणपजयासयं वा जं त॑ भण्णंति सब्बण्ण्ढ ॥१०॥ पश्चा० 
जिसका लक्षण सत्‌ दै वह दव्य है। जो उत्पाद व्यय और धौच्यसे युक्त 
है वह द्वव्य है | तथा जो गुग और पर्यायका आश्रय है वह द्वव्य है। 
तत्त्वाथ सूत्रके पांचवे अध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त गाथाके 
अनुरूप ही द्वव्यका लक्षण किया है--सद्द्रत्यलक्षणम्‌ | उत्पादव्यग्रभौव्य- 
युक्ते सत्‌ । गुणपर्ययवद्द्वव्यम ॥॥ 
उमास्वामीने उत्पाद व्यय और भौव्यसे युक्तको सत्त कहा है और सतको 


द्ब्य कद्दा है। कुन्दकुन्दने द्वव्यको- ही सत्‌ ओर उत्पाद व्यय धौव्यात्मक 
कहा है। इन दोनों कथनोंमें कोई अन्तर -नहीं है ; क्योंकि सत्ता और द्रव्य 
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भिन्न भिन्न नहीं हैं। इसलिये उत्पादग्ययधौव्यात्मक सत्‌ है ऐसा कहनेसे 
भी द्रव्य ही तद्भ प सिद्ध होता है। 
पत्चास्ति० गा० & में कुन्दकुन्दाचायने द्वव्यको सत्तासे अनन्यभूत लिखा 

है। तथा प्रवचनसार ( गा०२११३-१४ » मे लिखा है कि यदि द्रव्य सत्स्वरूप 
नहीं है और सत्तासे जुदा है तो वह नियमसे असत्‌ ठहरता है| इसलिये 
ऊच्य स्वयं सत्‌ है। जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वस्तुरूपसे उन्हें भिन्न कहते 
हैं। सत्ता और द्नव्यके प्रदेश भिन्न भिन्न नही है ; क्योंकि गुण और गुणीके 
प्रदेश जुदे जुदे नहीं होते । जैसे जो शुक्ल गुणके प्रदेश है वे ही प्रदेश वस्रके 
हैं इसलिये उन दोनमें प्रदेश भेद नही है। चबेसे ही सत्ता गुणके जो प्रदेश 
हैं वे ही प्रदेश गुणी द्वब्यके हैं। इसलिये सत्ता और द्वध्यमें प्रदेश भेद नही 
है। किंतु फिर भी सत्ता ओर द्वव्य सर्वथा एक नहीं हैं, उनमे कथश्वित्‌ भेद 
भी है। क्योंकि जो द्वव्यका स्वरूप है वही स्वरूप सत्ताका नहीं है और जो 

सत्ताका स्वरूप है वही द्वव्यका स्वरूप नहीं है। सत्ता चूँकि एक गुण है 
अतः वह द्वव्यके आश्रित है और स्वयं निर्गुण है। किन्तु द्वव्य किसीका 
आश्रित नहीं है वह तो सत्ता जैसे अनन्त भुणेका आश्रय है। इस तरह गुण 
ओर गुणीके भेदसे दोनंमें भेद है किन्तु उनमें प्रदेश भेद नहीं है । जो हृव्य 
है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्व्य नहीं है । अतः हृष्यका गुण रूप 
ओर गुणका द्वव्य रूप न होना ही उन दोनोंमें भेद व्यवहारका कारण है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि द्वव्यके अभावको ग्रुण और 
गुणके अभावको द्वथ्य कहते हैं; क्योंकि जैसे सोनेका विनाश होने पर सोनेके 
गुणोंका विनाश हो जाता दे -और सोनेके गुणोंका विनाश होने पर सोनेका 
विनाश हो जाता है वेसे ही द्ृब्यके अभावमें गुणका अभाव हो जायेगा और 
शुणके अभावमें द्ृव्यका अभाव हो जायेगा ( प्रवचनसार, २।१७ )। 

द्ृग्यके विना गुण नहीं रह सकते ओर गुणके बिना द्वव्य नहीं रह सकता । 

अतः नाम, लक्षण आदिके सेदसे द्वव्य ओर गुणमें सेद होने पर भी दोनोंका 
'अस्तित्व एक ही है अतः वस्तुत्वरूपसे दोनों अभिन्न हैं ( पत्चा० गा० १३ )। 
सारांश यह है कि हब्यसे भिन्न न गुणका कोई अस्तित्व है और न पर्यायका 
अस्तित्व है। जैसे सोनेसे भिन्न न पीलापना है और न कुण्डलादि हैं। अतः 
द्वब्यसे उसका गुण और पर्याय भिन्न नहीं हैं। चूँकि सत्ता द्वव्यका स्वरूप- 
भूत अस्तित्व नासक गुण है अतः वह द्वग्यसे भिन्न केसे हो सकती है। 
इसलिये द्वव्य स्वय॑ सत्स्वरूप है । 


मरतावना द्३ 


आशय यह है कि सब दहृव्य स्वतःसिद्ध है वंयोंकि वे अनादि और अनन्त 
है। जो अनादि और अनन्त होता है वह किसी साधनके द्वारा निष्पन्न नही 
किया जाता । अत्तः गुण पर्योयरूप अपने स्वभावकों ही सूल साधनके रूपसें 
लेकर द्वव्य स्वयं ही अनादि सिद्ध है। वह किसी अन्य द्वव्यसे उत्पन्न नहीं 
हुआ । जो हव्यसे उत्पन्न होता हे वह द्ृग्य नहीं होता, पर्याय होती है। 
जैसे मनुष्य पर्याय अथवा हयण॒ुक आदि पर्याय। किन्तु द्रव्य तो अनादि 
अनन्त होता है ( प्रव० सा० २६ )। वह सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता हे 
अतः. वह सदा सत्‌ हे । 
उत्पाद व्यय भ्रौव्य--किन्तु द्वव्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-प्रौव्य रूप हे | 
अर्थात्‌ उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-धौव्यरूप त्रैलक्ष्ण्य वर्तमान रहता हे । 
ये तीनों परस्पर में अविनाभादी हैं। व्यय अथवा विनाशके बिना उत्पाद नहीं 
होता, उत्पादके बिना ज्यय नहीं होता, धौष्यक्रे बिना उत्पाद व्यय नहीं होते 
ओर न उत्पाद व्ययके बिना ध्रौव्य रहता है। इसलिये जो उत्तर पर्यायका 
उत्पाद है वही पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका ज्यय है वही उत्तर 
पर्यायका उत्पाद है। इसी तरह जो उत्पाद-ज्यय है वही ध्ौग्य है और जो 
श्रीव्य है चही उत्पाद व्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
किया जाता है | 
कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही सिद्दीकी पिणड पर्यायका विनाश है क्योंकि 
कुम्भकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती । मिद्दीकी 
'पिण्ड पर्यायका विनाश ही कुम्स पर्यायकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति 
ओर पिण्डपर्यायका विनाश ही मिद्दीकी स्थिति हे । तथा मिद्दीकी स्थिति ही 
'कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्ड पर्यायका विनाश हे । 
यदि ऐसा नहीं मानो जायगा तो उत्पाद व्यय और भौव्य भिन्न भिन्न 
हो जायेंगे । और ऐसा होने पर बडी गडबड उपस्थित होगी जिसका खुलासा 
“इस प्रकार है--मिद्दीकी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घड़ा उत्पन्न नहीं 
होता । यदि केवल उत्पाद डी माना जाये और व्यय को न माना जाये तो 
चढ़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। ओर जैसे बिना व्ययके घड़ा उत्पन्न नहीं हो सका 
वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकेंगे । यदि मिट्टीके बिना सी घडा उत्पन्न 
होता है तो यद तो असत्‌का उत्पाद हुआ । यदि असत्‌ भी उत्पन्न हो सकता 
है तो गधेकी सींग, आकाशक्रे फूल जैसी असंभव बस्तु भी उत्पन्न होने लगेगी । 
तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो वस्तुका व्यय ही नहीं हो 
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सकेगा क्योंकि उत्पादके बिना व्यय नहीं होता-घड़ेके उत्पन्न होनेसे ही 
मिद्दीकी पिण्ड पर्यायका विनाश होता है। फिर भी यदि बिया उत्पादके 
व्ययको माना जायंगा तो सतका नाश हो जायगा। ओर ऐसी स्थिति सभी 
सत्‌ पदार्थ नष्ट हो जायेंगे | तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल ध्रौष्यको माननेसे. 
मिट्टी आदि सभी पदार्थ ठहर नहीं सर्केगे क्योंकि बिना पर्यायके द्वव्य नहीं 
रह सकता। तथा क्षणिक पर्याय नित्य हो जायेगी। इसलिये श्रति समय 
पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और वस्तुत्वका भ्रौव्य इन तीनों 
की एकतासे ही द्व्यकी सत्ता कायम रह सकती है ( प्रव० २८ ) । 
यदि द्वब्यका द्व्यरूपसे ही उत्पाद, द्वव्यरूपसे ही व्यय और दृष्यरूपसे ही 
धौष्य माना जाये तो उत्पाद व्यय और धभ्रौद्य एक साथ नहीं बन खकते ॥ 
किन्तु ऐसा नहीं माना जाता | पर्याय रूपसे ही उत्पाद व्यय भ्ौष्य माना: 
गया है। जैसे, जिस क्षणर्मे घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है डसी क्षणमें मिद्दी- 
पना स्थिर रहता है। उसका न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। 
इसी प्रकार सब द्वब्योमें आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है चहीः 
समय पूर्च पर्यायके विनाशका है ओर इन दोनों अवस्थाअओंम द्वष्यत्व भव 
हता है । 
इस तरह द्वव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है ओर अन्य पर्याय नष्ठ होती 
है किन्तु वह द्वव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है ( प्रव० २३१३ ) 
यद्यपि उत्पाद व्यय भ्ौज्य पर्यायोमे दोते हैं किन्तु वे पर्याय द्वव्यकी ही हैं. 
इसलिये हृब्य दी उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहा जाता है (प्र० सा० २।६ )॥ 
जैसे द्रव्य और गुणमें अमेद है वेसे ही द्ृव्य और उसकी पर्यायमें भी अमभेद है। 
जैसे दृव्यके बिना गुण नढीं होता और गुणके बिना द्रव्य नहीं होता, अतः 
द्वव्य और गुणका अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है । वैसे ही पर्याय रहित द्वव्य महीं 
होता ओर न द्वठ्य रहित पर्याय होती है। अतः दोनोंको ' अभिन्न कहा है । 
(पश्चा० १२-१३ गा०)। किन्तु गुण सहभावी होते हैं, द्वव्यकी प्रत्येक अवस्थार्मे 
उसके साथ रहते हैं और पर्याय क्रम भावी होती हैं, द्वव्यकी अवस्थामें उसके 
साथ नही रहती । उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती -है । 
इसलिये गुणोंको नित्य और पर्यायको अनित्य कहते हैं। और द्वव्य गुण- 
पर्यायात्मक होता है इसलिए द्वत््य नित्यानित्य ।कहा जाता है। द्रव्यार्थिक 
नयप्े द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिकसे द्वव्य अनित्य है | 


आशय यह है कि चस्तु न केवल द्वव्य रूप है और न केवल पर्याय;रूप है ॥ 


प्रस्तावना ६ 


किन्तु द्वव्य पर्यायात्मक है। अतः चस्तुको देखनेके लिए भी दो दृष्टियाँ 
आवश्यक हैं। उनमेसे एक्‌ इृष्टिका नाम द्वव्यार्थिक है ओर दूसरी दृष्टिका नाम 
पर्यायाथिंक है। जौ पर्यायार्थिकदष्टिको बन्द करके केवल द्वव्याथिक इष्टिसे 
वस्तुको देखता हैं उसे वस्तुके केचल एक असेद्रूप नित्य द्वव्यत्वका ही भाव 
होता है। और जो दहृव्यार्थिक दृष्ठिको बन्द करके पर्थायार्थिक इष्टिसे वस्तुको 
देखता है उसे केवल प्रतिक्षण विनाशशील पर्यायका ही अ्तिभासर होता है। 
किन्तु जो दोनों दृष्टियॉंको खुली रखकर वस्तुको देखता है डसे वस्तुके उभयरूपों- 
का प्रतिभास होता है। 

इस तरह द्वव्य सत्‌ है, गुणपर्यायवाला है ओर उत्पादव्यय ध्ोव्यात्मक है। 
द्वव्यक्के इस तीनों लक्षणेमिंसे एकके कहनेपर शेष दो उसीमें समाविष्ट हो जाते 
है। अर्थात्‌ यदि कहा जाये कि दृव्य सत्‌ होता है, तो सत्‌ कहनेसे गुण- 
पर्यायवाला और “उत्पादव्यय श्रौव्यात्सक” दोनों ही लक्षण उसमें आ जाते है, 
क्योंकि सत्‌ नित्यानित्यात्मक होता है अतः नित्य भावमें ध्ौव्यका तथा अनित्य 
स्वमावमें उत्पादव्ययका समावेश होता है | तथा शुण नित्य होते है 
श्रीर पर्याय अनित्य होती हैं। अतः नित्य अथवा धौव्यमें गुर्णोका और अनित्य- 
अथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायका समावेश होता है। 

इसी तरह द्रव्य गुणवाला है ऐला कहनेसे दठ्य भ्रोव्य युक्त है यह स्वयं 
व्यक्त हो जाता है क्योंकि गुय भर व-स्थायी होते हैं । तथा द्वव्य पर्यायवाला 
है ऐसा कहनेसे द्वव्य' उत्पाद व्ययशील हैं यंह स्वयं व्यक्त हो जाता 
है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील ढोती है। अतः तीनों लक्षण प्रकारान्तरसे . 
द्वव्यके एक ही स्वरूपको बतलाते हैं। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्द ने तीन 
लक्षणके द्वारा द्वृव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है कि 
जेनद्शनमें एक ही मूल पदार्थ है ओर वह है द्वव्य| चह अनन्त गुणोंका 
एक अखण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक है। ग्रुर्णोस्े भिन्न दृब्यका और द्वब्यसे 
भिन्न गुणोंका कोई एथक्‌ अस्तित्व नहीं है। वे ग्रुण परिणमनशील है। गुर्णोका 
समूहरूप द्वव्य स्वयं एक ग़ुणसे अन्य गुणरूप परिणमन करता है अतः द्रव्य 
केवल गुणात्मक ही नहीं है पर्याय रूप भी है । 

पर्यायके भेदु--अम्तृतचन्द्र सूरिने ( प्रव० सा० गा० २|१ की दीका में ) 
पर्यायके दो सेद्‌ किये हैं--गुणपर्याय और दह्वव्य पर्याय । अनेक द्वठ्येंके मेलसे 
जो एक पर्याय निष्पन्न होती है चह द्वठ्य पर्याय है। हठ्य पर्यायके भी दो 
भेद हैं समान जातीय और अ्रसमान जातीय । परमाणओंके मेलसे जो दृच्छुक 
आदि पर्याय निष्पन्न होती है वह समान जातीय द्वव्य पर्याय दे और जीव 

जु 


६६ प्राभ्त-संग्रह 


तथा पुद्गलके मेलसे जो मनुष्यादि पर्याय निष्पन्न' होती है वह असमान 
जातीय द्वव्य पर्याय है | गुण पर्यायके भी दो भेद्‌ हैं--स्वभाव गुण पर्याय 
ओर विभाव गुण पर्याय । पत्येक द्वव्यमें रहनेवाले अगुरुलघुगुर्णोके निमित्तसे 
जो उस द्वव्यमें पडगुणी हानि बुद्धि रूप परिणमन हुआ करता है वह स्वभाव 
गुण पर्याय है। ओर अन्य द्वृव्यके संयोगसे जो गुरणोंमें परिणसन होता है वह 
विभाव गुण पर्याय है। इस तरह पर्यायोके भेदुके कारण ही इस जगतमें 
वैचित्यके दर्शन होते हैं । 
आचार्य कुत्दकुन्दने नियमसार ( गा० १५ ) में पर्यायके दो भेद किये 
हैं -विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय । अन्य निरपेज्ष परिणमनको स्वभाव 
पर्याय कहते हैं ओर अन्‍य सापेक्ष परिणमनको विभाव पर्याय कहते हैं | जीव 
ओर पुदूगलके सिवाय श्रन्य चार द्र॒व्येमिं विभाव पयाय नहीं हैे। तथा जीव 
ओर पुद्गलमें स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंसे सिद्ध जीवोर्मे तो स्वभाव 
पर्याय ही है और संसारी जीवोंमें विभावकी झुख्यतां हे । पुद्गल परमासुमें 
स्वभाव पर्याय है तथा स्फन्‍्धर्मे विभाव पर्याय ही हे । क्योंकि परमाणुके गुण 
स्वाभाविक हैं और स्कृन्धके गुण वैभाविक हैं। परमाणुका परिणाम अन्य 
निरपेक्ष होता हे और स्कत्धरूप परिणमन अन्य सापेक्ष होता है। 
द्रव्यके भेद्‌ 
द्वव्यके मूल भेद दो है--जीव और अजीव । चैतन्य उपयोगमय दहृ्यको 
जीव द्वव्य कहते है। और अचेतन--जड़ द्र॒त्योंको अजीब कहते हैं | ( प्र० 
सा० गा० २॥३६५ )। ग़ुर्णोके भेदसे ही द्वव्योंमें भेद होता है। गुण ही द्वव्यके 
लिड् अथवा चिन्ह हैं। गुर्णोसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है । वे गुण दो 
प्रकारके हैं -मूर्तिक और अमूर्तिक | मूर्तिक द्वव्यके गुण भूर्तिक होते हैं और 
अमूर्तिक द्ृव्येके गुण अमूर्तिक ढोते हैं | मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुदूगल 
कहते हैं ओर जीच, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल, थे पाँच द्वव्य अमूर्तिक 
हल (गा० ३६ )। है 
रूप, रस, गनन्‍्ध ओर स्पर्श ये पदगल द्रव्यके विशेष गुण हैं जो सूक्ष्म 
परमाणुसे लेकर स्थलसे स्थल पछथिवी तकमें रहते हैं। ये इन्दियोंके द्वारा ग्रहण 
किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं हे किन्तु पदगल द्वव्यकी ही पर्याय दे । 
अतः वह भी मूर्तिक हे और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है ( गा० ४० ) 
पमूर्तिक द्रत्येमिं आकाश द्रव्यका विशेष गुण सब द्रठ्योंकी अचगाहदान है | 
धर्म द्रव्यका विशेषणुण गतिमान जीवों और पुदुगलोको गमनर्में कारण होना 
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है | अधर्म द्रव्यका विशेषगुण स्थितिमें सहकारिपना है । काल द्रव्यका विशेष 
गुण वर्तना है और श्रात्माका विशेषगुण उपयोग है । ये संक्षेपसे अ्रम्मूर्ति द्वव्योंकि 
गुण हैं ( गा० ४३-४२ ) 

जीव पदूगल, धरम, अधर्म ओर आकाशके प्रदेश संख्यातोत हैं । किन्तु 
काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं हे ( गा० ४३ )। आकाश तो लोक और अश्रलोकमें 
व्याप्त है। धर्म द्रव्य ओर अधर्म द्रव्य केवल लोकमें व्याप्त हैं; क्योंकि जीव 
और पद्गल द्रव्य लोकमें ही रहते हैं। इसीसे काल दृव्य भरी लोकमें ही है । 
सारांश यह हे कि अन्य कोई द्रव्य लोकसे बाहर नहीं है (गा० ४४) । परमाणु 
अप्रदेशी है उसके द्वितीयादि प्रदेश नहीं हैं किन्तु श्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके ही 
निमित्तसे होती हे क्योंकि एक परमाणझ जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश 
कहते हैं ( गा० ४५ )। कालाण भी अम्रदेशी है उसके भी हिंतीयादि प्रदेश 
नहीं है। लोकाका शक्के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालांण स्थित है। कालाख 
द्रव्यकी पर्यायका नाम समय है। मन्दगतिसे गसन करता हुआ पुदुगल 
परमाणु कालाणुसे व्याप एक आकाश प्रदेशको जितनी देरमें लांघता है उसे 
समय कहते हैं। वह समय कालाशुकी पर्याय है। कालाण पुद्गल परमाणुके 
गमनमें सहकारी होता है। यदि काल द्रव्यकों अणुरूप न माना जाये तो 
समयरूप पर्याय नहीं बन सकती ( गा० ४६-४७ )। 

इस तरह द्रव्यके भेदोंका यह संक्षिप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है | 
इन छै ह्ृव्यमिंसे आकाश, धर्मद्रव्य, अधम द्वव्य और काल ये चार द्वब्य तो 
अवगाह, गति, स्थिति और परिवर्तन के सहायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके 
नियामक माजन्न हैं। उनकी स्थिति मकान, मार्ग ओर दिन रात की तरह है । 
जो न किसीका स्वागत करते हैं और व अवरोध । फिर भी मानव जीवनकी 
व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है-। ु 

इस संसाररूपी रक्मन्लके सूत्रधार तो जीव ओर पुद्गल द्वथ्य हैं। इन्हींके 
क्रेयाकलापोने ससाररूपी रंगमंच पर ऐसे अभिनयका बिस्तार कर रखा है, 
जिसका न आदि है और न अन्त है। जो दर्शक उस अभिनयको देखते देखते 
थककर परेशान हो जाते हैं वे उसकी वास्तविक्ताकी खोजमें जुट जाते है ओर 
उसके रहस्यका भेदन करके अ्पनेको उससे झ्ुक्त करनेके उपायोसें संलग्न हो 
जाते है। आतचाय॑ कुन्दकुन्द उन्हीं सुसुक्अमिसे थे। अत, उनके अन्थेर्मे जीच 
ओर पृदूगल हठयके सम्बन्धर्मे 'जो कुछ कहा गया है. वही मुख्य रूपसे पठन 


ओर सनन करनेऊे योग्य है। पश्रतः उसीका यहाँ विवैचन करनेका प्रयत्त क्रिया 
जाता है । 


६८ प्राश्वत-संग्रह 


जीवका स्वरूप--आार्य कुन्दकुन्द्ने अपने प्रवचनसार ( २७५ ) तथा 
पद्मास्तिकाय (ग०३०) में "जीव? शब्दकी व्युत्पत्तिके द्वारा उसका स्वरूप बतलाते 
हुए लिखा है - जो बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छुवास इन चार ग्रार्णसि 
वर्तमाव कालमें जीता है, भूतकालसे जिया था और भविष्य कालमें जिएगा 
वह जीव है ।! “पश्मा० गा० २७ में उन्होंने उस जीवको चेतय्रिता, उपयोग 
विशिष्ट, अभ्ञु, कर्ता, भोक्ता, शरीर प्रमाण, अमूर्तिक किन्तु कममसे संयुक्त 
बतलाया है। 


आगे एक गाथा ( १०६ ) में लिखा हैँ कि जीव दो प्रकारके हैं--संसारी 
ओर मुक्त | दोनों ही प्रकारके जीव चेतनात्मक और उपयोग लक्षणवाले होते है | 
किन्तु संसारी शरीर सहित होते है और मुक्त शरीर रहित होते है | एथ्वीकायिक 
आदि एकेन्द्रिय, शंख - आदि द्वीन्द्रिय, यूका आदि न्रीन्द्रिय, डांस आदि. 
चतुरिन्द्रिय, और मनुष्य आदि पशद्चेन्द्रिय, ये ससारी जीवके सेद्‌ हैं। ये भेद 
इन्द्रियकी अपेक्षासे है। चार प्रकारके देव, कर्मममिज ओर भोगभूमिज: 
मनुष्य, बहुत तरहके तियंत्च तर्था नारकी, ये गतिकी अपेक्षा संसारी जीवेंके: 
भेद है। ( पञ्मा० गा० ११०-११८ ) 


उक्त सेदोंमे जो एकेन्द्रियादिको तथा प्रथ्वीकायिक आदिको जीव कहा दे 
सोनतो इन्द्रियों ही जीव हैं और न काय ही जीव है। किन्तु उनमें जो 
ज्ञान है उसे ही जीव कहते हैं। जो सबको जानता देखता है, सुखकी इच्छा 
करता है दुःखसे डरता है, अच्छे और छुरे कामोफो करता है और उनका फल: 
भोगता है वह जीव है ( पञ्मा० गा० १२३-१२२ ) 


उस जीवमें न॒ तो रस है, न रूप है! न गंध है ओर न स्पर्श गुण है | 
तथा वह शब्द रूप भी नही है। अतएवं चह अच्यक्त है। उसका गुण चेतना 
है। उसे इन्द्रियों के द्वारा नही जाना जा सकता और उसका कोई निश्चित 
आकार भी नहीं है। ( पञ्मा० गा० १२७ ) | 


किन्तु संसार दशामें चत्तमान कोई जीव अपने स्वभावमें स्थित नहीं है । 
संसरमाण अर्थात्‌ चारों गतियोंमें भटकते हुए जीवकी क्रियाका नाम ही तो 
संसार दे ( प्रव० २२८ ) | ससारमें वर्तमान जीद रागद्नेष रूप परिणा्मोको 
करता दै। परिणामो्रे कर्मोका बन्धन होता है। उस कर्मके उद्यवश उसे 
नरकादि गतियमें जन्म लेना होता है। जन्म लेनेसे उसे शरीर मिलता है। 
शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं । उन इन्द्रियोंके द्वारा वह विपयोको अहण करता है 
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उससे रागह्वेष उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह जीव संसारसें. भटकता 
रहता है ( पञ्मना० गा० १२५८-१३० ) | 

जीवके संसारमें सटकनेकी इस प्रक्रिया और उसकी समाप्तिके कारणों 
की खोजके फलस्वरूप जैन दुर्शनमें सात तत्त्व माने गये हैं--जीव, अजीब, 
आखव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । उसमें पुण्य पापको सम्मिलित करनेसे 
उनकी संख्या नौ होजाती है । इस्हीं नौका यथार्थ क्ावसमुलक श्रद्धान होने पर 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । 
२ अथे, पदार्थ ओर तत्त्वाथें-- 

आचाये कुन्दकुन्दने ( प्रव० सा० १-८७ ) में द्रव्य गुण और 

पर्यायोंकों अर्थ कहा है। तथा गण और पर्यायोंकी आत्माको द्वव्य कहा 
है। और प्रवचनसार, गा० २-३ में अर्थतो द्ृव्यमय और द्वष्यको 
शुणपर्यायमय बतलाकर द्वव्य गुण और पर्यायको अर्थ क्यों कहा है, इसका 
समर्थन किया है। किन्तु, पद्चास्तिकाय ( गा० १०८ ) में जीव, अजीव, पुण्य 
'पाप, आखच, संचर, निर्जंरा, बन्ध और मोक्ष को अर्थ कहा है। नियमसार 
( गा० & ) में नाना ग़ुणपर्यायोंले संयुक्त जीव, छुदुगल, धर्म, अधम, काल 
और अकाशको तत्त्वार्थ कहा है। तथा दर्शन प्रान्दतर्मे ( गा० १६ ) दे द्वव्य 
नौ पदार्थ, पॉँच अस्तिकाय और साततत्तवोके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है | 
इसका यह सतलब हुआ कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ श्रौर तत्त्वा्थ एकार्थक हैं तथापि 
उनमें दृष्टि भेद भी है। जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छे द्रव्य 
कहे जाते है, इनमेंसे कालको एथक्‌ कर देनेसे शेष पांच को अस्तिकाय कहते है | 
'इसी तरह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष थे नो 
'पदार्थ कहे जाते हैं | इनमें से एुएय ओर पाप को एथक्‌ कर देनेसे शेष सात तत्त्व 
कहे जाते है। इन्हींके यथार्थ श्रद्धानकी सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शन ही मोक्ष 
का सूलकारण है। अतः कुन्दकुन्दने अपने समयसार पश्चास्तिकाथ नियससार 
ओर प्रवचनसारमें तत्वों, पदार्थों और द्वब्योंका ही विशेष रूपसे कथन किया है । 
३ सिश्चयनय ओर व्यवहारनय-- 

आचाय॑ छुन्दकुदने समय प्रारूुतमें तत्वोका निरूपण दो इश्यिसि किया 
है। वे दो दृष्टियों है---प्यवहारनय और निश्चयनय | पंज्चास्तिकायमें सोक्षमार्ग- 
का कंथन सी इन दोनों इश्ियोंसे किया गया हें ओर नियस सारमें नियमका 
कथन ज्री विश्वयनय और व्यवहारनयसे किया गया है। वस्तुतत्त्वके निरूपण में 
इन'दोनों इश्टियों को यो तो उत्तरकालीन सभी ग्ंथकारोंने मान्य किया है 
किन्तु व्यक्त ख्पसे उनका निदुशन अध्यात्म प्रधान अम्धोंमें हो सिलता है। 
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तत्वार्थ सूत्रमें लोकांकाशेड्वगाहः ( ७५।१२ ) सूत्र के द्वारा सब द्वग्योंका 
अवगाह लोकाकाशमें बतलाया है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि दीकामें पृज्यपादने और 
तस्वार्थ वार्तिकमें अकलंक देवने उक्त सूत्नका व्याख्यान करते हुए कद्दा है कि 
यह कथन व्यवहारनयसे किया है । एवचंभूतनयसे तो सभो द्रव्य स्वप्रतिष्टित हैं 
कोई किसीके आधार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इन 
दोनों महान ग्रस्थकारोंने एवंभूतनयका निश्चयनयक्: रूपमें उल्लेख किया दे । 
ओर आचार विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्तोकवार्तिक पृ० १७३ में “निश्चयनय 
एचसूतो” लिखकर दोनोंको एक बतलाया है। किन्तु अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थ- 
वार्तिकर्मे 'शुद्धनय” का भी उल्लेख किया है । 
असंख्येया; प्रदेशा, धर्माधमेंकजीवानाम्‌ ॥७-८ा इस सूत्रकी व्याख्यामें 
अकलंकदेवने लिखा दे कि व्यवहारनयप्ते अनादि कालसे कर्मोके बन्धनसे बंधा 
होनेके कारण संसारी जीव सावयव है अतः वह असंख्यात प्रदेशी है। किन्तु 
शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगस्घभाव आत्मा अ्रप्रदेशी है। इसी तरह अष्टसडस्री 
पघृ० १३७ में आचार्य विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि आत्मा निश्चयनयसे रच- 
प्रदेश नियत है और व्यवहारनयसे स्वशरीर व्यापी है। सारांश यह है कि वस्तु 
तत्वके निरूपणके दोनों प्रकारोंको सभी जैन दाश्शनिकोने भी अपनाया है। अतः 
कुन्दकुन्दाचाय ने जो वस्तु तत््वका निरूपण दो प्रकारसे किया है वे दोनों' प्रकार 
सर्वसम्मत हैं। उनमें कोई मतभेद नहीं हैं। 
किन्तु श्वेताम्बर साहिंत्यर्में इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता | जिन- 
भद्गणि क्षमाश्रंमणने अपने विशेषावश्यक साष्य ३०८६ गा० में लिखा 
है-.. लोक उयवहारमें तत्यर व्यवहारनय अमरको काला कहता है और परसार्थमेंः 
ठत्पर निश्रयनय कहता है कि आमर पश्चवर्णवाला है? | इस तरहसे व्यवहारनय 
ओर निश्चयत्रय उन्हें मान्य है। किन्तु निश्चयनयले जीव सिद्धसमान शुद्ध है 
इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें खरडन किया है। और 
इस विश्रयनयको दिगम्बरोंका बतलाया है, तथा उसे डन्मार्गफा कारण 
बतलाया है। यथा-- 
“५सिद्धो निश्चयतो जीव इत्युक्त' यहिगम्बरे:। 
निराकृत॑ तदेतेन यन्नयेचन्त्येडन्यथा प्रथा |४८॥ 

४ तेनादो निश्चयो दुआहो नग्नानामपहस्तितः | 
रसायनीकृतविषप्रायोडसी न जगद्धितः |८०॥| 
उन्म्तागंकारण पापं (पा) परस्थाने हि देशना | | 
बालादेरनानन्‍्ययोग्यं च वचो भेषजवद्‌ हितम्‌ |[८१॥ 
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ये सीदन्ति क्रियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः | 
निश्चयान्निश्रययं नेते जानन्तीति श्रुते स्वृतम्‌ ॥८२॥ 
यशोविजयजी उस समय हुये थे जब आपरेमें प॑० बनारसीदास समयसारके 
रसिया हो चुके थे ओर उनके द्वारा प्रवर्तित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओको आकृष्ट 
कर रहा था | शायद इसीसे उन्होंने निश्चयनयको उन्मार्गका कारण कहा है। 
सिद्सेनक्ृत सन्‍्मति तऊँमें नयोंका बहुत सुन्दर और विस्तृत वर्णन है । 
किन्तु वहाँ निश्चयनयका नास तक नहीं है। बस, द्वव्याथिक और पर्यायार्थिकका 
ही कथन है। लिखा है, न केवल द्र॒व्यार्थिकनयको स्वीकार करनेसे ससार 
ब्नता है। और न केवल पर्यायार्थिक नयको स्वीकार करनेसे संसार वनता 
है क्योंकि द्वव्याथिकनय «नित्यवादी हैं और पर्यायार्थिकनय अनित्यतावादी 
है। नित्यपक्षमें भी सुख दुःखका संप्रयोग नहीं बनता और अनित्य पकच्षमें भी । 
योगके निमित्तसे कर्मंबन्ध होता है और कणषायके निमित्तसे स्थितिबन्ध होता 
है। आत्माको कूटरुथ नित्य साननेसे तथा क्षणिक माननेसे कर्मंबन्ध होना संभव 
नही हैं | ( गा० १७-१६) । इस तरह उन्होंने हृष्येकान्तवाद और पर्याये- 
कान्तवादका निराकरण किया है। अतः श्वेताम्बर परस्परामें कुन्दुकुन्द प्रति- 
पातित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराके दर्शन नहीं होते । हाँ, डपाध्याय 
यशोविजयजीके समय एक भोजसागर हुए है जो श्वेताग्बर परम्पराके तपोगच्छ 
के थे। उन्होंने द्वव्यानुयो गतकणा नामका ग्रन्थ रचा दै। उसमें आलापपछतिमें 
जो नर्योका विवेचन है उसका संकलन किया है। और लिखा है कि यद्यपि 
द्गिम्बर देवसेनके कथनमे और हम इवेतास्बरोंके कथनमें कोई भेद नहीं दे 
तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोंकी ठगन्नेका प्रयत्न किया है क्योंकि नय तो सात 
ही कहे गये है। अस्तु, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय और व्यवहारकी 
द्गिम्वर परम्परा सम्मत कथनी श्वेतास्बर सस्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही है। 
४ निश्चेय ओर व्यवहारके भेद्‌ प्रभेद--- 
कुन्दकुन्द स्वासीने यद्यपि प्रवचनसारमें एक स्थान पर द्वव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिक नयोंका निर्देश किया दे किन्तु अन्यत्न व्यवहार और निश्चय नयका 
ही उल्लेख किया है तथा निश्चयकों छुद्ध नय भी कहा है फलत; व्यवहार नय अशुद्ध 
नय है । इनके भेद्‌-प्रसेदोंका कोई डढलेख उनके साहित्यमेनहीं मिलता | आचार्य 
अखतचन्द्धकी टीकाओंमें भी उन सेद्प्रभेदोंका कोई निर्देश नहीं है। प्रवचनसारकी 
टीकाके अन्तर्मे उन्होंने बहुत्तले नर्योका कथन किया है किन्तु उनमें निश्चयनय और 
व्यवहारनयके भेद प्रभेदुरूप नय नहीं है। हॉ,जयसेनाचायने समयसारकी “दवहारो 
भूयत्यो? आदि गाथाकी टीकामें व्यवहार नंयके भूत्तार्थ ओर असूतार्थ तथा निश्चय- 
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नयके शुद्ध और अशद्ध भेद किये हैं | तथा समय-प्र'भ्द॒ुत गा० ७ में जो “व्यवहार- 
नयसे ज्ञानके सम्यग्दर्शन, सम्यग्झञन और सम्यक्‌ चारित्न कहे जाते हैं? ऐसा कथन - 
है वहाँ उसे सदुभूत व्यवहारनयका कथन बतलाया है। तथा अन्‍्यन्न कहा है 
कि अशुद्धू निश्चय नयसे आत्मा रागादिभावोंका कर्ता है श्रौर अनुपचरित 
असइुभूत व्यवहार नयसे द्वव्य कर्मोका कर्ता है। समयसारकी टीकामें एक 
जगह उन्होंने खा है 'सिद्धान्तादि शास्त्रेमिं अशुद्ध पर्यायार्थिक नयसे 
अभ्यन्तर रागादिको और बहिरंग शहीर के वर्यादिको जीव कहा है। किन्तु 
इस अध्यात्म शास्त्रमें शुद्ध निश्वयनयसे उनका निषेध किया है ।! 


समय प्रास्ुत गा० ५४७ में कहा है कि वर्णले लेकर ग़ुणस्थान पर्यन्त 
पर्यायोंके साथ जीवफा सम्बन्ध दूध पानी की तरह हे किन्तु वे भाव जीवके नहीं 
है क्योंकि जीवमें उपयोग गुण अधिक है ।” इसकी टीकामें जयसेनाचायने यह 
शंका उठाई दे कि वर्ण आदि तो बहिरंग हैं उनके साथ जीवकां व्यवहाररूपसे 
दूध पानीकी तरह ससबन्ध सले ही हो, किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर हैं अतः उनका 
कथन तो अशुद्ध निश्चय नयसे होना चाहिये, व्यवहार नयसे नहीं | .इसका 
समाधान करते हुए जयसेनाचार्यने कहा है कि द्ृव्यकर्म बन्धकी अपेक्तासे जो 
असदूभूत व्यवहार है, उससे तारतम्य बतलानेके लिए रागादिको अशुद्ध निश्चय 
नयसे जीवका कहा है। वास्तवर्मे तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशद निश्चय 
भी व्यवहार ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरकालमें निश्चयनयके 
शुद्ध अशुद्ध आदि ओर व्यवहारके सदुभूत असदूभूत आदि भेदोंकी सृष्टि 
क्यों हुई ! 


यह सब भेद व्यवहार अस्त चन्द्रकी टीकामें नहीं है । लघुनय चक्र और 
आलाप पदुतिसे ही इन भेद-प्रसेदोका कथन है। और झआलाप पद्धतिके पश्चात्त्‌ 
रचे गये द्वब्य समग्रहमें भी इन भेदों हारा सात तत्वोका कथन किया गया है | 
जयसेन तो इसके भी पश्चात्‌ हुए है | 


असलमें तो वस्तु विचारके क्षेत्रमें सलनय दो ही है---एक द्वध्य(र्थिक और 
एक पयायार्थिक । इन्हीके सात भेद तत्त्वार्थ सूत्रमे बतलाये हैं। लिद्धसेनके 
सन्‍मति तकमे भी मूल नयके  रूपमें रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकको डी 
बतलाया दै | अकलंकदेवने भी अपने अन्धोंमें इन्ही बयोका प्रत्िपादन किया 
है। समनन्‍्त भद्गाचार्यने आघ्मीसांसा (कारिका १०७) में नयके साथ उपनयका 
भी निर्देश किया है और उसकी व्यास्या करते हुए अकलंकदेवने संग्रह आदि 
को नय ओर उनके भेद प्रभेदेंकोी उपनय कहा है| किन्तु आघ्मीमांसा कारिका 


मस्तावना छ्डे 
। 


१०४ की अष्टशरतीमें अकलंकदेवने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है 
कि मूल नयों की शुद्धि और अशुद्धिकी अपेक्षासे नर्योके बहुतसे भेद होते है । 
उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने अष्ट सहखीमें कहा है कि झूलनच 
द्रव्यार्धिक हैं और उसकी शुद्धिकी अपेक्षा संग्रहनय है क्योकि वह समस्त 
डउपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्मान्न तत्वको विषय करता है। अतः सम्यकू एकत्व 
'रूपसे सबका संग्रह करनेके कारण उसे संग्रह कहते हैं ओर अ्रशुद्धिकी अपेक्ता 
डयवहार नय है क्योंकि वह संग्रह नयके द्वारा ग्रहीत पदार्थोका विधिपूर्वक भेद 
करता है तथा द्रब्यत्व आदि विशेषण रूपसे स्वतः अशुद्ध चस्तुको स्वीकार 
करता हु ।॥ _ 

उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि संग्रह नय शुद्ध, द्रब्यार्थिंक नय दे और 
व्यवहार नय अशुद्द द्रव्या्थिक नय है । फिर भी अशुछ नयके रूपसें व्यवहार 
नयको तो अध्यात्म शास्त्रमें अपना लिया गया किंस्तु शुद्धनयके रूपसें संग्रह 
नयको नहीं अपनाया गया | इसका कारण यह है कि अ्रध्यात्स शास्त्रके शुद्धनय 
की दृष्टिम और संग्रह नण्की दृष्टिमं अन्तर हैं। शुद्धगय परभावसे भिन्न 

पनिर्विकल्प वस्तु स्वभावका ग्राही है ओर संग्रहनय विभिन्न वस्तुओंस वतमान 

. घकत्वकी दृष्टिसे सबका संग्रह करता है। जैसे सन्मात्रके द्वारा सब सत्पदाथाका 
अहण करना, द्वष्यत्वर्पसे सब दवव्योकी एक रूपसे अहण करना ।_ किन्तु शुद्ध 
नय किसी को किसीसे नहीं मिलाता | अत. संग्रहनयकी शुद्धता निश्चन्र नयकी 
शुद्धतासे भिन्न प्रकारकी है । इसी तरह नाम साम्य होनेपर भी अ्रध्यात्मके 
व्यवहार नय और इतर व्यवहार नयमे भी अन्तर है। 

यह नही भूलना चाहिये कि जैसे निश्रयनय द्रव्या्थिकनयका स्थान, पतन्न 
है वेसे ही अध्यात्स क्षेत्रमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापन्न हैं । किस्तु 
अध्यात्म चषेत्रसे बाहर अर्थात्‌ दार्शनिक क्षेत्रमें जो व्यवहारर्नय है वह द्वव्यार्थिक 
नयका ही सेद है। और वहाँ पर्यायार्थिक नयके भेद उससे भिन्न हैं। अध्यात्समें 
तो अबद्ध , अस्ए्ट, अविशिष्ट, असंयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ सी कथन 
है चह सब व्यवहारनयमें गर्सित है। सारांश यह हे कि वस्तुका जितना भी 
विश्लेषण है. चह 'चाहे हृब्य परक हो अथवा पर्यायपरक, वह छब व्यतहार 
नयके अन्तभू“त है । इसीसे आलाप पदतिमे कहा हैं-- 

णिच्छयववहारणया म॒लिम सया णयाणु सब्वाण | 


शिच्छुयताहणद्वेड. पजय दब्बत्यियं छुणह ॥ 
'सब नर्योके मूल सेद निश्चयनय ओर व्यवहारतय है। ओर निश्चयके 


साधनमें हेतु पर्यायार्थिक ओर द्वव्यार्थिक है । 


७४ प्राभ्दत-संग्रह 


किन्तु इन्हीं आलाप पद्ध तिकारने अपने नयचक्रमें कहा है--- 


दो चेव मूलिमणया भणिया दुब्वत्थ पजयत्थगया। 
अरण श्रसंखसंखा ते तब्भेया मुणेयब्वा ॥११॥ 


अर्थात्‌ म्ुलब॒थ दो ही कहे है एक द्वव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक । शेष 
संख्यात असंख्यात उन्हींके भेद जानने चाहिये। 


प्रातः स्मरणीय गुरुवर्य स्व० पं० गोपालदासजी वरेयाने अपने जैन सिद्धांत 
दर्पण ( घू० २७ ) में नर्योका विवेचन करते हुए नयके मूलभेद दो बतलाये है 
निश्चयनय और ज्यवहारनय । तथा व्यवद्दारनयकी ही उपनयका कहा है। और 
निश्चयका लक्षण भूता्थ और व्यवहारका लक्षण अभूतार्थ कहा है। तथा उनको 
स्पष्ट करते हुए लिखा है--जो पदार्थ जैसा है उसको वेसखा ही कहना यह 
निश्चयनयका विषय है ओर एक पदार्थकों परके निमित्तले व्यवहार साधनाथ 
झत्य रूप कहना व्यवहारनयका विषय है। 


आगे गुरुजीने निश्चयनयके दो भेद किये हैं--व्॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिक 
तथा द्र्याधिक और पर्यायार्थिफके भी दो भेद किये है--अध्यात्म ठ्रव्यार्थिकः 
ओर अध्यात्म पर्यायार्थिक, शास्त्रीय द्वव्यार्थिक और शास्त्रीय पर्ण॑यार्थिक ।' 
अध्यात्म ब्रव्यार्थिकके दुस भेद और अध्यात्म पर्यायार्थिकके छुद्द भेद बतलाये हैं । 
तथा नेगस संग्रह व्यवहारनयको शाए्त्रीय द्वब्यार्थिकके भेद ओर ऋणजु सूत्र, 
शब्द, समसिरूढ ओर एवंभूतनयोको शास्त्रीय पर्यायाथिकके सेद कहा है। थे 
सब संद वे ही है जो आलाप पद्धतिमें कहे है। किन्तु आलाप पछतिमे न तो 
निश्चयनयके द्वव्याथिक पर्यायार्थिक भेद किये है और न द्वव्यार्थिक और 
पर्याय्राथिकक्े अध्यात्म और शास्त्रीय भेद किये हैं। यद्यपि द्वव्या्थिकके दस 
सेद और पर्यायार्थिकके छे भेद आत्माकी ही विविध दशाओंका कथन करते है 
इसीलिये गुरुजीने उन्हे अध्यात्सनयेमें सम्मिलित कर लिया जान पडता है । 
किन्तु आलाप पद्धदिकारकी इष्टिसे ये भेद भी सूलनय द्र॒ग्याथिक और पर्या- 
यार्थिकके है। किन्तु थे भेद निश्चयक्रे साधनमें हेतु होते है । क्योंकि ऊपरवाली 
गाथामे द्वव्याधिक ओर पर्यायार्थिकको डिश्रयके साधनसें हेतु कहा है। और 
इुन्दझुन्दाचार्य तथा अखतचन्द्र सूरिके मताचुसार जो निश्चयका साधक है वह 
सब व्यचहार है। अत्तः शुद्ध अध्यात्म दइृष्टिसे वे सब व्यवह्यारके अन्तर्गत ही 
आते है। इसीसे देवसेनाचार्यने आलाप पद्धतिके अन्तमें 'पुरप्यध्यात्ममभापया 
नया उच्यंते! लिखकर अध्यात्म दइृष्टिसे वर्योका प्थक्‌ कथन किय है | और 
निश्चनयके शुद्ध और अशुद्ध दो भेद किये है और व्यवहारनयके सदूभूत तथा 


पअस्तावना छ्जु 


असदूभूत भेद करके प्रत्येकके उपचरित और अनुपचरितकी अपेक्षा दो भेद किये 
है। बस, इतने ही नय अध्यात्म «म्मत हैं। शेष सब नय शास्त्रीय हैं। जय- 
सेनाचार्यने समयसलारकी अपनी टीकासें इन्हीं नर्योंका प्रयोग किया है। किन्तु 
ये विभाजन उत्तर कालीन ही ज्ञात होता है। कुन्दकुन्द॒के अध्यात्ममें दो दी नय 
है---निश्चय और व्यवहार । उनका निश्चय शुद्ध ही है। जो अशुद्ध है वह 
सब व्यवहार हैं। 


अब प्रश्न यह होता है कि निश्चय और व्यवहारमें भेद करनेफी आव- 
श्यकता क्यों हुई । 

कुन्दकुन्दुके शुद्ध) अध्यात्मके अनुसार आत्मा सस्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चरित्र स्वरूप है, यह भी व्यवहारनयकां कथन है। और आत्मा रूप 
रख गन्ध-स्पश गुण वाला है यह भरी व्यवहरनयका कथन है । किन्तु इन दोनों 
कथनेमिं आकाश पातालफा अन्तर है । सम्यर्द्शन आदि आत्माके ही स्वाभा- 
विक गुण है, तीन कालोंमें भी वे आत्माके सिवाय अन्यके गुण नहीं है। किन्तु 
रूप रसादि तो पुद्गलके गुण है तीनों कालेमें भी वे आत्माके गुण नहीं हो 
सकते । फिर सी चूकि आत्सा अनादिकालसे कर्मेसे बद्ध है इसलिए उन्हे 
उपचारसे आत्माका ग्रुण कहते है। इन दोनों कथनोंको एक ही श्रेणीमें नहीं 
रखा जा सकता था। अतः प्रथत कथनफको व्यवहास्नयके ज्षेत्रसे निकालकर 
अणद्धनयकी श्रेणीमे रखा गया। और यह स्पष्ट कर दिया कि शब्ध निश्चय 
नयकी दृष्टिसे अशद निश्चय भरी ब्यबहार है । 


अब प्रश्न यह होता है-कि जिंस द्वव्यका जो स्वाभाविक रूप दे उसी रूप- 
को उसका कहना व्यवहार क्यों है? जो जिस रूप हैं उसको उसी रूप कहने पर 
भी द्वृव्यकी अखण्डताको गहरी क्षति पहुँचती है। सुनने वल्लेको ऐसा लगता है 
कि द्वव्य स्वतः सिद्ध, अवादि निधन और निर्विकल्प रूप न होकर, परत, सिद्ध 
सादिसानत और भेद रूप है । किन्तु वास्तवमे तो हृव्य इससे विल्कुल विपरीत 
हैं। अत; उक्त कथन भी आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण नही करता इसलिये 
चह भूत्तार्थ नही अमृततार्थ है और इसलिये व्यवहार है। किन्तु इस अथूतार्थ 
कथनके बिना आत्माके भूतार्थ स्वरूपफो नही पहचाना जा सकता। शत: 
व्यवहार होते हुए भी वह निश्वयका साधक साना जाता है। उक्त कथनमें 
व्यवहरणं-सेद करण व्यवहार: व्यवहार नयका यह लक्षण घटित डोता 
है। क्योंकि उक्त कथन अखण्ड वस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन 
करता है। 


'छध्‌ प्रा्युत-संग्रह 


समयसार गा० ६० की टीका अस्ततचन्द्र सूरिने कहा है कि गध, रस, 
रुपर्श, रूप शरीर, संस्थान, संहनन,राग, होप, मोह, कर्म, नोकर्स, वर्ग, 
वर्गणा, स्पद्धक, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान वन्घ स्थान 
उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति वन्ध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान 
जीव स्थान और गुण स्थान, व्यवहार नयसे ही जीवके कहे जाते हैं किन्तु निश्वय 
से थे जीवके नही है क्योंकि इनके साथ जीवका तादास्य सम्बन्ध वहीं है। श्रौर 
इन सबका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध इसलिये नही हैं कि मुक्त अवस्थामें 
जीवमें इनमेंसे कोई भी भाव चहीं रहता | अतः जिन भावषोंका जीवके साथ 
ततादात्म्य सम्बन्ध नहीं है उनको जीवका कहना भी व्यवहार नय है। किन्तु 
उनमेंसे सी कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवसे विशेष निकटता रखते 5॥। जैसे राग 
हुष मोह । क्योंकि वे जीव के भाष रूप हैं। अतः उक्त सब भार्वोकी जीवका 
कहते ससय पर सम्बन्ध आदिकी तारतम्यताकी दृष्टिसे व्यवहार नयके भी भेद 
कर लिये गए हैं। जिससे जीवके साथ उसकी वास्तविक श्थितिका ज्ञान हो 
सके । जयसेनाचार्यने 'जीव रागादि भावोंका कर्ता है, इसे अशुद्ध निश्चय नय 
कहा दे और “जीवके सम्यग्दर्शनादि गुण है? इसे अनुपचरित सदुभूत व्यवहार 
नय वतलाया है | किन्तु आऑलाप पद्धतिकारने अशुद्ध निश्चय और अद्भुपचरित 
सद्भूत व्यवहार नयके उदाहरणसें केवल विवक्षाका दी अन्तर रखा है। जीव 
में केवल क्ञानादि गुण हैं यह अशुद्ध निश्चय नय है। ओर जीवके केचल 
ज्ञानादि गुण है यह अनुपचरित सदूभूत व्यवहार नय है| पहले में अभेद 
दृष्टि है और दूसरेमें भेद दृष्टि । हमें आलाप पदछतिकारकी दृष्टि समुचित प्रतीत 


होता है क्योंकि अलुपचरित सद्भूत व्यवहार नयसे अशुद्धू निश्चय नयका दुर्जा 
ऊँचा होना चाहिये । | 


अश्तचन्द्रजीके कथनानुसार जिन गुणोंका आत्माके साथ तादात्म्य संबन्ध 
हैं, निश्रय नयसे वे ही आस्साके हैं। अतः उन गुणरूप आत्माको कहना 
विश्वय तय या शुद्नय है ओर उन गुणणोकी आत्माका कहना अशुद्ध कहा जाना 
चाहिये । गुण गुणीमें सेद डालने रूप अशुद्धि ही निश्चय नयके लिए पर्याप्त है । 
पर निर्मिचसे होनेवाली अशुद्धताका समावेश अशुद्धू निश्रयमें नहीं होना 
चाहिये । किन्तु बृहदुद्॒ध्य संग्रह (गा० ८ ) की टीकामें अह्मदेव जीने भी अशुद्ध 
निश्चय नयसे जीव को रागादि भार्वोका कर्ता बतलाया है। वहां उन्होंने अशुद्ध 
निश्रयका अर्थ करते हुए लिखा है “कर्मकी उपाधिसे उत्पत्व होनेके कारण 
डसे अशुद्ध कहते है और उस समय तपाये हुए लोहेकी गोलेफी तरद तन्मय 


प्रस्तावना छ्छ. 


होनेके कारण उसे निश्चय कहते हैं। इस प्रकार दोनेंके मेलसे अशुद्ध निश्चय 
कहा जाता है । 


यहाँ ऋद्मदेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति ढी है वह चितको नहीं लगती। 
ओऔपाधिक भावसे तन्‍्मय हुआ जीव निश्चयनयकी सीमासे बाहर ही है। 
फिर भी इसे अशुद्धु- निश्चय क्यों कहाँ गया है। इसके लिए राण द्वषके 
क॒तृ त्वके सम्बन्ध विचार करना होगा | ३ 


समयसार गा ४० आदिमें कुन्दकुन्द स्वामीने कह है कि जीवके न तो 
राग है, न होष है और न मोह है क्योंकि ये सब पुदुगलके परिणाम है । 
किन्तु कतकर्सअधिकार ( गा० ३३६-१४० ) में कहा है कि यदि जीवके 
कर्मके सहभावसे रागादि परिणाम होते हैं, ऐसा मानते हो तो जीव और कर्म 
दोनेंके ही रागादि परिणाम होने चाहिये, किन्तु रागादि परिणाम तो अकेले 
जीवके होते है। अत; कर्मोद्यरूप निमित्तके बिना ही रागादि परिणाम 
जीपके हैं। 


इसके पूर्व गा० १२३-१२७० में सांखस्यमतको लक्ष्यम रखकर कहा है-- 
“जीव स्वयं कर्मसे नहीं बेंधा है और न स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन करता है? 
यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणासी ठहरता है। ओर जीवके रुवय॑ 
क्रोधादि रूपसे परिणमन न करनेपर या तो संसारका अ्रभाव आप होता है 
या सांख्य मतका गअसंग आता है ( सांख्य सतमें जीवको सर्वथा अ्रपरिणामी 
माना दे )। यदि पोदुलिक कर्म क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमन कराता है 
तो जो पोद्गलिक कम स्वयं क्रोध रूप परिणत बढ़ीं होता वह जीवऊा क्रोधरू प 
परिणमन केसे करा सकता है ? यदि तेरी ऐसी सति है कि आत्मा स्वयं क्रोध- 
रूप परिणमन करता है तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमाता है ऐसा कहना 
मिथ्या है । अतः क्रोधर्मे उपयुक्त आत्मा ही क्रोध है, मानमें उपयुक्त आत्मा ही 
मान हे मायासें उपयुक्त आत्मा ही साया है और लोभमें उपयुक्त आत्मा ही 
लोभ दे ॥? 


ऊपर रागह्वघ मोहको जीवका नहीं बतलाया किन्तु पुदूगलका परिणाम 

बतलाया है और बादको कहा दे कि रागादि परिणाम चू'कि जीवके दोते है 

* पुदूगलके नहीं होते इसलिए उनका कर्ता जीव है। यदि नय दृष्टिपर ध्यान न 

दिया जाये तो थे दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तवमें 
बात ऐसी नही है । 


5 प्राभुत-संग्रह 


शब् जीवके रागद्वोष मोह नहीं होते अतः यह निश्चित है कि वे जीवके 
नही ड्ै । किन्तु अशुद्ध दशामें रागढ प्‌ मोहरूप जीव ही परिणमन करता हे, 
पुद्गलका परिणमन' रागादिरिप नहीं होता और जो परिणमन करता है वही 
कर्ता कहा जाता है। चू'कि जीव ही रागादिख्प परिणमन करता है इस लिये 
वही रागादि साोका कर्ता है। और रागादि भाव उसीके परिणाम कहे 
जाते हैं। 

प्रवचन सारके ज्ेयांधिकारमें ( ग।० ८१ ) कन्दकुन्द स्वासीने यह शंका 
उठाई हैं कि पुदूगल परसाणु तो मूर्तिक है उसमें स्पर्शादि गुण पाये जाते है 
अतः पुद्गलका पुद्‌ पलके साथ बन्ध होता है आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्शादि 
गुणवाला नहीं है वह कर्मसे कैसे बेंघता है ? इसका उत्तर देते हुए कहा है 
कि जैसे आत्मा रूपादि गुर्णेसि रहित होने पर भी रूपादि द्ृव्योकी और गुणणोको 
जानता है, वेसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपी कर्मोसि बंधता है। आगे 
लिखा है कि 'पुद्गलॉका बन्ध स्पर्श आदि ग्रुणोंके द्वारा होता है और जीवका 
बन्ध रागादिके द्वारा होता है। आत्मा सम्रदेशी है वह आत्मा मोह रागद पसे 
अविष्ट होकर कर्मरूपी रजसे झिष्ट होता है इसीको आगममें बन्ध कहा है | 
अरहन्त देवने निश्चयनयसे यह जीवके बन्घका कथन किया है| व्यवहारनयका 
कथन इससे भिन्न है ।” 


इसी गाथा &७ की टीकामें अस्ृतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणा्मोका 
आत्स ही कर्ता, उपादाता और हाता ( छोड़ने वाला ) है यह शुद्ध द्वव्यका 
निरूपण करने वाला निश्चयनय है। और परुद्गल परिणामोका कर्ता हाता - 
आदि आत्मा है यह अशुद्ध व्वव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है ।! इसकी 
दीकार्मे जयसेनाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और भोक्ता है 
यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्वव्यकर्म बन्धका कथन करने 
वाले असदूभूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे शुद्ध हृव्य का निरूपण करता है | 
विवक्तित निश्वयनयकी अपेक्ता इसे अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं ।? इस कथनके 
प्रकाशमें बह्मदेवजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थता ससभूमें आजाती है । 


इससे यह भी स्पष्ट हो जाता दे कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे क्रिया 
गया है उस अपेक्षाको यदि दृष्टिसे ओमकल कर दिया जाये और उस आपेक्षिक 
कथनको ही ऐकान्तिक सत्य सान लिया जाये तो मनुष्य सत्यसे भटक जाता 
है। अतः अन्य कथनोंके साथ संगति बेठाऋर ही अत्येक कथनकी यथार्थताको 
जाना जा सकता है। इस लिये व्यवहार श्रोर निश्चयके भेद प्रसेदोंकी समभनेके 


प्रस्तावना ७६ 


साथ ही सांथ यह नहीं भुला देवा चाहिये कि निश्चयनयके कथनके ग्ूलमें 
शुद्ध आत्मोपलब्धिकी भावना निहित है तथा व्यवहारनय जो कहता दे वह 
'सर्वथा मिथ्या नहीं है | केवल शद्धात्मोलब्धिकी इष्टिसे ही मिथ्या है। 


सांख्य सतकी प्रक्रिया--कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमे कई जगह लिखा 
है कि ऐसा साननेसे सांख्य मतका प्रसंग आ जायेगा। अत; समयसारके 
पाठकको सांख्य मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये । 


सांख्य दो मल तत्त्व मानता है--एक प्रकृति या प्रधान और दूसरा पुरुष 
या आत्मा । इनमेंसे प्रकृति जड़ है ओर पुरुष चेतन है | तथा प्रकृति परिणामी 
है और प्रकृतिसे सर्वधा भिन्न और स्वतन्त्र पुरुष कूटस्थ नित्य है--अर्थात्‌ 
अपरिणामी है | सांख्य मानता दे कि आत्मा स्वभावसे शुद्ध ही है। अपरिणामी 
होनेसे वह संसार दुशामें भी विक्रत नहीं होता । वह संसार तथा सोक्ष, दोनों 
दशाओंमें एक सा सहज शुद्ध रहता है । उसपर पुण्य-पापका किसो भो तरहका 
असर नहीं पढ़त।। सांब्य मतके अनुसार संघ्ार और सोक्ष प्रकृतिका होता 
है क्योंकि प्रकृति परिणामी है अतः डसमें विभिन्न अवस्थायें होना सम्भव है । 
खांख्य कारिकार्मे लिखा है--- 


तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ | 
संसरति बध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥ 


अतः न कोई बंधता है। न कोई छूटता है और न कोई संसारमें भटकता 
है। नानाभ्रया प्रकृति ही संसारमें सटकती है, बंधती है और मुक्त होती है 

आत्सा न तो बद्धू है ओर न मुक्त । बन्ध और मोक्ष प्रकृतिके होते है 
ओर प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान आत्मार्मे उनका आरोप होता ह। जैसे 
आकाशमे उड़ने वाला पक्की, स्वच्छ पानीमें उड़ता दिखाई देता है वेसे ही 
अकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुषमे व्यवह्त होते हैं क्योंकि उनका परस्परमे 
विशिष्ट सान्निष्य है। तथा सांख्य मतसे चुद्धि भी प्रकृतिजन्य है | वही ज्ञान 
अज्ञान, धर्म अधमे, सुख दुःख, पुण्यपाप आदि भावोका आधार है । जब चुद्धि 
अहंकार आदि रूप प्रपश्च पुनः प्रकृतिमें सिमट जाता हे तब प्रकृतिका मोक्ष होता 
है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहा जाता है। 

सारांश यह है कि सांख्य-योग दुशन, सुख, दुःख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा- 
हंप, आदि भाव पुरुपमें न मानकर सात्तिक बुद्धि तत्तमें मानता है । ओर 
डसकी पुरुपमें पढ़नेवाली छायाको ही आरोपित संसार कहता है। अतः जब 


४5 प्राध्नत-संग्रह 


मुक्ति दशामें साल्विक चुद्धि अपने भावेकि साथ अपने मझूलकारण प्रक्ृतिमें 
विलय होती है तो पुरुषमे आरोपित सुख दुःख, इच्छा द्वप आदि भावोंका 
और कवृ ल्वकी छायाका भी श्रभाव हो जाता है। इसीका नाम झुक्ति दै ॥ 
इस तरह सांख्य दर्शनने पुरुषको कूटस्थ नित्य --अपरिणामसी माननेक्रे कारण 
उसमें कठ त्व, भोक्तृत्व, वन्‍्ध मोत्त आदि अवस्थाओंको उपचरित माना है। 
उसके बिना पुरुषकी कूटरस्थ नित्यता खुरक्षित नहीं रहती | 


किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्ध/स्तका पक्षपाती द्वे। उसमें 
सांख्यकी तरह केवल जड़ प्रकृतिको ही परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्रव्यको 
भी परिणामा नित्य मानता है। डसका आत्म तत्व शरीर परिसाण वाला 
होनेऊके कारण संकोच विस्तारशील है। चीटदीकी आत्माका परिमाण चोटीके 
शरीर बरावर है। जब्र वह चीटीके शरीरको छोडकर हाथीके शरीरमें जन्म लेता: 
तो उसका परिसाण हाथीके शरीरके बराबर होता है। इस तरह शरीरके संकोच 
विस्तारके अठुसा! ससारी जीवका भी संकोच विस्तार होता है। झुक्‍्त हो जाने 
पर संकोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती हे क्योंकि शरीरका और कर्मो- 
का सम्बन्ध छूट जाता है। अतः आत्मा अन्तके शरीरसे कुछ न्‍्यून आकारको 
लिए सदा स्वाभाविक परिणमनसे परिणत हुआ करता हैं। 


तथा जैनदुर्शनमे ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये है। 
आर बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं है वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं 
कि संसार दुशाम भी जीव सिद्ध के समान शुद्ध है कर्मले अबछ और अस्प हे । 
वे सांख्यमतावलम्बी हे जेनमतावलम्बी नहीं है । अबद्ध अस्पष्ट आत्माका 
अनुभव करना भिन्न बात है और आत्माको वास्तवमें अबछ-अस्पष्ट सानना 
मिन्न बात है। जैन अध्यात्मशासत्रका एकमात्र लक्ष्य छुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रतीति- 
के हारा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कृूटस्थ नित्य आत्माकी 
तरह उसे सर्वधा अबद्ध और मुक्त बतलाना । किन्तु निश्चय दृष्टिसे किए 
गए कथनमे सांख्य मतकी कलक आ जाना सम्भव है । और यदि उस कथनको 
आगे पीछेके साथ मिलाकर न पढा जाये तो उससे अ्रम हो सकता है। 

उदाहरणके लिए असख्तचन्द्र सूरिका एक कलश नीचे दिया जाता है-- 


अस्मिन्‍ननादिनि महत्यविवेकनास्टथे - 
वर्णोदिमान्नटति पुदूगल एवं नान्‍्यः | 
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध- 

चेंतन्यधातुमयमूर्तिरय॑ च जीवः ॥४४]॥ 


भस्तावना - <१ 


अर्थ --इस अनादि महा अविवेक पूर्ण नाटकरमें वर्णादिमान्‌ पुदूगल ही 
नाचता फिरता है. अन्य कोई नही; क्योंकि यह जीव तो रागादि पुदूगल 
विकारोंसे विरुद्ध शुद् चेतन्‍्य धातुसय मूर्ति स्वरूप है.। 

यह कथन पीछे उद्धत सांख्यकारिकाके कथनके ही अनुरूप है; क्योंकि 
इसमें कहा गया है कि जीव तो शुद्ध चेतन्य धातुमय है अतः पुदूगल ही 
ससारमें सटकता फिरता है? । सांख्यका तो यह सिद्धान्त ही है। किन्तु इस 
कलशकोी इसके पहले ओर पीछेके कलशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह अम 
दूर हो जाता है। आगेके कलशमें कहा है कि इस अकार ज्ञानरूपी आरेको 
घत्तानेके चातुर्थ द्वारा जबतक जीव और अजीव विघटित नही हो जाते” इत्यादि । 


समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दकुन्द स्वार्म/ने च्ष्टान्त पूवंक बन्धका 
थरन करते हुए कहा है “कि जैसे कोई पुरुष शरीरमें' तेल लगाकर घूल भरी 
भूमिमें शस्त्राभ्यास करता है तो उसका शरीर घूलसे लिप्त हो जाता है। वेसे 
ही सिध्यादष्टि जो रागादिखिप उपयोग करता हैं उसके कारण वह कमंरजसे 
लिछ हो जाता है 7 श्रतः जैन सिद्धान्तमें बन्ध और मोक्ष सांख्यकी तरह 
उपचार मात्र नहीं है, किन्तु वास्तविक हैं। मगर वास्तविक होते हुए भी 
अगन्तुक होनेसे बन्ध हेय है; उपादेय नही हे । 
सांख्य आत्माकोी. सर्वथा अकर्ता मानता है। समयसारमें भी आत्माको 
पर द्वृव्यका अकर्ता बतलाया है। गाथा ३२१ आदि में कहा हैं कि लोकिक 
जन विष्णुकी जगतका कर्ता मानते हैं उसी तरह यदि श्रमण ( जैन साधु ) 
आत्माको षट्कायका कर्ता मानते हैं तो दोनेमें कोई अन्तर नही रहता | अत्त: 
आत्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है । आत्मा अपने भावोंका कर्ता है । 


आएे जो एकान्तसे कर्मको कर्ता और आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते हैं 
उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है-- 

यदि सब कुछ कर्म ही करते हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो चूंकि 
स्रीवेद कमंके डदयसे पुरुषकी अभिलाषा होती है और पुरुषवेद कर्मके उद्यसे 
स्ीकी अभिलाषा होती है। अतः स्त्री पुरुससे और पुरुष स्त्नीसे रमण करने 
पर भी व्यभिचारके दोषी नहीं कहे जायेंगे। और ऐसी स्थितिसें कोई जीव 
व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्‍यों कि कर्म ही कर्मकी असभिलाषा करता दै | 
इसी तरह परघात नामक कर्म दूसरेका घात करता है, आत्मा तो अकर्ता है 
अतः कोई धात करने पर भी घातक नही कहलायेगा; क्योंकि कर्म कर्मका 
घात करता है। यह दोप बतलाकर कुन्दकुन्द स्वामी कहते है कि जो श्रमण 

न 
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इस प्रकार सांख्य मतका उपदेश करते हैं, उनके सतानुसार जो कुछ करती हद 
वह प्रकृति करती है । आत्मा तो अकर्ता है ॥ ६४० ॥ ऐ 


इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीने अ्रध्यात्मका उपदेश देते हुए अपने पाठकको 
बराबर इस बातसे सावधान किया है कि वह एकान्त वादके चक्रमे पढकर सागे- 
अष्ट न हो । अतः समयसारके पाठीको सांख्यमत को भी समझना जरूरी ह्ढै 
जिससे चह शुद्ध अध्यात्म और सांख्यवांदके अ्रन्तरको दृष्टिमे रखकर विचार 
कर सके । 


पृ अध्यात्म ओर शास्रीय नयोमे अन्तरका कारण-- 


१ शाल्वीय दृष्टि, को श---यह हस लिख आये हैं कि निश्चयनय ओर 
व्यवद्ाारनयके द्वारा वस्तुनिरूपण अध्यात्मविषयक अन्थोंमें ही विशेष रूपसे 
पाया जाता है। तथा आलापे पद्धतिकारने नर्योका-विवेचन करके 'पुनरप्यध्यात्म- 
भाषया नया उच्यन्ते! लिखकर जो अध्यात्म इश्सि नर्योका अलगले विवेचन 
किया है और गुरुवर्य गोपालदास जीने तदनुसार नर्थोके शाख्लीय और 
अध्यात्म दो भेद किये हैं, ये सब बातें इस बात को बतलाती हैं कि वस्तु- 
विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है । यदि ऐसा न होता तो 
अन्थकारोंको नर्योके ये दो भेद ही न करने पढते, और दोनों नयोंके भेद- 
प्रभेदर्मिं इतना अन्तर न होता और न दोनेोंका क्षेत्र ही जुदा जुदा होता। 
शास्त्रीय द्वव्याथिंक और पर्यायार्थिक तथा उनके नेगमादि सात भेदोंकी उप- 
योगिता शास्त्रीय वस्तुविवेचनर्मे है। इसी तरह निश्चय और व्यवहारकी 
उपयोगिता अध्यात्ममें है । और इसका कारण यह है कि वस्तु विवेचनकी 
शास्त्रीय इश्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है। शाख्त्रीय दृष्टि वस्तुका विश्लेषण 
करके उसकी तह तक पहुँचनेकी चेष्टा करती है | उसकी इष्टिसें निमित्त कारणके 
व्यापारका भी उतना ही मूल्य है जितना उपादान कारणके व्यापारका । और 
पर संयोग जन्य अवस्था भी उतनी ही यथार्थ है जितनी स्वाभाविक अवस्था । 
जैसे उपादान कारणके विना कार्य नहीं होता वेसे ही निमित्त कारणके बिना 
भी कार्य नहीं होता । अतः कार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका सम व्यापार है। जैसे 
मिद्दीके बिना घट उत्पन्न नहीं होता वेसे ही कुम्हार चक्र आदिके बिना भी 
घट उत्पन्न नहीं होता | ऐसी स्थितिर्मे वास्तविक स्थितिका विश्लेषण करने- 

वाली शाखीय दृष्टि किसी एकके पक्तमें अपना फैसला कैसे दे सकती है| इसी 
तरह मोक्ष जितना यथार्थ है संसार भी उतना ही यथार्थ है और संसार जितना 
यथार्थ है उसके कारण कलाप भी उतने ही यथार्थ हैं। संसार दुशा न केवल 


ला 


प्रस्तावना <दे 


जीवकी अशुद्ध दशाका परिणाम है और न केवल पुदूगलकी अशुद्ध दशाका 
परिणाम है। किन्तु जीव और प्रुदूगलके मेलसे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका 
परिणास है| अतः शास्त्रीय इष्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और 
जितना सत्य पुदुगलका अस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनोंका सेल ओर 
संयोगज विकार भी है। वह सांख्यकी तरह पुरुषमें आरोपित नहीं है किन्तु 
प्रकृति और एुरुपके संयोगजन्य वन्धका परिणास है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे 
जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, संवर, निजरा पुण्य, पाप ओर मोक्ष सभी यथाथ 
और चस्तुभूत हैं। अतः सभीका यथार्थ श्रद्धान सम्यर्दर्शन है। और चूँ कि 
उसकी दचृष्टिमें कप्यंकी डत्पत्तिमं निमित्त कारण सी उतना ही आएश्यक है 
जितना उपादान कारण, अतः आत्स प्रतीतिमें निमित्तभूत देव, शासत्र और 
गुरु बगैरहका श्रद्धान भी सम्यग्दर्श हे। उसमे गुणस्थान भी है सार्गणा- 
स्थान भी हैं, सभी हैं। शास्त्रीय इृष्टिको किसी वस्तु विशेषके साथ कोई पक्ष- 
पात नहीं है| वह चस्तु स्वरूपका विश्लेषण किसीके हित अहितको दृष्टि 
रखकर नहीं करती । 


सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थ वार्तिकर्मे नर्योका विवेचन करते हुए शब्द नयके 
विवेचन पर यह आपत्ति उठाई है कि इससे तो लोक और शाखत्र दोनोंका 
विरोध होता है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया है-- रहो विरोध, यहाँ 
तत्वकी मीमांसा की जाती है, तत्त मीमाँसा करते ससय सिन्र ओर शब्रुका 
विचार नहीं किया जाता | ठीक यही शास्त्रीय दुष्टिकी स्थिति है, जो प्राय 
समस्त जैन शाखत्रेंमिं दृश्णोचर होती है ओर शास्रार्थी विद्वान्‌ लोग जिससे 
सुपरिचित हैं। किन्तु अध्यात्म दृष्टि आत्म तत्त्वकी म्रुख्यतासे ही वस्तु तत्त्वका 
विवेचन करती है। 


२ आध्यात्मिक दृष्टिकोश-- शास्त्रीय इष्टिके सिचाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी 
है । उसके हारा आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो 
आत्माके आश्रित हो उसे अध्यात्म कहते हैं | जैसे वेदान्ती बरह्मको केन्द्रमे रखकर 
जगतके स्वरूपका विचार करते है वेसे ही अरध्यात्मदृष्टि आत्माको केन्द्रमे रखकर 
विचार करती है। जैसे वेदान्तमें अह्म ही परमार्थ सत्‌ है और जगत सिथ्या है 
वेसे ही अध्यात्मविचारणामें एकमान्न शुद्ध छुछ आत्मा ही परमार्थ सत्‌ है और 
उसकी अन्य सब दशाएं व्यवहारसत्य है। इसीसे जैसे शास्त्रीय ज्षेत्रमें 
वस्तुतत्त्का विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नर्योके हारा किया जाता है 
वैसे ही अध्यात्ममें निश्वयनय और व्यवहारनयके हारा आत्मतक्तका विवेचन 
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किया जाता है। ओर निश्चय दृष्टिको परमार्थ ओर उयवहार दृष्टिफों अपरसार्थ 
साना जाता है, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाती 
है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्थाको दिखलाती दहै। अध्यात्मी मुमुत्त शुद्ध 
आत्सतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है उसकी आरप्तिके लिये सबसे प्रथम उसे उस 
दृष्टिकी आवश्यकता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकनेमें समर्थ 
है। ऐसी दृष्टि निश्चय दृष्टि है, अतः सुझुक्षके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे 
आत्माके अशुद्धू स्वरूपका दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कार्य- 
कारी नहीं है अतः वह अमूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचाय॑ झुन्दकुन्दने 
समयप्रारूतके प्रारम्भमें 'ववहारो>भूदत्थो भूदत्थो देसिदो य खुद्णयोः लिखकर 
व्यवहार दयको अभूतार्थ और शुद्धनय अर्थात्‌ निश्चयनयको भूतार्थ कहा है। 


इसकी व्याख्या करते हुये अम्ृतचन्द्र सूरिने लिखा हैं कि व्यवहार नय 
अभूतार्थ है क्योंकि वह अविद्यम्नान, असत्य, अभूत अर्थका कथन करता है? । 
इसको दृशन्त हारा स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा है कि 'कोचडसे कलुपित हुए 
गदले जलको कीचड और जलका सेद न कर सकने वाले अधिकांरा मनुष्य तो 
मेला ही अनुभव करते हैं। किन्तु कुछ मनुष्य अपने हाथसे डाली गई 
निर्मलीके प्रभावले जल और मैलके भेदको जानकर उस जलको निर्मल ही 
अजुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कर्मरूपी मलके द्वारा जिसका स्वाभाविक- 
ज्ञायक भाव त्तिरोभूत दो गया है ऐसे आत्माका अजुभव करने वाला ठयवहा[रसे 
विसमोहितसमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायरूप अजुभव करता है 
किन्तु भृताथेदर्शी मनुष्य शुरुनयके द्वारा आत्मा और कर्मका भेद , जानकर 
ज्ञायकसावस्वभाव ' आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निर्मलीके 
समान है। अतः जो शुद्धनयका आश्रय करता है वही सस्यक दृष्टा होनेके 
कारण सम्यग्दष्टी हें किन्तु जो व्यवहार नयका आश्रय करता है वह सम्यग्दष्ट 
नही है | अतः कमसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालेके लिये व्यवहारनयका 
अनुसरण करना योग्य नहीं है |? 

इस व्याख्यासे अध्यात्ममें निश्चयनयकों भतार्थ ओर व्यवहारनयकों अभताथ 
साननेका तथा एकको डपादेय और दूसरेको हेय कहनेका क्या हेतु है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। 


निश्चयनंय छुद्धख्पका दर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते हैं । 
आचाय कुन्दकुन्दुने समयसार ( गा० १४ ) में शुद्धनयका स्वरूप ,बतलाते हुए 
कहा है कि -जो आत्माको अबछ, अस्पृष्ट, अनम्थ, नियत, अविशेष, ओर 
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असंयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो । इसकी व्याख्या करते हुए अम्ृतचन्द्र 
सूरिने लिखा है-'शिप्य पछुता है कि अब, अस्पृष्ट, आदिखूप आत्माकी अल्ु- 
भति कैसे होती है। उसका सभाधान यह है कि जछ, स्एथ्टत्थ आदि भाव 
पअमभतार्थ है अतः उनसे रहित आत्माकी अनुभूति हो सकती है। इसी बातको 
दृष्टन्तसे स्पष्ट करते हैं | जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पत्तेकी जलमें डूबी 
हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे स्पष्ट होना भूताथ है । फिर भी जब हम 
कमलिनीके पत्तेके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देखते हे तो उनका जलसे स्प्टपना 
अभूतारथ है; क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा अस्टृष्ट ही रहता है। इसी 
तरह आत्माकी अनादि पुदूगलकर्मोंसे बद्ध और अस्पृष्ट अवस्थाका जब अनुभव 
करते हैं तो आत्माका बद्धपना और स्पृष्टपना भूतार्थ है | किन्तु जब आत्माके 
स्वभावका अनुभवन करते हैं तो बद्ध-स्पृष्टपना अभूतार्थ है ।॥ 
आशय यह है कि आत्माई दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वेभाविक । 
च्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भतार्थ है ओर वेभाविक रूप औपाधिक या 
आओऔपचारिक होनेसे अभताथ है । भतार्थग्राही निश्चयनय है और अभतार्थ- 
ग्रांही व्यवहारतय है। जैसे मिट्टिके घडेको मिद्दीका घठा कहना निश्चय है और 
चूंकि उसमें घी भरा है इसलिये धीके: संयोगसे उसे घीका घडा कहना 
व्यवहार है। जब उस घढेके साथ घीसे संयुक्त अवस्थाको देखते हैं तो घीका 
व्यवहार भतार्थ है किन्तु जब उसके स्वाभाविक मिद्दी रूपको देखते है तो वह 
अभतार्थ है। , 
इसी तरह आत्मा अनादिकालसे कर्मपुद्गलेसे वद्ध और स्पष्ट होनेसे वद्ध 
ओर स्पृष्ट प्रतीत होता है, कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पयायेंमें 
भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है, अविभागी प्रतिच्छेदेंमें हानि वृद्धि होनेके 
कारण अनियत रूप प्रतीत होता है, दर्शन ज्ञान आदि गुर्णोसे विशिष्ट प्रतीत 
होता है तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागह्रेप मोह रूप्र परिणामंःसे संयुक्त 
प्रतीत होता है। इस तरह व्यवहार न्यसे आत्सा चद्ध, स्एए, अन्य रूप, 
अनियत, विशिष्ट और संयुक्त प्रतीत होता है। व्यवड्टार नयकी इष्टिसे थे सब 
प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं. किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप आत्माको 
नहीं जाता जा सकता ओर उसके जाने विना आत्माको नहीं जाना जा 
सकता । श्रत्तः व्यवहार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके असाधारण 
ज्ञायक भावको लक्ष्यमें रखने पर उक्त सब भाव अयूतार्थ है। 
सारांश यह है कि पर द्रव्यके संयोगसे अशुद्धता होती है। उसमें मूल 
द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्रव्यके संयोगसे अवस्था मलिन 
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हो जाती है। द्रव्य इश्टसि तो द्ृव्य वहीफा चही दे किन्तु यदि पर्याय इष्टिसि 
देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसी तरह श्रात्माका स्वभाव ज्ञायक 
मात्र है किन्तु उसकी श्रवस्था पुदंगल कर्मके विमित्तसे रागादिख्य मलिन 
दो रही है। यदि पर्याय दृष्टिस देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देती 
है। किन्तु यदि द्रव्य इष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक रूप तो ज्ञायक रुप ही द्द 
वह जढ रूप नही हो गया दे । श्रतः द्वव्य इप्टिमें अशुद्वता गौण है, व्यवहार 
है, अभृतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचरित दै। और द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, निश्रय 
है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है । 
आशय यह है कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों वास्तविक हैं, 
किन्तु अशुद्धता परद्रव्यके संगरोगसे होती है, जब कि शुद्धता स्वभावभूत 
है | इतना दी ढोनोंमे अन्तर हैं। जो नय अशुद्ध दशाक्ा अनुभव कराता हैं 
उसे हेय इसलिये कहा है कि अशुद्ध नयका विपय संसार है और ससार 
दुःखमय हैं। यदि आत्मा पर दव्यसे भिन्न हो तो ससार मिव्कर ढुःख भी 
» मिट जाये । अ्रतः हुःखको मिथनेके लिये शुद्धनयका उपदेश हे । »शुद्धनयक्रो 
असत्याथ कहनेसे यह मतलब नही लेना च,ढिये कि अशुद्धता सर्वथा अवास्त- 
विऊ है। किन्तु उसे आगन्तुक मानकर हेश समभना ही उचित है| अतः 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अशुद्ध दर्शों अशुद्धल्य उपयोगी नहीं है, शुद्धनय ही 
: हुपयोगी है । इसलिये आत्मार्थको शुद्धनयका आलम्बन लेना ही श्रेयस्कर है । 
स्वरूपकी त्राप्ति दोनेपर शुद्धनयका भी अवल्म्बन छूट जाता है । 


प्रवचन सार'( गा० २।६० ) को टीकामे अछत चन्द्र सूरिने शुद्धद्धव्यक्रे 
निरूपकको निश्रयनय ओर अशुद्ध द्वव्यक निरूपकको व्यवहारबय बतलाया 
है ओर आगे लिखा है--- 


“उभावण्ेती स्तः शुद्धाशुद्धत्वेनो भबथा द्रब्यस्य प्रतीवमानत्वात्‌ | किन्त्वत्र 
निश्चयनय' साधकतपत्वाहुपात्त: साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वात्‌ 
निश्चयनय एवं साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनय; |? 


अर्थाव्‌-है दोनों ही नय वस्तुभूत, क्योंकि शुद्ध और अशद्ध दोनों रूपसे 
द्रव्यकी अतीति होती है। किन्तु यहाँ साधकंतस होनेसे निश्चयनयका भहण 
किया है क्योंक्रि साध्य शुद्ध आत्मा है अतः दृष्यकी शब्बताका प्रकाशक होनेसे 


निश्चयनय डी उससे साधकतम हे । अशद्ध स्वकृपका प्रकाशक व्यवहारनय 
उसमें साधव्तम नही है। - 
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अतः चू कि अशुद्ध दशा वास्तविक है इसलिये उसका दर्शक अथवा 
प्रख्पक व्यवहारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक है 
अशुद्ध दशा उस रूपमें वास्तविक नहीं है; क्योंकि शुद्ध दशा चस्तुकी स्वाभाविक 
अवस्था है, अतएवं स्थायी और यथार्थ है। किन्तु अशुद्धदशा परव्वव्यके 
संयोगसे होती है, अतः आगन्तुक होनेसे अस्थायी ओर अयथार्थ है। इसीलिये 
डसका दुर्शक उयवहारतय अमूतार्थ कहा जाता है| ऐसे नयका शुद्ध स्वरूपकी 
प्राप्तिमें परम्परय! उपभोग भले ही हो, किन्तु साधकतमपना नहीं है। इसी- 
लिये चह हेय है। “किन्तु सभी अवस्थाअमें सभीके लिये वह हेय नही है, 
निचली अवस्थामें स्थित जीवोके लिये वही उपयोगी होता है। 


६ व्यवहारनय भी उपादेय है-- हि 

' समय प्रार्ृत ( गा० १२ ) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है --जो परम- 
भावदर्शी है उनके लिये तो शदुका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य 
है किन्तु जो अपरमभावसे स्थित हैं वे व्यवहारनयक्रे द्वारा उपदेश करने 
योग्य हैं । 

अपत चन्द्ृज्ीकी टीकाके आधार पर पं० जयचन्दुजीने परम भावषद्शों 
का अर्थ किया है--जे शुद्धनयताई पहुंच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान 
चारित्रवान्‌ भये! । और जो श्रद्धा तथा क्ञानके ओर चारित्रके पूर्ण भावको नहीं 
पहुँचे ह, साधक श्रव॒स्थामें स्थित है उन पुरुषोंकी अपरम भावोंसें स्थित 
कहा दे । 

गाथा १२ के 'अपरमे हिंदा भावे! का अर्थ करते हुए जयसेनाचार्यने 
लिखा है--“अपरमे अशुद्धा असयतसम्यग्वष्व्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सराग 
सम्यग्डश्लिक्षणे शुभोपयोगे प्रम॑त्ताप्रमत्तसयतापेक्षया च भेद्रत्नत्रयलक्षणे वा 
ठिदा स्थिता: |? 

अर्थात सातवें ग्रुणस्थान तकेंके जीव अपेक्षा भेदसे अपरम भावमें स्थित 
हैं। ओर उनके लिये व्यवह्ाारनयसे उपदेश करना योग्य है। समयसारकी 
आत्मख्याति वचनिकाके प्रारस्भमें पं० जयचन्द्रजीने भी यही बात लिखी है । 
उन्होंने लिखा है-.. 

“बहुरि ऐसा जानना--जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो 
यथार्थ ज्ञान होय करि श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन होगा। सो यह तो अविरत 
सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुशस्थानवर्तीके भी होय है । , तहाँ बाह्य व्यवहार तो अ्रविरद 
रूप ही रहे । तहाँ बाह्य व्यवहारका आलस्बन है ही। अर अन्तरंग सर्वनयम्त 


*ँ 
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पक्तपात रहित श्रनेकान्त तत्वार्थकी श्रद्धा दोय है। बहुरि जब सयमधारि 
प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती झ्लुनि होय अर जहाँ ताह साक्षाव्‌ शुद्धोपयोगकी 
प्राप्ति न होय ओ्ेणी न चढ़े, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही श्रवलंबन हैं । यहुरि 
दूजा साक्षात्‌ श॒ुद्धोपपोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवर्म शुद्धोप- 
योगकी साज्ञात्‌ प्राप्ति होय, ता व्यवहारका भी आलम्बन नहीं, अर 
शुद्धनयका भी आ्रालस्वन नहीं । जातें श्राप साक्षाव शुद्धोपपोगरूप भया तब 
नयका आलस्बन काहेका ? नयका आलम्बन तो जेते राग अंश था तेतेंडि था । 
ऐसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछे पहलेतो श्रद्धामें नयपक्ष मिट है। पी्ड 
साक्षात्‌ वीतराग होय तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिंटे छै। ऐसा नहीं, जो 
साक्षात्‌ वीतराग तो भया नाहीं अर शुभ व्यवहारकू' छोडि स्वच्छुन्द भ्रमाढी होय 
प्रवतें । ऐसा होय तो नय विभागमें समझा नाही, उलदा मिध्यात्व ही दृढ़ भया ॥ 


उक्त गाथा १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक 
अचस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया है । उन्होंने कद्दा है -'जो शुद्ध- 
नय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय 
ही प्रयोजन भूत दै क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रद्द गया दे । किन्तु 
जिसने पूर्ण निर्मलकी श्रद्धाकी है ओर जो साधकदशारूप मध्यम भावका 
अनुभव करता है उसे रागको दूर करके क्रमशः आंशिक स्थिरताको बढ़ानेका 
व्यवहार प्रयोजनभूत है । » »< »< जो पूर्ण चारित्र दशाको प्राप्त नहीं हुए 
मध्यद्शा ( चोथेसे छुठे युण स्थान तक ) में वर्तमान हैं वे जब स्वरुपमें स्थिर 
नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार होता है । »८ »८ »८ तत््वकी 
यथार्थ प्रतीति होने पर श्रन्तरंगमे जो आंशिक स्थिरता प्रकट होती है उसे 
श्रावककफी पाँचवी भूमिका कहते है । शुद्ध दृष्टिके बलसे तीन कपायेंकी चौकडीका 
अभाव करके अन्तरंगर्में चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दुशा 
छुठे गुण स्थानमें होती है । और उससे विशेष स्थिरता, एकाग्रता, निर्विकत्प 
ध्यान दशा सातवें ( अप्रमत्त ) गुणस्थानमें सुनिके होती है। उस समय 
चुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता, में अनुभव करता हूं, आनन्द लेता हूँ, ऐसा 
विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरदममें स्वखप अखण्ड आनन्द अनुभव करते 
हैं। वे जब सविकल्प दशामें होते हैं तब ( छुठे गुण स्थानमें ) तत्वका मनन; 
शिष्यको उपदेश देना, शास्लोेकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यवहार तथा 


आहारादि सम्बन्धी विकल्प बीचमें आ जाता है ।? ( समय० प्रव०, $ भा० 
पृष्ठ ३४१ ) 


प्रस्तावना < है 


उक्त सब व्याख्यानेसे यह स्पष्ट हे कि शुद्धोपपोगकी दुशामें जो नहीं 
पहुँचे हैं, दूसरे शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नही हैं ऐसे सातवें गुण्स्थान 
'पर्यन्त जीव अपरम भावमें स्थित लिए गये हैं। उनके लिए व्यवहार नयसे 
'डपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवहारकी सीमाका अतिक्रमण करके परम 
मावमें स्थित है उनके लिये तो एक मात्र शुद्धनय ही प्रयोजनीभूत है । 

इस कालमें तो इस क्षेत्रमें सातवें ग्रुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही 
'नहीं सकता । पश्रतः इस भरत क्षेत्नमें जितने मनुप्य हैं वे सभी अपरम सघर्मे 
स्थित हैं अतः उनके लिये तो व्यवहारनय ही प्रयोजनीभूत है। अतः कुन्दकुन्द 
स्वामीके आदेशानुसार वे सब व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य है, 
उसीसे उनका कल्याण हो सकता है । 


७ व्यवहार नयकी भूत्ताथेता ओर उपादेयता-- 


समयसार गाथा १३ में कहा दे कि भूतार्थनयसे जाने गये नो तत्त्व 
सम्यग्दर्शन है | इस गाथाकी टीकामें अम्रतचन्द्रने लिखा है---'कि इन नो 
तत्वोंको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और प्रुदूगलकी अनादि बन्ध 
पर्यायका अनुभवन करनेसे ये सभी भूतार्थ हैं। ओर एक जीव दहृब्यके 
स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ हैं। इसी तरह अन्तर शिसे 
देखने पर जीव तो ज्ञायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण अ्रजीव है । 
झुण्य, पाप, आंख़व, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मोक्ष थे सब अकेले जीवके 
विकार नहीं हैं। किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए है। 
इन नो तत्तवोको जब जीव स्वभावको छोड़कर स्व और परके निमित्तसे होनेवाली 
शुक द्वत्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते हैं तो ये भूतार्थ हैं। और जब जीचचे 
कमी न चिकने वाले स्वभावकी अपेक्षा देखते हैं तो ये अभूताथ्थ हैं? 

आगे ओर लिखा है कि-एकत्वरूपसे प्रकाशभान आत्माक्रे जाननेके 
डपायभूत जो प्रमाण नय निज्षेप हैं वे भी भूतार्थ और अभूतार्थ हैं। 
अमाता प्रमेयके भेदुका अज्ञभव करते हुए प्रमाण भृतार्थ हैं, ओर जीव स्वभाव- 
का श्रजुभवन करनेपर अभताथे है। द्व्यार्थिक पर्यायार्थिक नय भी द्वव्य ओर 
पर्यायका भेद रूप अनुभवन करनेपर भतार्थ है ओर शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवका 
अनुभवन करनेपर अमृतार्थ हैं। 

सारांश यह है कि अपने अपने विपयकी दृष्टिसे सभी व्यवहार मृतार्थ है 
किन्तु शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवके अनुभवनकी दृष्टिले सब अभूतार्थ है। अतः 
साधक अवस्थामें व्यवहार भी भूतार्थ और उपादेय दै । 


ब्य 
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८ व्यवहार निश्चयका साधन है-- 
गाथा १२ की उत्थानिकामें श्री कानजीके स्वामीके श्रचचनेंमिं भी लिखा है-- 
'सस्यरक्षान होते ही जीव पूर्ण निर्मल नहीं हो जाता । बीचमें विकल्प श्राते हैं | 
इसलिये पूर्ण निर्मलता प्रकट करनेकी भावना करना, स्थिरताकी चूद्धि करना 
इत्यादि जो व्यवहार-साधक भाव हैं वह पूर्ण होनेके पहले न रहे ऐसा नहीं 
होता। परमार्थकों लक्ष्यमें लेना सो निश्रय और उस तक पहुँचनेकी श्रन्तरंगकी 
भावनारूप जो प्रयत्न सो व्यवहार दे | (४० ३४० समयसार प्रवचन भा० $ ॥) 
अतः निश्चय और व्यवहारमें साध्य साधन भाव हैं। पत्वास्तिकायकी 
टीकामे अमस्तृतचन्द्र सूरीने भी इस बातको स्वीकार किया है | गाथा १६० में 
आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि धर्म आदिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, श्रैंगों 
.और पूर्वोका ज्ञान तथा तपमें चेष्टारूप सम्पकू चारित्र यह व्यवहार मोक्ष मार्ग 
है (? इसकी टीकामें अम्ठत चन्द्रने कहा है---निश्चय मोक्ष मागेके साधन रूपसे 
यह पूर्वोह्दिष्ट व्यवहार मोक्ष सार्गका कथन है? । तथा आगे लिखा दहै--स्त 
ओर पर कारण रूप पर्यायाशित तथा साध्य साधनके भेद भावक्रो लियेहुए जो 
व्यवह्रनय है, यह उस व्यवहारस्नयका आश्रय लेकर सोक्षमार्गका कथन है ।. 
जैसे स्वर्णपाषाण श्रदीप्त अग्निके संयोगसे शुद्ध स्वर्ण हो जाता दे वेसे ही 
यह व्यवहार मोक्षमार्ग अन्तर शिवाले जीवको ऊपर ऊपरकी परम रसणीक शुद्ध 
भूमिकाओंमें विश्रान्तिकी निष्पत्ति करता हुआ स्वयस्तिद्ध स्वभाव रूपसे परिणसन 
करते हुए निश्चय मोक्ष मार्गका साधन होता है ।? गाथा १६१ ,की टीकामें 
कहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्गके साध्यभावरूपसे निश्चय मोक्षमार्गका यह 
कथन है। इस गायामें आचाये कुन्दकुन्दने कहा है --सम्यग्दर्शन सम्यरज्ञान 
ओर सम्यक्च,रित्रसे समाहद्चित तब्प हुआ जो आत्मा है, निश्चयनयसे वही 
मोक्षमार्य है | न वह कुछ करता है और न अ्रन्यका त्याग करता है |? 
इसकी टीकार्मे श्री अस्ृतचन्द्र सूरीने लिखा हे फ्रि-सम्यग्दर्शन, सम्पग्ज्ञान 
ओर सम्यकचारित्र रूप आत्मा ही निश्चयसे मोक्षप्रार्ग है क्योंकि वह नियमसे 
जीवके स्वभावमे स्थिर चारित्र रूप है। यह जीव जिस किसी तरह अनादि- 
कालीन अज्ञानके हटनेपर व्यवहार मोक्ष मार्गगो अपनाता है तब तत्वा्थका 
अश्रद्धान, अगपूर्वगत अज्ञान और तपको न करने रूप ग्रवृत्तिको व्यागकर 
तत्वार्थका श्रद्धान, अंगपूर्वका ज्ञान ' और तपमें चेशको अहण करता दे । 
इस तरह अब तक जिसे अहण किया था उसे छोडता है और जिसे छोड: 
रखा था उसे अहय करता है। और इस प्रकार सेद भावरूप व्यवहारको 


मस्ताचना 8९ 


अपनाता है| पश्चात्‌ अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर 
जिस कालमें यह आत्मा विशिष्ट भावनाके सोष्ठच वश अपने स्वभावभूद 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारिन्रके साथ अंगांगी भावरूप परिणतिके 
द्वारा तदात्मक होकर त्याग और उपादानके विकल्पसे शूज्य दोनेके कारण भेद- 
व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस सभय यही आत्मा जीव स्वभावमें 
नियत चारित्ररूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। अतः निश्चय और 
व्यवहार मोक्षमार्गमें साध्य साधन भाव पुरी तरहसे घटित होता है 


सारांश यह है कि निश्चय साध्य है ओर व्यवहर उसका साधन है। वघनके. 
बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती । जैसे किसी ऊँचे महलकी छुत्पर सीढीके 
डंडों पर पैर रखे बिना नहीं पहुँचा जा सकता वेसे ही प्रारम्भमें व्यवहारका 
अचलस्बन लिये बिना निश्चयक्री प्राप्ति संभव नही है । किन्तु व्यवहारके हारा 
निश्चयकी प्राप्ति तमी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा । और जैसे मनुष्य 
सीढ़ी पर पेर इसलिये रखता हे कि डसे छोड़ता हुआ आये की ओर बढ़तः 
चला जाये । यदि कोई सीढीको ही पंकड़कर बेंठ जाये ओर उसके द्वारा महलपर 
चढनेकी बात भुला वेठे तो वह त्रिकालमे भी महलपर नहीं पहुँच सक्ता। 
उसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यकों श्रुलञाकर व्यवहारकों ही साध्य- मानकर 
उसीमे रम जाता है तो डसका व्यवहार निश्रयका साथक नही है । जो साधक: 
निश्चयपर लक्ष्य रखकर उसीकी आप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न 
होनेसे व्यवहारको अपनाता हे वह डसे उपादेय समझकर नहीं अ्पनाता, 
हेय समभककर ही अपनाता है । ऐसा ही व्यवदार निश्चयका साधन होता हे । 
४ ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्रयकी ओर बढ्त जाता है त्यों त्यों अशुद्धू परिणति 
रूप सेदमूलक व्यवहार छूटता जाता है ओर ज्यों ज्यों वह छूटता जाता हैं 
त्यों त्यों साधक निश्चकी ओर बढ़ता जाता छै। जो व्यवहारको अपनाकर 
उसीमें रम जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी दृष्टिसे एक 
ज्णके लिये भी निश्चयका लक्ष्य ओमकल नही होता। और वह व्यवहएरको उसी 
तरह अपनाता हे जैसे कोई पतित्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किसी 
सदाचारी परपरुपके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है | उसका मन यात्रा 
करते हुपु भी अपने पतिमें ही रहता है | वह सदा यही सोचती रहती-हे कब पर 
पुरुषका सन्न छूटे । वह उस संगको एक क्षणके लिये भी आाह्य नहीं मानती । 
किन्तु लाचार होकर ही उसे स्वीकार करना पडा है क्योंकि उसके बिना वह 
अपने पतिक्रे पास नही पहुँच सकती थी । इसीसे झखतचन्द्र सूरीने व्यवहारको 


2२ परामत-संग्रह 


पनिश्चयका साधन बतलाकर भी प््वपदर्मे स्थित जनोंके भी व्यवद्यारके हस्ताव- 
लम्बन रूप होने पर खेद ही प्रकट किया है--- 


व्यवहरणनय; स्याद्द्यपि प्राकू पद्व्या- 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः | 
£ पृण्य-पाप और शुभोपयोग-- 
समयसारके . पु०ण्य---पापाधिकारकी पहली ही गाथा बुन्दकुन्दने 
कहा है-- अशुभ कर्म कुशील और शुभकर्म सुशील हैं । किन्तु जो कर्म 
जीवको संसारमें प्रवेश कराता है वह सुशील ऊेसे दे ? 
शआ्रागे उन्होंने लिखा है--जैसे सोनेकी सांकल भी जीवको बॉधती है और 
लोहेकी साकंल भी जीवको बॉधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कम भी 
जीवको बाँधते हैं । अ्रतः कुशीलोकी संगति मत करो, उनसे राग मत करो । 
इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेफी सांकलकी ओर पापको लोहेकी सांकलकी 
उपमा देकर दोनोंके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है। किन्तु चू कि दोनों ही बन्ध 
स्वरूप होनेसे संसारके कारण हैं अतः दोनोको ही त्याज्य वतलाया हे । इसी 
तरह प्रवचदसारमें भी शुभोपयोगकी तथा उससे होने वाले पुण्य कर्मकी 
चुराई की हे और उसे त्याज्य बतलाया है। यह वस्तुस्थिति है। किन्तु 
जिनकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अटकी हुई है और जो उसके 
चन्धनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें एएय पापको एक ही पलड़ेमें 
रखना नापसन्द है। उनकी दृष्टिमं सोना कीमती वस्तु है भले ही वह भी 
आर स्वरूप हो | 
किन्तु जो दूरदर्शी है उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं हैं 
कि दोनोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी पुण्य करना 
छोड ढेंगे। किन्तु जगदुद्धारक आचायने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं 
वबतलाया कि लोग पुण्य छोडकर पापमें लग जायें। जो ऐसा कर सकते हैं 
वे इस डपदेशके अपान्न हैं। यह उपदेश उनके लिये हे जो पापको छोड़कर 
पुण्यसें लगे है। उनसे पापक्की तरह घुण्यको भी छुड़वाकर उस स्थितिमें 
पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पु०्य ओर पापके बन्धनसे छुटकारा मिल 
सके | यही अध्यात्मका लक्ष्य है । 
प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने डपयोगके तीन भेद 
किये है अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग | गाथा १३,१३२ में प्रत्येकका 
फल बतलाया है... धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त 
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होता है तो मोक्ष सुखको पाता है ओर यदि शभोपयोगसे युक्त होता है तो 
स्वर्ग सुख पाता है। किन्तु अशभोपयोगसे युक्त आत्मा कुमनुष्य, तिर्य॑श्व 
और नारकी होता हुआ सं उारमे परिभ्रमण करता है तथा अत्यन्त दुःख़ उठाता 
है ।? इन फर्लोसे तीनोंझी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देनेकी बात 
यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेको भी धर्म परिणत आत्साके 
रूपमें स्वीकार किया है । और अमस्तृतचनद्वने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्वभावो5पि 
शभोपयोगपरिणत्या संगच्छुते! लिखकर शुभोपयोगरूप परिणतिको सी 
धर्ममें ही सम्मिलित किया है, अशुभोपयोगकी तरह उसे अधर्म नहीं कहा । 
चूंकि अशुसोपयोगम चारित्रका लेश भी नहीं है अत: उसे श्रत्यन्त हेय कहा 
है। किन्तु शुभोपयोगवालेको “कथंचिद्विरुद्धकायकारिचारित्र:ः कहा हदै। 
अर्थात्‌ उसका आचरण यद्यपि चारित्रकी सीमार्मे आना है किन्तु बह कर्थंचित्‌ 
विरुद्ध कार्यकारी है । 


आगे गाथा ६६ में बतलाया है - “जो देवता, यति और गुरुकी पूजामें 
दानमें, शीलमे और उपवास वगेरह करनेमें अनुरागी है वह आत्मा शभोपयोगी 

है। और उसका फल इन्द्निय सुख है ।! आगे इन्द्रिय सुखकां चुराई बतलाते. 
हुए शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तथा उनके फल एुण्य और पापमें कोई 
अन्तर नही बतलाया है। और गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिख दिया है कि 
जो “पुण्य पापमे कोई भेद नहीं है? ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति मोहमें पड- 
कर इस भयानक अपाए संसारमें भटकता रहता दे 

इसकी टीकामें अद्ृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि--उक्त प्रकारसे शुभोपयोग 
ओर अशुभोपयोगके युगलकी तरह तथा सुख ओर दुःखके युगलकी तरह 
यथार्थ में पुण्य ओर पापका युगल नहीं बनता; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों 
ही आत्माके धर्म नही है। किन्तु जो सोने ओर लोहेकी बेडीकी तरह इन 
दोनोंमें सेद मानता है और पुण्य अहमिन्द्र आदि सम्पदाका कारण है ऐसा 
मानकर धर्मानुराग करता है, शुद्धोपपोग रूप शक्तिका तिरस्कार करनेवाला वह 
व्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण संखारमें दुःख ही उठाता है 


अम्ृतचन्द्राचार्य ने शभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदको तो स्वीकार 
किया किन्तु पुण्य और पापके भेदको स्वीकार नहीं किया ; क्योंकि जुण्य पापसें 
भेद मानकर पुण्य संचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद्द श्यसे 
भटककर शब्होपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढठता, ओर पुण्यको ही उपादेय 
मानकर शभोपयोगमें ही रम जाता है। अशभोपयोगकी तरह झुसुक्षुके लिये 
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ऐेसा शुभोपयोग सी हेय हैं। अ्रशभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगमें लगना 
तभी कार्यकारी है जब लक्ष्यमें शद्धोपयोग हो । 


इसीलिये आगे गाथा ७६ में कहा है--जो पाप पूर्ण आरमस्भको छोडकर 
शुभ आचरणमें लगा है वह यदि राग द्वोप सोहको नहीं छोढता तो वह 
शुद्धास्माको प्राप्त नहीं कर सकता | किन्तु इस सम्बन्धर्मं एक बात और भी 
उल्लेखनीय है | 


१० कुन्दकुन्दने ग्रन्थ रचना श्रमणोंको लक्ष्यमें रखकर की है-- 

कुन्दकुन्दके ग्रन्थेंके अम्यासियोंको यह बात नहीं भुला देना चाहिये कि 
कुन्दकुन्द स्वासीने अन्‍्थ रचना झुख्य रूपसे श्रसर्णोकीं लक्ष्यमें रखफ्र की है। 
इसका सतलब यह नहीं है कि श्रावकोकी उनके ग्रन्थ नहीं पढने चाहियें। 
किन्तु पढते समय इस दृष्टिकोशको यदि सामने रखा जाये तो बहुतसी आन्तियाँ 
दूर हो सकती हैं। नीचे हम अपने कथनके समर्थनर्मे कुछ प्रमाण उपस्थित 
करते है।... $ | 

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने पाँचवी गाधामें 
कहा है कि 'उन अन्त सिद्ध आदि पद्न परमेष्ठियोंके विशुद्ध दर्शन ओर 
विशुद्धज्ञान जहाँ प्रधान हैं ऐसे आश्रमको पाकरके में साम्यभावकों धारण करता 
हैं जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । 


इस कथनके द्वारा वह अपने व्याजसे पद्चपरमेष्टियोंके ज्ञान-दर्शनप्रधान 
आश्रमर्भे रहने वाले श्रमणोकी सास्यभावरूप व तराग चांरित्रको धारण करनेकी 
प्रेरणा करते है ओर अन्त तक उसीको उपादेय बतलाते हैं जिससे वे उस 
आश्रमको- पाकर भी शुभोपयोग रूप प्रवृत्तिमे ही न रम जायें | पाठक जानते , 
हैं कि साम्यभांवरूप वीतराग चारिन्नकी प्राप्ति उन्हे ही होती है जो सावथ- 
योगका त्याग कर देते हैं | उन्हींका मोह दूर करनेके लिये अशुभोपयोगकी तरह 
शुभोपयोगको भी छोड़नेकी प्रेरणा कुन्दकुन्दु स्वामीने की है। इसीसे गाथा 
७६ की उत्थानिकार्में अम्तचन्द्राचा्यने लिखा हे---'यदि सर्वसावद्ययोगका 
त्याग करके मैने चारिन्रको धारण भी किया फिर भी यदि शुभोपयोगके चकक्‍्करमें 
पड़कर मोह आदिका उब्मूलन न करूँ तो शाद्धाव्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती 
है । ऐसा सोचकर पुरीतरह से सन्नद्ठ हो जाता है |! 

तथा उसी ७६ गांथाकी दीकामें कहा हे--'जो समस्त सावच्ययोगके व्याग- - 
रूप परमसामयिक चारित्रको धारण करके भी शुभोपयोग द्ृत्तिरूपी हुराचारिणी 
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स्त्रीके चक्करमें पड जाता है और मोहकी सेनाको नहीं जीतता, सहा संकट 
उसके अति निकट है, वह निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ( 

प्रवचचनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओंर्मे तो कुन्दकुन्द ने 
अमर्णोका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है--“जो झुनि अवस्थामें उक्त पदार्धोका 
अद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं हैं? और जो मोहकी इश्टिका घात कर 
चुका है, आगसमें कुशल है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण 
है और धर्म स्वरूप है ॥६ १-६ रा] 

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो जाती है । अ्रब प्रवचन- 
सारके ज्ञेयाधिकारको लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गाथाओंमें द्वव्य सामान्यका 
विरूपण है | ३४ वीं गाथामें उक्त कथन का उपसंहार करते हुए इझुन्दकुन्द 
स्वामी कहते हैं--कर्ता, करण, कर्म और क्मंका फल ये चारों आत्म रूप ही 
है ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण यदि अन्यरूप परिणमन नही करता तो शद्ध 
आत्माको प्राप्त करता है । 


इस उपसंहार गाथासे भी स्पष्ट हे कि शेयाधिकारका कथन भी श्रमणको 
लक्ष्यमें रखकर किया गया हे । आगे द्वृव्यका विशेष कथन करके अन्तमे पुनः 
अ्रसणका उल्लेख आता है कि वह किसका ध्याव करता है। तीसरे अधिकारमें 
तो श्रमण धर्मका ही वर्णन है| अतः प्रवचनसारका कथन श्रमणको लक्ष्यमें 
रखकर किया गया है। अब समयसारको लीजिये-- 

समयसारमें विषय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से' होता है। उसमें 
कहां है कि जो ज्ञायक साव हे वह न तो प्रमत है ओर न अ्रप्रमत्त हैे। प्रमत्त 
और अ्रप्रमत्त भावके निषेघसे ही ज्ञप्यकभावका या शुद्ध आत्माका कथन क्यों 
किया गया [- अ्रसण अथवा मुनि प्रमतत और श्रप्रसच गुणस्थानवर्तों ही तो 
होते हैं | अतः जो भ्रमण हैं अथवा श्रमण होनेके अमिलापी है उन्हे यह 
बतलाना है कि प्रमत्त या प्रप्रमत्त दुशा ज्ञायक भावसे भिन्न है, ज्ञायक भाव 
तो न प्रमत्त है और न अप्रमत्त | इस पहली गाथासे ही अन्थकारकी दृष्टिकी , 
अभिव्यक्ति हो जाती है । 

वास्तवमें तो जिस भेद विज्ञानको सम्यक्त्व अथवा सम्यक्वका कारण 
बतलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है | तब्र प्रश्न हो 
सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यक्त्व नहीं होता और सम्यक्‍त्वके 
बिना चारित्र नहीं होता । तंब सम्यक्त्वी सुनियोंको लक्ष्य करके भेद विज्ञानका 
कथन करनेकी आवश्यकता क्या थी ? इसका उत्तर यह है कि आत्माके सिवाय 
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अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद विज्ञान दृष्टिवाला सम्यम्दृष्ट 
कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें जो आत्म दृष्टि है अर्थात्‌ जिसकी दृष्टि ्रात्मा 
पर है वह सस्यग्धष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर भी अश्रध्यवसानादि रूप भावों- 
को यदि अपना मानता है तो उसका समस्यकत्व पूर्ण नहीं है। अतः सराग 
सम्यग्दष्टकों वीतराग सम्यस्दष्टि और सराग चारित्रमें स्थितको वीतराग 
चारित्रम स्थित करनेके लिये ही यह सब प्रग्त्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 
“श॒वि होदि अ्रपमत्तो ण॒ पमत्तो? से किया गया है । 

कुन्दकुन्दके प्राश्वतोंकी ले लीजिये। सूत्र प्राभ्त, लिग प्राश्त, भाव- 
प्रात और मोक्ष आ्यत मुनिर्योकी ही शिक्षा और दीक्षाते ओत ओ्ोत है | 
चारित्र प्राधत और बोध प्राय्त्में भी उनके ही चारिन्न तथा प्रच्ज्याका विशेष 
कथन है। असलमे निद्ुत्ति श्रधान मोक्षसार्यावलम्बी जैन धर्ममें सदासे मुनि 
घमंका ही सहत्त्व रहा है। वही आदर्श मार्य माना गया है। ग्रहस्थ धर्म तो 
अपवाद सा है । उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मुनि- 
धर्म धारण करनेमें सहायक हो | इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्र प्राश्वतमें 
गृहरुथ धर्मका चर्णन दो ज्वार गाथाअओंमें-कर दिया दे । 

अतः उनकी रचनाएँ प्राथमकाल्पिकोंके लिये नहीं है। जिन्हे देव गुरू 
शाह्कके स्वरूपका भान नहीं, सात तत्त्वेंसे जो अपरिचित हैं, गुणस्थान, 
मार्गणा स्थान ओर जीव स्था्नोका जिन्होंने कभी नाम सी नहीं सुना, क्े- 
बन्धकी पक्रियासे जो अनजान है। नयोंका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे लोग भी 
यदि -समयसारके निश्चय और ब्यवहार कथनमें उत्तरते है तो उससे स्वयं उनक 
ही अकल्याण हे। यह तो संसार, शरीर और सोगंसे अन्तःकरणसे विरक्त 
अर पश्चपरमेष्टीकी अनन्य शरण रूपसे भजनेचाले उन तात्तिक पथके पाथिकंके: 
लिये है जिनको न व्यवहारका पक्त हे ओर न निश्चयका । क्योंकि समयसार 
पक्षातीत हे ऐसा स्वयं झुन्दकुन्द स्वामीने कहा 


१९ चारित्र-- 


आचाये कुन्दकुन्दने “दंसणमूलो धम्मो” लिखकर सम्यग्दर्शनको धर्मका 
सूल क्तलाया है और चारितं खलु धस्मो! लिखकर चारित्रको घर्म 
बतलाया है। 7 

हेने अपने चरित्त पाहडमें चारित्रेके दो भेद किये हैं---एक सम्यकत्व 
चरण क्रित्र ओर एक संयमचरणचारित्र । मोक्षकी प्राप्तिके लिए. निःशह्लित 
आदि गुर्यंसे युक्त विशुद्ध सम्यरदशनका सम्यरज्ञान पूर्वक पंलन करना सम्यक- 
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९ 
त्व चरण चारित्र है। यह सम्यरत्व चरण चारित्र वात्सल्य, विनय, अनुकम्पा 
दानब्ृत्ति मोक्षमार्गके गु्णोंकी प्रशंसा, उपयूहन, रक्षण, आजव आदि भावेसि 
पहचाना जाता हे ( चा० प्रा० १०-११ )। 

इस सम्यक्त्वचरणचारित्र भेदको स्वरूपाचरण चारिन्रका पू्वेरूप 
कहना उचित होगा । सस्यक्त्वचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चारित्रके रूपमें 
परिवर्तित हुआ जान पडता है। यही संयमचरणचारित्रका मूल है। 
सग्रमचरग्गचारित्र सागार भर अनगारके भेदसे दो प्रकारका है। दाशंनिक 
आदि ग्यारह म्तिमाएँ सागार चारित्रके भेद हैं। इससे ग्यारह प्रतिमाओ्की 
परम्परा बहुत आचीन सिद्ध होती है। कुन्दकुन्दाचायने उनका स्वरूप नहीं 
वतलाया । केवल पाँच अखुब्र्तो तीन गुणब्र्तो और चार शिक्षानरतोंके नाम 
बतलाये हैं। श्रावकका मूल धर्म ये बारह च्त और ग्यारह अतिमाएँ रही है। 
अगुबतेके भेदोंमें तो कभी कोई अन्तर नहीं पढ़ा। किन्तु गरुणबत और 
शिक्षत्नतके भेदेंमे अन्तर पाया जाता है। झुन्दकुन्दाचायने दिशा-विद्श 
प्रमाण, अनर्थद््‌र्ड त्याग, और भोगोपभोग परिसाणको गुणब्रत कहा है 


तथा सामायिक, म्रोपध, अतिथिपूजा और सल्लेखनाकों शिक्षात्रत कहा है | 
तत््वार्थ, सूत्रमें दिख्वत, देशव्रत और अनर्थदुण्डविरतिब्रतको ग्रुणच्त तथा 


सामायिक, ग्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिसाण और अतिथिसंविभागश्रतको 
शीलत्नत कहा है । तथा सल्लेखनाका प्रथकूसे ग्रहण किया है। रत्नकरंड 
श्रावकाचारमें गुणखब्रत तो कहुन्दकुन्दाचार्यके अनुसार बतलाये है किन्तु 
शिक्षाव्रतमें देशब्रत, सामायिक, प्रोषष और वेयाद्ुत्यको रखा है। तथा 
सल्लेखनाका एथकूसे अ्रहण किया है। फिर भी रविपेणाचार्यके पद्मचरितमें 
तथा अन्य भी कुछ अन्थरर्मे कुन्द्कुन्दाचार्यका ही अनुसरण किया गया है | 
इस तरह कुन्दकुन्दाचाय ने ग्रहस्थधर्मके मूलभूत घतोंके नाम मात्र गिनाये है । 

अनगार अथवा झ्ुुनिधर्मके विपयमें ही उन्होंने विशेष कहा है। प्रवचन- 
स(रका असम्तिस भाग सुनिधर्मसे ही सम्बद्ध है । उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेकी 
विधिसे लेकर सभी आवश्यक बातोका कथन कर दिया है। डसीमे मुनियंक्ति 
२८ मूलगुण बतलाये हैं। और साधुकें योग्य उपधि आदिका भी कथन 
करते हुए उत्सगं ओर अपवादमें सामंजरुय बेठानेका भी उपदेश दिया है। 
कुन्दछुन्दु स्वामीने अपने अन्थोंमें जेन साथुके लिए. जितना उपदेश दिया 
है उतना किसी अन्य अन्थकारने नहीं दिया । उन्होंने उनकी- आलोचना भी 
खूब कस कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन “साधुका वास्तविक रूप कसा 
डोना चाहिये, यह उनके सासने रख दिया है | 
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प्रवचनसारके ठीसरे चारित्राधिकार में श्रमणका स्वरूप बैतलाते हुपु 
लिखा है -- भ्रमण शत्रु मिन्रमे, सुख दुःखमें, प्रशंसा निन्‍्दार्मे, लोष्ट कांचनसे और 
जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे 
स्व-परका ज्ञात नहीं है ओर जिसे स्व-परका ज्ञान नहीं है वह कर्मोका क्षय केसे 
कर सकता है ॥३२३॥ साधुकी आंख आगम है। जिसकी दृष्टि--श्रद्धान श्रागम 
मूलक नही है उसके संयम नहीं हे श्र जिसके संयम नहीं हे वह भ्रमण 
कैसे है ? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी जिसका शरीरादि- 
में अणु मात्र भी समत्व हे वह सुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥ 


इसी तरह सूत्र प्राभत, भाव प्राश्ुत और सोक्ष आभ्त आदि प्रायः सभी 
प्राभ्त साधुसम्बन्धी शिक्षाओं ओर आलोचनाओंसे भरे हुए हैं। सूत्र प्रात 
में लिखा हैं--जिस मुनिका चरिंत उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छुन्द विहार 
है तो पाप पड़में' गिर जाता है| ६॥ जिन शासनमें वखधारी तीर्थक्टर 
सी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेप 
सब उन्माय् हैं ॥२४॥ 

किन्तु नंगा हो जानेसे ही श्रमण बन्दनीय नहीं होता। भाव प्राभतर्मे 
लिखा है--भाव रहित सग्नता व्यर्थ है। अतः भावसे नग्न होना चाहिये। 
जिन लिंगधारी बाहू मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे दुएश्डक नगरकी जला डाला । वह 
रौरव नरकसें गये ॥४६॥ दर्शन ज्ञान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन मुचि 
अनन्त ससौर पथके पथिक बन गये ॥००॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आकुल 
द्रव्य श्रमण होते हैं वे भव बृक्तको नहीं काट सकते ।- जो भावसे श्रमण होते 
हैं वे ही ध्यानरूपी कुठारसे भवरूपी दक्षको छेदते हैं ॥३२०॥ 

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेद किये हैं---शुभोपयोगी ओर शुद्धो- 
पयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, शिष्योंका पोषण करना, जिन 
पूजाका डपदेश देना यह शुभोपयोगी म्ुनिर्योकी अनृत्तियाँ हैं ॥8८॥ अ्रमण 
संघका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रसमणके लिए उचित 

किन्तु काय दिराधना नहीं होनी चाहिये । 

सुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट हे कि 
कुन्दुकन्द स्वामीको वीतराग चारित्रकी तरह सराग चारित्र भी मान्य है तथा 
यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक छुछोपयोग होता है। शुभोपयोग 
व्यवहार है और शुद्धोपपोग निश्चय है । अत; व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है 
यह स्पष्ट है। किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्सुख होना चाहिये। अस्त, 
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समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचायने पडावश्यकका कथन किया है 
चह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझता 
जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवरमें 
आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है | 
जो झ्रुनि अन्यके वशमें नही है उसे 'अवश? कहते हैं और अवशके क्मको 
आधवश्यक कहते है। अतः जो सुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कम 
आवश्यक नहीं है । जो पर भावकों छोडकर निर्मल आत्माका ध्यान करता है 
चह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [ नि० सा० १४१-१४६ ]। 
जो आवश्यकसे अष्ट है वह चारित्रसे भ्रष्ट है । वचनात्मक पाठरूप जो 
आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याब्यानादि है वह तो स्वाध्याय है| निश्चय श्रति- 
क्रमणादि तो ध्यानरूप होते है। किन्तु शुभोपयोगी सुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि 
करनेमें असमर्थ होंता है अतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी 
अ्रद्धामें उन्हें ही रखता है | अस्तु । 
बोध प्रार्वूतके अन्तमें जिनदीक्षाका स्वरूप सतरह गाथाओंसे बताते हुए 
कहा हैं कि साधुको शून्य घरमें, वृक्तके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमे, पर्वतकी 
गुफामें, पवतके शिखर पर, भयानक वनमें ओर वसतिकामें रहना चाहिये। 
उत्तम ओर मध्यम घरेंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और घनी ओर 
द्रिद्वरका भेद' नहीं करना चाहिये। जहाँ पेशु, ख्री ओर नपुसकोका निवास हो 
चहां नहीं रहना चाहिये | तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। 
ख्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें 
लगे रहना चाहिये । 
असलमें भ्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्ाणक़ी प्राप्ति है । और निवाण- 
की प्राप्ति शुद्धोपपोगके विना नहीं हो सकती । और शुद्दोपयोग शऋत्ममावके 
सिवाय पर भावसें रंचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता। 


प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रको ही धर्म कहा है। 
ओर घर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और क्ञोमसे रहित आत्म- 
परिणासको साम्यभाव कहा है। अतः मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान 
कतंव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है । 
आत्मनिरूपण-- धर . 

इुन्दकुन्द स्वामीने निश्चररयय और व्यवहार नयसे आत्माका जो वर्सन 
समयसारमें किया है वह अपूर्च है, आत्म स्वरूपका चैसा वर्णन अन्यन्न नहीं 


हम 
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पाया जाता 4 उन्होंने मोक्ष प्राश्वतमें आत्माके तीन सेद्‌ किये हैं--बहिरात्मा,. 

अन्तरात्म और परमात्मा। और बहिरात्माले छोडकर' अन्तरात्माके द्वारा 
परमात्माका ध्यान करनेका उपदेश दिया है। जो शरीरको ही आत्मा मानता 
है, इन्द्ियोंके विषयों आसक्त है और उन्हीमें ममत्व भाव रखता है वह 
बहिराप्मा है। और जो शरीरसे भिन्न तथा रागद्वीप और मोह जन्यसावेसि 
अलिप्त आत्माको ही आत्मा सानता है वह भेद्‌ विज्ञानी अन्तरात्मा है। तथा 
कर्म कलंकसे मुक्त आत्सा परमात्मा है । ह 


समयंसारमें उन्होंने आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण करते हुए कहा है 
कि समयसारका बोध न होनेसे यह जीव कर्म और नोकर्समे “वह मे हूं या वे. 
मेरे हैं? ऐसी बुद्धि रखता है । और जब तक उसकी ऐसी बुद्धि रहती है, तब 
तक वह जीव अज्ञानी कहलाता हैं | अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीरादि मे हैं 
अथवा ये मेरे है और सै इनका हैँ | परन्तु शरीरादि जड़ है और आत्मा चेतन 
है। वे दोनों एक कैसे हो सकते है । क्योंकि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है. 
ओर जड उपयोगसे रहित होता है। 


इस प्रकार जीवफो शरीरसे भिन्न बेंतलाने पर शिष्य पूछता है--भगवन्‌ | 
यदि शरीर जीव नही है तो तीर्थकरकी जो शरीरपरक स्तुतियां की जाती है कि. 
आपका रूप बड़ा सनोहर है, आदि, वे सब मिथ्या हो जायेंगी | तब अआचाय 
उत्तर देते है कि व्यवहार नयसे जीव और शरीरका संयोग सम्बन्ध होनेसे जीव 
ओर शरीरमें कथंचित्‌ एकत्व मान लिया जाता है और इसल्लिए व्यवहार नयसे. 
शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो सकती' है । किन्तु निश्चय नयसे तो शरीर 
ओर आत्मा सर्वथा भिन्न है इसलिए शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नही हो 
सकती आत्माकी स्तुतिसे ही आत्माकी स्व॒ुति होती है। 


आगे अजीवाधिकारमें डत औपाधिके भावोंको सी अजीव बतलाया है जो 
संसारी जीवसें तो पाये जाते है किन्तु शुद्ध जीवमे नहीं पाये जाते है । लिखा 
है - आत्माके शुद्ध स्वरूपसे अनजान कोई व्यक्ति अध्यवसानको, कोई कर्मोको 
कोई अध्यवसानंमि तीत्र सन्‍्द अनुभागको, कोई नोकमंको, कोई कर्मोके उदयको,. 
कोई कमोके अनुभागको, और कोई जीव ओर कर्मोंको आत्मा मानते हैं किन्तु. 
ऐसा माननेवाले परमार्थवादी नही है। ये सब भाव तो पुद्गल द्वठ्यके 
परिग्गमनसे उत्पन्न होते है ऐसा केवली जिनने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा 
जा सकता है ( गा9 ३६-४४ )। ये अध्यवसानादि भाव जीव है ऐसा जो 
कथन शास्त्र में पाया जाता ह बह तो व्यवहार नयका कथन दै। आत्मा तो 
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इस, रूप, गन्ध और स्पर्शसे रहित है। वह इन्ट्रियोंके अगोचर है। उसका 
चेतना गुण है। ( गा० ४६ )। जीवके तो न वर्ण है, न रस है, न गंघ है, 
न रूप है, न रस छे, न संस्थान और संहनन हैं, न शरीर है, न राग इंष 
ओर मोह हैं न कर्म और नो कर्म हे, न योगस्थान अनुभाग स्थान ओर उदय 
स्थान हैं, न जीव स्थान और गुण स्थान है, क्योंकि ये पुदूयल द्वव्यके परिणाम 
हैं। ( गा० ५०-७५ ) । वर्णसे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवहार 
सयेसे जीवके हैं, निश्रय नयसे नही | इनके साथ जीवफा जल और दूधकी तरह 
एक च्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध डे किन्तु वे सब जीवके नहीं हैं क्योंकि जीवमें उन 
सबसे अधिक एक उपयोग नामऊफा गुण हे जो उतर सवबर्स नहीं पाया जाता 
( गो० ७६-७७ ) | यदि उन सब भावोको जीव माना जायेगा, जो कि” जड 
हैं तो जीवमें ओर अजीवमें कोई भेद ही न रहेगा | ( गा ६२ ) 
इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा चादर, सूक्ष्म, पर्याध और 
अपर्याप्त आदि भेद है ये सब नाम क्मकी प्रकृतियां है | इन सबके योगसे जो 
जीव समास होते हैं वे सब जीव केसे कहे जा सकते हैं (६९-६६) । इसी तरह 
सोहनीय कर्मक्े निमित्तसे जो गुणरुथान कहे गये है उन्हें भी जीव कैसे कहा 
जा सकता है | ( ६८, ) 
सारांश यह कि जिनका जीवके साथ तादाल्य सम्बन्ध नही है, संयोग 
सम्बन्ध है उन सब सावोसे सिन्न क्ञान-दर्शश उपयोग वाला जीव है| इस 
तरहसे कन्दकुन्दाचार्यले जीवके सम्बन्धमें फेले हुए मतिविश्रमोंका निरास 
करके जीवके यथार्थ स्यरूपका प्रतिपादन किया है। उसको जानकर ज्ञानौ 
आत्माके अन्तःकरणमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती है कि “में एक हैँ, छद्व हूं, 
दुर्शन ज्नमय सदा अरूपी हू । अन्य परमाणु मात्र भी सेरा कुछ नहीं है 
( गा० ३८ )॥ यही दृढ़ प्रतोति सोक्षका सोपान दे । इसी प्र आरूढ होनेसे 
आप्मा परमात्मा हो जाता है। 
आत्मा ओर ज्ञानमे असेद-- 
समयसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि---व्यवहार 
नयसे ज्ञानी ( आत्मा ) के चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे जाते है। किन्तु 
निश्चय नयसे न ज्ञान है न दर्शन है ओर न चारित्र है, ज्ञानी तो, एक शुद्ध 
ज्ञायक मात्र हैं। इस कथनका आशय यह है कि यद्यपि व्यवहार इश्टिसे 
आत्मा श्रोर उसके ज्ञानादि गुर्णमें भेद किया जाता है किन्तु निश्चय दृष्टिसे तो 
जो ज्ञाता है वही आत्मा है। इसीसे- उन्होंने प्रवचमेसार ( १, ३७ ) में कहा है 
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जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञाता नहीं है। आत्मा 
स्वयं ज्ञान रूप परिशसन करता है। 

तैयायिक-वैशेषिक आदि दाशंनिक आत्माको व्यापक मानते हैं ॥, कुन्दु- 
कुन्दाचायने सी ज्ञानके द्वारा आत्माके व्यापकत्वको बतलाते हुए लिखा है-- 
आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान श्ेय प्रमाण है। तथा लोक और अलोक सभी 
क्लेय है अत; ज्ञान सर्वगत है। और चू'कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है अ्रतः आत्मा 
भी सर्वगत है । इस तरह आचार्य झुन्दकुन्दने अंत्मा और ज्ानका अमेद 
बतलाते हुए आत्माके सर्वगतत्व तथा सर्चक्नत्वको सिद्ध किया है। 


स्वपर प्रकाशकता-- > 

नियस सार ( गा० १६० ) में आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि केवलीके 
ज्ञान ओर दर्शन दोनों साथ रहते हैं जैसे सूर्य्में ताप और प्रकाश साथ साथ 
रहते है । 82 गे । 

जैन सिद्धान्तके अभ्यासियोंको यह बात ज्ञात है कि बीरसेन स्वामीने 
घवला टीकामें, अन्तमुंख चित्म्रकाशको दुर्शन ओर वहिसुख चित्परकाशकों ज्ञान 
कहा है] दर्शब ओर ज्ञानका यह आगमिक स्वरूप अवश्य ही प्राचीन दोना 
चाहिये। संभवतया उसीको लक्ष्यमें रखकर कुन्दकुन्दाचायने नियमसारमें नीचे 
लिखी चर्चा उठाई है। 

शक्का --केवली भ्रगवान क्रेवल लोकालोकको ही जानते है आत्माको 
नही जानते, यदि ऐसा कोई कहे तो क्या दोष है ? ( गा० १६६8 )। 

समसाधान--ज्ञान जीवका स्वरूप हे इसलिये आत्मा आत्माको जानता 
है। यवि ज्ञान आत्माको नहीं जानता वह आत्मासे भिन्न ठहरेगा । श्रत; 
आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
इसलिये ज्ञान और दर्शन दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं || १७०-१७१ ॥ 

ज्ञान और दुर्शनकी उक्त चर्चा बहुत ही महत्त्वदुर्ण है। स्वाध्याय प्रेमियोंसे 
यह वात झज्ञात नही है कि इुद्मस्थ जीवोंके दशन [रवंक ज्ञान होता है किन्तु 
केवलीके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं । श्वेताम्बर परम्पर[में केवलीके भी 
ज्ञान ओर दर्शन क्रमसे माने गये है। किन्तु आचार्य सिद्ध सेनने अपने 
सम्मति तर्क नामक अन्थर्में क्रमोपयोगवाद और अक्रमोपयोगवाद दोनोंका 
खण्डन किया है, और कहा है कि केवलीके दर्शन और ज्ञानमें कोई सेद 
नहीं है| उन्होंने कहा है--जब दुर्शनावरण और ज्ञानः्वरण कर्म एक साथ 
चय होते हैं तो दर्शन और ज्ञानमें कौन पहले और कौन पीछे होगा ॥ अतः 
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दोनंही एक साथ उत्पन्न होते हैं । ओर वास्त॒वमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नही है 
( सन्‍्मति०, का० २, गा० ६ )। इससे पहले इस प्रकरणुको आरम्भ करते हुए 
सिद्धेललेताचारयने लिखा है--“मनःपर्ययज्ञान तक ही दर्शन और ज्ञानमें अन्तर 
है। किन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन ओर ज्ञान समान है |? का०२, गा०३। 


आचार्य कुन्दकुन्दने सी ज्ञान और दर्शन दोनोंकी स्वपर प्रकाशक बतलाकर 
प्रकारान्तरसे वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचायने दोनोंको स्वपर 
प्रकाशक बतलाकर भी केवलीके दोयोंकी सत्ता स्वीकार की है। परन्तु ताकिक 
सिद्सेनने तर्कके आधार पर दोनोंको एक ही सिर किया है जो उचित 
प्रतीव होता है; क्योंकि जब दर्शन और ज्ञान दोनों ही स्वपर प्रकाशक है तो 
दोनोंमें केवल नाम मात्रका ही अन्तर रह जाता है। परन्तु दर्शनावरण क्मके 
ज्यसे दर्शन प्रकट होता है और श्प्नावरण कर्मका क्षय द्ोनेपर ज्ञान प्रकट 
होता ह अतः दोनों की सत्ता स्वीकार करनी पढती है । 
स्ज्ञताकी व्याख्या-- 

आचार कुन्दुकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमे शुद्धोपयोगका 
फल बतलाते हुए आत्साके सर्वज्ञ होनेकी चर्चा विश्तारसे की है । लिखा है-- 
शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानेवरण, दुर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मरूपी 
रजको दूर करके स्वयं ही श्ेयभूत पदाथॉके अन्तको ग्राप्त करता है ॥ १७॥ 
अर्थात्‌ सबको जान लेता है। आगेकी गाथामें उसे लब्धस्वसाव और 'सर्वज्ञः 
कहा है। अर्थात्‌ उसने अपने स्वभावको प्राप्त कर ल्लिया है और वह सर्वज्ष 
है। इसके दो मतलब निकलते है एक जो अपने स्वभावको* प्राप्त कर लेता 
है वह सर्चश होता है दूसरा, सर्वेज्ञता आत्मस्वभावरूप ही दे | आत्सस्वभाव- 
से वह भिन्न नही है ॥ 

- इसके पश्चात्‌ इन्दकुन्दाचायने यह चर्चा उठाई है कि बिना इन्द्रियोके 
भी ज्ञान ओर सुख होते है। उन्होंने लिखा है -चू कि घातिकर्म ब्रष्ट हो 
गये हैं अतः उसका तेज अर्थात्‌ ज्ञान विकसित हो गया है “और साथ ही 
अनन्तशक्ति भी प्रकट हो गई है अतः इन्द्रियातीत होकर वह स्वयं ज्ञान और 
सुखरूप परिणसन करता है ॥ १६ ॥ कि 

आगे लिखा हे--किवलज्ञानीके शारीरिक सुख दुःख नहीं दोते क्योंकि 
अतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥९०॥ इतनी भूमिकाके पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचा्य 
ने सर्वज्ञवाकी व्याख्या की है--आपत्माके केवल क्नरूप परिणमन करते ही 
खब द्रव्य और सब पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती हैं अतः वह उन्हें अवग्रह ईहा 
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आ्राद के हारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं ही सदाक्रे लिये इन्द्रियातीत 
ज्ञानर्प हो गया है और इन्द्रियोर्मे जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता 


है वह विशेषता स्वय उसमें वर्तमान है, अतः किश्वित्‌ मात्र भी वस्तु उसके 
परोक्ष नहीं हे ॥२२॥ 


इस तरह स्वज्ञ केवल ज्ञानीको सब द्वव्य पर्यायोंका ज्ञाता बतलाकर 
आचार्य कुन्दकुन्दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आत्मां ज्ञानरूप है 
ओर ज्ञान शेयप्रमाण है, तथा शेय लोकालोक है अतः अपने ज्ञानरूपसे 
आत्मा लोकालोकव्यापी है। समयसारमें कुन्दकुन्दाचायंने लिखा हे कि 
लोग विष्णुकी जगतका करता मानते हैं| साथ ही यह भी मानते हैँ कि यह 
ब्रक्माएड विष्णुके उदसे समाया है। गीतामें आया है कि जब श्रीक्षष्ण 
युद्धवितत अजु नको युद्धके लिये तैयार नहीं कर, सके तो उन्होंने अजु नको 
अपना विराटरूप दिखलाया । उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णुके उद॒रमें 
समाया हुआ अजु नने देखा। कुन्दकुन्द शायद विप्णुके उसी विराटरूपकी 
कल्यताको सामने रखकर कहते हैं --'सगवान ऋषभदेव ज्ञानमय है और 
ज्ञानमथ होनेसे सब लोकालोकमें व्याप्त है | अतएव जगतर्में जितने पदार्थ हैं चे 
उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान ऋषभदेवके अन्तर्गत कहे जाते है॥ २६ ॥ 
क्योंकि ज्ञान आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अत: जितना 
ज्ञानका विस्तार है उतना ही आत्माका विस्तार है, क्योंकि न आत्माके बिना 
ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके जिना आत्मा रह सकता है। 


५. इस तरह ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण और ज्ञेयॉंकी जझानगत बतलानेसे यह अम 
उत्पन्न हो सकता है कि शायद ज्ञान ज्ञेयोंके पास जाता है या छ्लय ज्ञानके 
पास आते हैं। इस अ्मका निवारण करनेके लिए आचार्य कुन्दकुन्द कहते है- 
जानी ज्ञानस्यभाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वभाव हैं। जैसे चच्चु रूपको 
जानती है किन्तु न तो चक्षु रूपके पास जाती है और रूप चक्षुके पास जाता 
है वेसे ही न तो ज्ञान ज्षेयके पस जाता है और न ज्ञेय ज्ञान के पास जाता 
है। जझ्ेय अपने स्थान पर रहते हुए ज्ञेयरूप परिणमन करता रहता है और 
ज्ञान ज्ञानख्प परिणत होता है। इस तरह ज्ञान अशेष अतीन्द्रिय जगतको 
जानता रहता है। जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलस अपनी किरणेसले उस 
दूधको नीला वना देता है वैसे ही ज्ञान ज्षेय पदाथोंमे रहता है ॥२०॥ 
आगे लिखा द्ै--द्रव्योकी अतीतः और अनागत पर्यायें भी केवल 
ज्ञानमें चौतमानकी तरह प्रतिभासित होती है ॥ ३७॥ यदि केवल ज्ञान 


अस्तावना | ३० ज्‌ 


अतीत और अनागत पर्यायोंकोी नहीं जानता तो कौन उसे दिव्यज्ञान कहेगा 
॥३ ॥ जो ज्ञान अप्रदेशी सप्रदेशीको, मूर्त अम्ूतंकोी, अतीत और अनागत 
'भपर्यायोंकी जानता है, उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ॥ ४७१ ॥ जो ज्ञान पूरी 
तरहसे वर्तमान, अतीत, अनागत, विचित्र विषम सब पदार्थोकों एक साथ 
जानता है उस ज्ञानको क्ञायिक कहा हैं॥ ४७ ॥ जो तीनों लोकोंमे स्थित 
त्रिकालवर्ता पदार्थोकी एक साथ नही जानता, वह पर्यायख्नहित एक द्वव्यको 
नहीं जान सकता ॥४८॥ और जो अनन्त पर्यायसहित एक द्वप्यको नहीं 
जानता वह समस्त अनन्त द्वव्योको कैसे जान सकता है ॥४६॥ जिनेन्द्रदेवफा 
ज्ञान त्रिफालवर्ती सर्वत्र विद्यमान विषम ओर विचित्र पदार्थोको एकप्ताथ 


ष्रे 


जानता है, ज्ञानका यह माहात्म्य आश्र्यजनक है ॥०१॥ 


क्ायिक अतीन्द्रिय केवलज्ञानकी उक्त व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि केवल- 
ज्ञान सर्वज्ञ और स्चंदर्शों होता है--चर्तमानकी तरह ही वह श्रद्तीत और 
अनागत पर्यायोंको भी जानता-है। एंक द्वव्यमे जितनी अतीत श्रवागत और 
चतंमान अर्थपर्याय तेथा व्यज्षनपर्याय होती है वह सब मिलकर एक द्रव्य होता 
है। अतः उन सबको जाने बिना एक द्वव्यका पूरा ज्ञान नहीं होता। पूणं 
ज्ञाता चड़ी है जो डन सबको जानता है। तथा सत्‌का सर्वथा विनाश नहीं 
होता और असत्‌की उत्पत्ति नही होती, यह वस्तु नियम है। अत ब्रव्यर्धाश्से 
अतीत और अनागत पर्यायें भी सत्‌ हैं और जो सत्‌ है वह सब छ्ेब है अतः 
'पूर्णदर्शीके ज्ञांनका'विपय है। 


सभी जैन शाखेंमें केवलज्ञानी श्र्थात्‌ सर्वज्षकी यही व्याख्या पाई जत्ती 
है। पट्‌ खण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृति अनुंगोगद्वारमे कहा है-- 


'सइं' भयव॑ उप्पएणणाणुदरिसी सदेवासुरमाणुसरस लोगस्स आगर्दि गदि 
धचयणोववाद्‌ बंध सोक्खे इडिढ ट्िंदिं जु्दिं अण॒भागं तक्‍क कल॑ माणो माणसियं 
भ्ु्तं कद पडिसेविद आदिकम्म॑ अरहकम्म सम्चलोए सव्वजीवे सब्वभावे सम्म 
सम्म॑ जाण॒दि पस्सदि विहरदि चि-॥«२॥ 


अर्थ --स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञानदर्शनसे युक्त भगवान देवलोक असुरलोक 
ओऔर मजुष्यलोककी आगति ( अन्य गतिखे इच्छित गतिमें आना ), , गति 
( इच्छित गतिसे अन्यगतिर्मे जाना ), चयन, उपपाद, बन्ध, सोक्ष, ऋड्टि, 
स्थिति ( आयु ) युति ( संयोग ), अनुभाग, तक, कला, सन, मानसिक 
६ विचार ) मुक्त ( राज्य ओर महाप्रतादिका पालन करना ), कृत, प्रतिसेवित 
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आदिकर्म ( अर्थपर्याय और व्यक्षनरूपसे सब द्वव्योंकी आदिको ), अरहःकर्म 
( शुद्ध द्वव्यार्थिक नयके विपय रूपसे सब द्वव्येकी अनादिता ), सब लोकें, 
सब जीवों और सब भावेंको सम्यक्‌ प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विद्दार 
करते है। 

इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीकरण होता है। 
अतः यह स्पष्ट है सर्वज्ञ क्या जानता है? इसका यथार्थ उत्तर है सर्वेज्ञ 
क्या नही जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वज्ञ शब्दुका व्यवहार केवल 
ओपचारिक नही है किन्तु यथार्थ है । 


आत्मक्ष ही सर्वेज्ष हे-- 


नियमसार ( गा० १५६ ) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि निश्चयनयसे 
केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवहरनयसे सबको जानता है। 
यह पहले बतला आये हैं कि निश्चयनय शुद्ध द्वव्यका प्ररूपक हे और अध्यात्म 
में आत्मद्रव्यकी ही प्रधानता है अतः यथार्थमें केवली आत्मदर्शी ही होता है । 
किन्तु उसके आत्मदुर्शित्वका विश्लेपण सर्वदर्शित्व ही है क्योंकि जो सग्को नहीं 
जानता हैं वह एक आत्माको भी नहीं जानता और' जो एक आपत्माको जानता 
हैं वही सबत्रको जानता है । अस्तु, 


इस तरह हुन्दक॒न्द स्वामी ने अपने अन्थेमें जिन विशेष मन्तव्योकी 
वर्चा की है, उनका यहाँ संक्षेपमें दिग्दुशंन कराया गया है। उनके ये सन्तव्य 
जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं। अत) विशेष रूपसे मननीय 
ओर चिन्तनतीय है। उनको हृदुयंयत किये बिना जैनाचार और विचारको 
सम्यक्तरूपसे नहीं समझा जा सकता। 
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ज्ञान सब वस्तुओसे भिन्‍न हैं. २६६ 
केवल द्रव्यलिग मोक्षका 

कारण नहीं २६८ 


दुर्शनज्ञान चारित्र ही मोक्षका मार्ग ,, 
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श्रीं कृष्दकुन्द प्रामुतसंग्रह 


१, सम्यग्‌दशन अधिकार 


काऊण णमोयार जिणवर 'उसहस्स वड्टमाणरस । 
दसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्म॑ समासेण ॥ [ द० प्रा०१ ] 
. जिनवर श्रेष्ठ भगवान वर्धभानकों अथवा प्रथम तीथ्थद्वुर श्री ऋषभदेव 
अर अन्तिम तीथेड्डर व्धेसान स्थामीको नमस्कार करके क्रमानुसार 
संक्षेपसे सम्यग्द्शंनका स्वरूप कहूँगा। 
सम्यग्दर्शन का स्वरूप 
छुदृव्य ण॒व पयत्था पचत्थी सत्त तत्च णिद्धिद्वा | 
सदृहद _ताण रूब सो सहिट्टी मुणेयव्बो ॥ [ द० ग्रा० १६ ] 
छे द्रव्य, नो पदार्थ, पाँच अस्तिकाय ओर सात तत्त्व जिनवर 
भगवानने कहे हैं। जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता है उसे 
सस्यस्टट्टरी जानना चाहिये। 
जीवादिसदृहणं सम्मत्तं जिणवरेहिं परणत॑ । 
ववहारा णिच्छुयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्त | [ द०प्रा० २० ] 
जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थाँके श्रद्धानको व्यवहारनय 
से सम्यग्दशेन कहा हैं। किन्तु निश्वयनयसे आत्मा ही सम्यग्दशन है । | 
भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुएण पाव च | 
आसव संवर णिज्जर बंधो मोवखो य सम्मत्त || [समय० १३] 
मृताथे अर्थात्‌ निश्वयनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, 
० ० ग्रेर ९ 
आर्षव, संबर, निजेरा, वंध और मोक्षको सम्यग्दर्शन कहते हैं । अथोत्‌ 
किक भ्९ 
इन जीवादि नो तत्त्वोको निश्वयनयसे जानना ही सम्यर्दर्शन है । 
हिंसारहिए धम्मे अ्रट्टारह दोस वजिए देवे | 
निग्गंथे पव्वययणे सदृहरण होइ सम्मत्तं ॥ [मोन्प्रा० ६०] 
* ९, वृसहस्स ऊ। 


२ - प्राभ्मतसंग्रह - 


हिंसा रहित धर्ममें, अट्ठारह दोपोंसे रहित देवमें ओर निग्नन्‍्थ 
प्रबचनमें श्रद्धात करना सम्यक्त्व हे । 
अत्तागमतचाणं सहहणादो हवेइ सम्मत्ं। 
ववगयश्नसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ [ नि० सा० ५ ] 
आप्त, आगम और तत्वोंके श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है। तथा 
समस्त दोषोंसे रहित और समस्त गुणमय आप्त होता है। 


अट्टवारह दोप 
छुह-तरण्ह-भीरु-रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू। 
सेदं खेद मदो रइ विश्हिय शिद्दा जणुब्वेगो || [ नि० सा० ६ | 
भूख, प्यास, भय, रोष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, झुत्यु, 
पसीना, खेद, मद, रति, आइचये, निद्रा, जन्म और उद्धेग, ये अठारह 
दोप हैं । 
आस का स्वरूप 
णिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइ-परमविभवजुदो | 
सो परमप्पा उच्चइ तब्विवरीक्रो ण्‌ परमप्पा ||[ नि०सा०७ |] 
जो समस्त दोषोंसे रहित हे और केवलज्ञान आदि परम ऐव्वयेसे 
सहित है उसे ही परमात्मा ( आप्त ) कहते हैं । इससे जो विपरीत है वह 
परमात्मा नहीं हे । 
सागम का स्वरूप 
तस्स मुहस्गदवयण पुव्वावरदोसविरहियं सुद्ध । 
आगममिदि परिकहिय॑ तेण दु कहिया हवंति तत्चत्था | [नि०ण्सा०८| 
उस परमात्माके मुखसे निकले हुए वचन, पूर्वापर दोपसे रहित 


ओर शुद्ध होते हैं ॥ उसीको आगम कहते है। और उस आगमके द्वारा 
कहे हुए पदार्थों को तत्त्वार्थे कहते हैं । 


झागस का मद्दत्त्त 
जिणवयण श्रोसहमिरं विसयसुहविरेयणं अमियमूय॑ | 
जर-मरणु-वाहिहरणं खयकरणां सब्वदुक्खाणुं | [ द० प्रा० १७ ] 


यह जिन सगवानका वचन विषय सुखका विरेचन करनेवाली ओपधि 


- ९. सम्यरदर्शन अधिकार - झ्र 


ब्रे 


चर ० 
है। तथा बुढ़ापा, झत्यु आदि रोगोको हरने ओर सब दुःखोंका नाश 
करनेके ७ 
रनेके लिए अम्ृतके समान है । 
सम्यग्दर्शन के दें(प 
एवं चिय णाऊण य॒ सब्वे मिच्छुत्तदो ससंकाई | 
परिदहररि सम्मत्तमला जिणमणिया तिविहजोएण || [ चा० प्रा० ६ ] 
इस प्रकार जानकर, मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाले शंका आदि सब 
दोपोंको, सन बचन कायसे दूर करो; क्योकि जिन भगवानने उन्हें 
सम्यक्त्वक्रे मल कहा है | 
सम्यर्द्शन के आठ शअड्ग 
णिस्संकिय शिवकंखिय शिव्विदिगिंछा अमृददिद्टी य | 
उवगृहण ठिदिकरण वच्छुल्न पहावणा अट्र ॥ [ चा० प्रा० ७ ] 
निःशंकित, निः्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमृढ्द्रष्टि, उपगृहन, स्थिति- 
३ कप के हु 
करण, वात्सल्य और ग्रभावना, थे सम्यग्द्शनके आठ अड्गज हैं, जो शंका 
आदि दोपोंके दूर होनेसे प्रकट होते है । 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिम निम्ित्त 
सम्मत्तस्स शिमित्तं जिणुम॒त्त तस्स जाणया पुरिसा | 
अंतरहेयो भणिदा दसणमोहस्स खयपहदी ॥ [ नि० ५३१ ] 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगमस ओर उसके ज्ञाता पुरुष 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में वाह्य निमित्त हे और दशैन मोहनीय कर्म का 
क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम अन्तरंग कारण है | 
सम्यग्दशनका साहाहूय 
सम्मत्तविरहिया णुं सुट्ढु वि उग्गं तबं चरंता ण॒ | 
ण लहंति बोहिलाहं अ्वि वाससहस्सकोडीहिं || [ द० प्रा०५ ] 
सम्यग्द्शनसे रहित मनुप्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करें 
तो भी हजार करोड़ वर्षो में भी उन्हे सम्यग्जञानकी प्राप्ति नहीं होती । 
सम्मत्ततलिलपवहो शिच्च हिय यम्मि पक्‍ट्रए जस्स | 
कम्म॑ं वालुयवरणु वंघुद्चिय णासए तस्म || [ द० प्रा० ७ ] 


१, हियणएण ऊ। 


४ «» प्राभ्नतसंग्रह - 


जिसके हृदयमें सदा सम्यक्त्वरपी जलका प्रवाह बहता रहता है. 
उसका पूर्वमे बॉधा हुआ भी कमरूपी रेतका आवरण नष्ट हो जाता है । 


जह मृलम्मि विण॒ट्ट दुमस्स परिवार णत्थि परिवड्ी । 
तह जिणदसणभद्ठा मूलविणट्ठा ण॒ सिज्कति ॥ [ द० प्रा० १० | 
जैसे जड़के नष्ट हो जानेपर बृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारक्री 
वृद्धि नहीं होती; वैसे ही जो जिनमतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हें उनका मूलघर्म 
ही नष्ट हो गया है। उन्हें मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होइ । 
तह जिणद्सणमूलो शणिद्दिद्वो मोक्मग्गस्स || [द० प्रा० ११] 


जैसे वृक्षकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारवाला तथा बहुगुणी 
स्कन्ध ( तना ) उत्पन्न होता है वैसे ही जिनधमके श्रद्धानको मोक्षमार्गका 
मूल कहा है । 
सम्मत्तरयणभद्ठा जाणता बहुविहाईं सत्यथाई | 
अआाराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव || [ द० प्रा० ४ ] 


जो सम्यग्द्शन रूपी रत्नसे रहित है वे अनेक प्रकारके शास्त्रोको 
जानते हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि 
गतियोंमें ही भ्रमण करते रहते हैं । 
सम्म विणा सण्णाणं सच्चारित्त ण॒ होइ णियमेण | 
तो रयणत्तयमज्के सम्मगुणुक्किद्ठमिदि जिसुदिद्व॒ ॥ [र०ण्सा० ४७) 


सम्यग्द्शेनके विना सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र नियमसे नहीं, 
होते । इसलिए _ रत्नत्रयके वीचसे सम्यक्त्व गुण ही उत्कृष्ट है ऐसा 
जिनवर भगवानने कहा है । 


दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धों लहेइ णिव्वाणं। 
दंसणविहीण॒पुरिसो न लहइ त॑ इच्छियं लाहं || [मो०्प्रा० ३६। 
जो सम्यर्द्शनसे श्द्ध हे वही शुद्ध हे। सम्यग्द्शनसे शुद्ध मनुष्य 
ही मोक्षको प्राप्त करता है। ओर जो पुरुष सम्यरद्शनसे रहित है उसे 
इच्छित बस्तुका लाभ नहीं होता । 
दंसणभट्ठा भट्टा दंसणमट्ठुस्त ख॒त्यि णिव्वाणं। 
सिज्कति चरियभट्ठा दंसणभद्टा ण॒ सिज्कति [| [ दन्प्रा० ३ ] 


- १, सम्यग्दर्शन अधिकार - फू 


जो सम्यग्दशनसे भ्रष्ट हें वे ही भ्रष्ट हैं। सम्यग्दशनसे श्रष्ट मनुप्य- 
का निर्वाण नहीं होता । जो चरित्रसे भ्रष्ट हो जाते है वे मोक्ष चले जाते 
हैं। किन्तु जो सम्यग्द्शनसे भ्रष्ट हे उन्हे मोक्ष की ग्राप्ति नहीं होती । 
जीवविम॒क्कोी सवग्नो दंसणम॒ुक्कों य होइ चलसबच्ो | 
सबझो लोयश्रपुजो लोउत्तरयम्मि चलसवश्रो ॥ [भाग्प्रा० १४१] 


लोकमे जीत्र रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जो सम्यद्स्शैन- 
से रहित ह वह चलता किरता मुर्दा ह। मुर्दा लोकमे अपूब्य माना 
जाता ६ और चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुरुषोंमे अथवा परलोकमे 
अपूज्य साना जाता ह ( क्योंकि उसे नीच गति में जन्म लेना पड़ता है )। 
जह तारयाण चदो मयराश्रो मबउलाण सब्बाणं | 
अहिश्नो तह सम्मत्तों रसिसावयदुविहृधम्माण || [मा०प्रा०१४२] 
जैसे ताराओंमे चन्द्रमा प्रधान ह ओर समस्त म्ग कुलोंमे मृगराज 
सिह प्रधान हे । बेसे ही मुनि ओर श्रावक सम्बन्धी दोनो ग्रकारके धर्मों 
में सम्यग्दशेन ही प्रधान है । 
जह फणिराओ रेहर' फणमणिमाशिछकिरणविप्फुरिय' | 
तह विमलदंसण॒घरों जिण मतिपरायणो जीवो || [मा० प्रा० १४३] 
जेसे नागराज फणकी मणिओंके वीचसे स्थित माणिक्यकी किरणोसे 
शोभायमान होता हं। वेसे ही निर्मेल सग्यग्दर्शनका थारी जिनेन्द्र भक्त 
जीव जेन आगममे शोभित होता हे । 
जह तारायणुसहिय ससहरब्रिंवं खमडले विमले । 
भाइ य॑ तह वयविमल जिणलिंग दंसणविसुद्ध | [मा०्प्रा०१४४ ] 
जेसे निर्मेल आकाशसण्डलमे तारागणसे सहित चन्द्रमाका विम्ब 
शोभित होता हे बेसे ही ब्रतोसे निर्मेल तथा सम्यर्दर्शनसे शुद्ध जिन 
लिग ( निम्न न्थ मुनिवेश ) शोभित होता है । 
उपसंहार 
इय णाउ गुणदोस दसण्रयण धरेह भावेण | 
सारं गुणरयणाणं सोवाणं पदम मोक्खस्स || [ भा०्प्रा० १४४ ] 





१, सोहइ ग। २. परिफुडिय ग, ऊ। ३. भत्ति पवयणों आ०् ग। 
४, भमावियतववय विघल ग | 


- प्राश्ुतसंग्रह - 


शी 


इस प्रकार सम्यन्दर्शनके गुण ओर मिथ्यालके दोष जानकर 
सम्यग्दशेन रूपी रत्नकी भावपूवेक धारण करो । यह समस्त गुणरूपी 
कक. हे आर भरे 
र्नोंमे सारभूत हे ओर मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है । 


२, ज्ञान अधिकार 
डउपयोगके भेद 
जीवो उवश्रोगमओ्रो उवश्रोगो णाणदंसणो होइ । 
णाणुवश्ओोगो दुविहों सहावणाणं विहावणाणं ति॥[नि० सा० १०] 
जीव उपयोगमय है ओर उपयोग ज्ञान ओर दर्शनरूप है। अर्थात्‌ 


उपयोगके दो भेद है एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोग- 
के दो भेद हैं स्वभाव ज्ञान ओर विभाव ज्ञान | 


स्वभाव ज्ञान ओर विभाव ज्ञान 


केवलमिंदियरहियं असहाय॑ त॑ सहावणाणं ति | 

सणणाणिद्र वियप्पे विहावणाणं हवे दुविह || [नि० सा० ११] 
सरणाण चउभेय॑ मदि सुद-ओही तहेव मणपज्जं | 

अण्णाण तिवियप्पं मदियाइमेंद्दो चेव || [नि०्सा० ११-१२] 


इन्द्रिय आदि परद्रव्योंकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्द्रिय 
केवल ज्ञान हे वह स्वभावज्ञान है। विभावज्ञानके दो भेद हैं- एक 
सम्यक ज्ञान ओर एक मिथ्याज्ञान | सम्यक ज्ञानके चार भेद हे--मति 
श्रत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान | तथा मिथ्याज्ञानके तीन भेद हैं-- 
कुम तिन्नान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान । 


दर्शनोपयोगके सेद 


तह दंसण उवश्योगो ससहावेदरवियप्पदो दुविहो | 
केवलमिंदियरहियं अ्रसहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥ [नि०्सा० १३] 


“- २, ज्ञान अधिकार -- ७ 


ज्ञानोपयोगकी तरह दर्शनोपयोगके भी दो भेद हैं--एक स्वभाव 
दर्शनोपयोग ओर एक विभाव दशेनोपयोग | इन्द्रियोंकी सहायताके 
विना होनवाला जो असहाय केवल दशेन हे उसे स्वभाव दुर्शनोपयोग 
कहा है । 
चक्‍्खु श्रचक्‍्खु श्रोही तिरिण वि भणिदं विभावदिच्छित्ति | 
[नि० स[० १४ ] 


चन्नदर्शन, अचज्ुदर्शन ओर अवधिदर्शनत इन तीनोंकोी विभाव 
दशनांपयांग कहा ह । 


श्रात्मा के सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं-- 


परिणमदों खलु णाण पशन्चक्खा सब्वदवब्यपजाया | 
सो णेव ते विजाणदि उर्गहपुव्वादिं किरियाहिं ॥ [ प्रव० १, २१ ] 


जब यह आत्मा केवलज्ञानरूप परिणमन करता है तो सब द्रव्य 
ओर उनकी सब पर्यायें उसके प्रत्यक्ष होती हें। वह उन द्रव्य और 
पर्यायोकों अबग्मह इंहा आदिके कऋ्रमसे नहीं जानता । 


भ्रात्मा के कुछ भी परोक्ष नही है -- 


शत्थि परोक्‍्खं किंचि वि समंत सव्यक्खगुणसमिद्धस्स | 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि. णाणजादस्स || [ प्रव० १, २२ ] 


अपने सब ग्रदेशोंमे समस्त इन्द्रियोंके गुणोसे परिपूर्ण तथा 
इन्द्रिय व्यापारसे रहित ओर स्वेदा स्वयं ही ज्ञानरूप परिणमन करने 
वाले उस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं हैे। अर्थात्‌ आवरणकी दशामे 
यह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पर्श रस आदि एक एक गुणको 
जानता है। किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही है उसीमें सबको जानने 
की शक्ति है। अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आवरणोंको नष्ट करके 
स्वयं दी ज्नरूप हो जाता है तो उसके लिये कुछ भी परोक्ष नहीं रहता, 
वह सबको प्रत्यक्ष जानता है । 
थ्रागे श्ात्माको ज्ञान प्रमाण और ज्ञानको सर्वव्प्रापक बतलाते हैं--- 
आ्रादा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमद्दिद्द । 
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं || [ प्रव० १, २३ ] 
आत्माको ज्ञानके बराबर ओर ज्ञानको ज्ञय पदार्थोंके बराबर 
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कहा है। तथा समस्त जोक और अलोक ज्ञय ( ज्ञानका विषय ) हैं| 
अतः ज्ञान सर्वेव्यापक है । 
आत्मा को ज्ञानप्रसाण न मानने में दोष-- 


णाणपमाणमादा ण॒ हवदि जस्सेह तस्स सो आदा | 

हीणो वा अहिश्नरो वा णाणादों हवदि घछुवमेव || 

होणो जदि सो आदा तरणाणमचेदणं ण जाणादि | 

अ्रहिओओो वा णाणादों णाणेण विणा कहं णादि | 
[ प्रव० १, २४-२५ | 
जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानता, उसके मतानुसार 
आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा है या बड़ा है। यदि आत्मा 
ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान 


सकेगा । ओर यदि आत्मा ज्ञानसे वड़ा हे तो ज्ञानके बिना आत्मा 
पदार्थों को कैसे जानेगा । 


ज्ञान की तरह आत्मा भी सर्वंगत है-- 
सव्वगदो जिणवसहो सब्वे विय तगाया जगदि शअ्रट्टा । 
णाणमयादो य जिणा विसयादो तस्स ते भणिदा | [प्रव०१,२६ | 
ज्ञानमय होनेसे जिनश्रेष्ठ सर्वेज्देव सर्वव्यापी है। तथा उनके 
होनेसे ००० 
विपय होनेसे जगतके सभी पदार्थ उनमे वर्तमान हैं। अर्थात्‌ सब 
-्ए, रे भ्जे 
पदा्था की जाननेसे ज्ञानको सर्वेगत कहा हैे। और भगवान ज्ञानमय 
हैं इसलिये भगवान भी सर्वेगत हैं । 
आत्मा ओर ज्ञान में भेद-असेदु-- 
णाणं अ्रप्प त्ि मदं वट्टदे णाणं विशा ण्‌ अ्रप्पाण । 
तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्णुं वा ॥ [ प्रव० १, २७ ] 
ज्ञान आत्मा है अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्मामे भेद नहीं है ऐसा माना 
हे ९ 
गया हैं. क्‍योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान 
आत्मा ही है। किन्तु आत्मा ( अनन्तधमंवाला होनेसे ) ज्ञान गुण रूप 
७ 
भी हे ओर अन्य रुखादिगुण रूप भी है । 
आगे कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों को केसे जानता है-- 
णाणी णाणसहावो अट्रा णेयप्पगा हि णाणिस्स | 
ल्वारिं व चक्खूण णेवण्णोग्णेसु वट्टति ॥ [ प्रव० १, २८ | 
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ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला हे ओर पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञेय- 
स्वरूप ( जानने योग्य ) हैं। अतः जैसे चक्नु रूपी पदार्थोंके पास नहीं 
जाती ओर वे पदार्थ भी चज्ञुके पास नहीं जाते। इसी प्रकार आत्मा 
भी न तो उन पदार्थों के पास जाता है और न॒वे पदार्थ ही आत्माके 
निकट आते हैं | 
णु पविट्टो णाविद्वो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू | 
जाणदि पस्सदि शियदं श्रकक्‍्वातीदो जगमसेसं || [प्रव० १, २६] 


जैसे चन्नु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोकों छूता नहीं ह फिर भी 
व्यवहारम ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चजक्षु रूपी पदार्थो'कों नहीं 
छूता। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्वयनयसे ज्ञय पदार्थों मे प्रवेश 
नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अग्रवेश नहीं करता हुआ, इन्द्रियों- 
की सहायताके विना समस्त जगतको सन्देह रहित जानता ओर 
देखता है । 
व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में केसे रहता है, दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं -- 
रयणमिह इंदरील दुद्धज्कसियं जहा सभासाए। 
अभिमृय त॑ पि दुद्धं वट्टदि तह णाणमत्थेस || [ प्रव० १, ३० ] 
जैसे दूधमे रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उस दूधको 
अपना सा नीला करके वतेमान रहती है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों'में 
रहता हे। 
आगे कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान में रहते हैं--- 
जदि ते ण सति अट्टा णाणे णाण ण होदि सब्वगयं | 
सब्बंगयं वा एाण कह ण्‌ णाणट्टिया अरद्टा ॥ [ प्रव० १, ३१ ] 


यदि वे ज्ञय पदाथ ज्ञानमे न हों तो ज्ञान सवेब्यापक नहीं हो 
सकता । ओर यदि ज्ञान सर्वव्यापक है तो पदार्थ ज्ञानमे स्थित क्‍यों 
नहीं हैं । सारांश यह कि व्यवहारसे ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे 
में मौजूद है। 
केवल ज्ञानी केवल जानता ही है-- 
गेरहदि णेव ण॒ भुचदि ण॒ परं परिणमदि केवली मगवं | 
' पेच्छुदि समंतदो सो जाणदि सब्ब॑ णिरवसेस || [ प्रव० १, ३२ ] 


१० - ग्राभ्नतसंग्रह - 


केवली भगवान्‌ परपदार्थोको न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते 
हैं, और न उनरूप परिणमन ही करते हैं| वे तो सब पदार्थों'को पूरी 
तरह से जानते और देखते हैं। 


श्रूत्त केवली का स्वरूप 


जो हि सुदेश विजाणदि अप्पाणं जाणुगं सहावेण | 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ||[ प्रव० १, ३३ ] 


जो श्रुतज्ञानरूप अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको 


जानता है, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण »त- 
केवली कहते हैं 


सुत्त जिणोवदिट्ठ' पोगलदब्बधगेहि वयणुहिं | 
त जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ [प्रव०१,२४] 


पुदुगलद्गग्यस्वरूप बचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश 
किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रत कहते हैं। और उसके जानने- 
£तज्ञान कहते हैं। तथा व्यवहारसे उस सूत्ररूप द्रव्य श्र तको भी 
अ्रतज्ञान कहा है। | आशय यह है कि एक केवली होते हैं और एक श्रत- 
केवली होते है। केवलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधघरके द्वारा अथित 
सत्रोंकी उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानको श्रत ज्ञान कहते 
। सम्पूण द्वादशांगं रूप श्र्‌ तक ज्ञाताकों श्र तकेवली कहते हैं। श्र्‌ त- 
कबलोी श्र तक द्वारा आत्माको जानता है। और केवली परकी सहायता- 
के ना स्व-परको जानता है ] 


आत्मा श्रोर ज्ञान में सेद नहीं है--- 
जो जाण॒दि सो णाणं ण॒ हवदि णाणेण जाणगो आदा। 
णाणं परिणमदि सर अद्ठा णाणट्विया सब्बे ॥ [ प्रव० १,३५४ | 


ज। जानता हे वही ज्ञान हे। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक 
नही होता । किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमन करता है और सब 
जय पदार्थ ज्ञानमे स्थित हैं । 

तम्हा णाणुं जीवो णुय दव्वं॑ तिधा समक्खाद | 
दुव्व॑ं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध ॥ [ प्रव० १,३६ है 


इसलिये आत्मा ही ज्ञान है और भूत सविष्यत्‌ बर्तमानके भेदसे 


“- २. ज्ञान अधिकार - ११ 


श्रथवा उत्पाद व्यय और ध्रीव्यके भेदसे या द्रव्य गुण पर्यायके भेदसे 
/ी< कप न ४ के 
तीन रूप कहा जाने वाला द्रव्य जेय हे--ज्ञानका विषय हे। तथा वह 
२ के कि * ओर 
ज्ञेयद्रव्य आत्मद्रव्यरूप भी हे और अन्य द्रव्यरूप भी हे ओर परिणासी 
आप 5 ४३ 
हे । [ आशय यह हे कि ज्ञ यके दो प्रकार हैं एक स्व ओर एक पर। 
उनमेसे पर तो केवल जे य ही है । किन्तु स्व! ज्ञेय रूप सी हे ओर ज्ञानरूप 
है क्यों कप कि जि 
भी है; क्‍योंकि आत्सा दीपककी तरह स्वपर प्रकाशक हे, स्वयं अपनेको 
ध७ १ बा ४९ बकप दोनों 
भी जानता है ओर अन्‍य पदार्थों को भी जानता है। ये दोनों ही परिणामी 
हैं| आत्मा ज्ञानख्प परिएमन करता है ओर पदार्थ ज्ञे यरूप परिणमन 
करते हैं ]। 
अतीत श्रनागत पया।यें भी ज़ानमे प्रतिभातित होती है-- 
तब्थालिगेव रुब्बे सदसब्भूदा हि पज्जया तासि। 
वटटते ते णाण विसेसदो दब्बज्ादीण ॥ [प्रव० १,३७] 
उन जीवादि द्रव्योकी वे समस्त विद्यमान ओर अविद्यमान पर्याय 
वर्तमान पर्यायोंकी तरह ज्ञानसे प्रथक प्रथक्‌ वर्तेमान रहती हैं । 
जे णेव हि संजाया जे खलु णुट्टा भवीय पज्जाया | 
ते होंति असब्भूदा पज्जाया णाणप्रतक्खा ॥ [प्रव० १,३८] 
जो पर्याय उत्पन्न ही नही हुई है तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हा गई 
हैं उन सब पर्यायोको असद्भूत कहते है। थे पर्याय भी केवलज्ञानमे 
प्रत्यक्ष है । 
जदि पत्चक्वबमजायं पज्जाय पलश्य च॒ णाणस्स | 
णुहवदि वा त णाणु दिव्य ति हि के परूबेति | [प्रव० १,३६| 
यदि अनागत ओर अतीत पयांय केब ज्ञ ज्ञ,नक्के प्रत्यक्ष नही होती तो 
उस ज्ञानकों दिव्य कोन कहता । 
अत्थं श्रक्लणिवदिद ईहापुन्वेहिं जे विजाणति। 
तेसि परोक्‍्खभूद णाहुमसक्काः ति पण्णत्तं || [प्रव० १-४०] 
जो अल्पज्ञानी इन्द्रियगोचर पदार्था को इंहा आदि ज्ञानपूवंक जानते 


हें उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोको जानना शक्य 
नही है, ऐसा कहा हे । 


१२ - प्रार्मतसंग्रह 


त्ायिक अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा 
अपदेस सपदेस मुत्तमम॒त्तं व पजयमजादं | 
पलय गय॑ च जाण॒दि तं॑ णाणमदिंदियं मणियं || [प्रव० १, ४१] 
जो ज्ञान प्रदेशरहित परमाणु वगेरहको, प्रदेशसहित जीवादि 
द्र्योंकी, मूते ओर अमते पदार्थोंको, तथा उनकी आगे होने वाली 
और नष्ट हुई पर्यायोंको जानता है उस ज्ञानकों अतीन्द्रिय कहा है । 
ज॑ तककालियमिद्र जारदि जुगवं समंतदो रुव्य | 
ञत्यं विचित्तविसमं त॑ णाणं खाइयं भणियं || [ प्रव० १, ४७ |] 
जो ज्ञान वर्तमान भूत और भावि तथा अनेक प्रकारके मूतत अमूत्त 


चेतन अचेतन आदि समस्त पदार्थोंकों पूरी तरहसे एक साथ जानता 
है, उस ज्ञानको ज्ञायिक ( कर्मों के क्षयसे प्रकट होनेवाला ) कहा है । 


जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता--- 


जो ण विजाणदि जुगवं अत्ये तिक्कालिगे तिहुवरणत्थे | 
णादु” तस्स ण॒ सक्‍के॑ सपज्जयं दब्वमेगं वा।॥ [ प्रव० १, ४८ | 
जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थों की एक साथ नहीं जानता 
कर हि श ए्‌ 
वह अनन्त पर्याय सहित एक द्रव्यकों भी जाननेमे असम हे। अथांव 
कक दा ल्ऊ [न 
जो सव ज्ञय पदार्थों को नहीं जानता बह आत्माकों नही जानता । 
जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता-- 
दव्ब॑ अणुंतपज्जयमेगमणंताणिं दव्वजादीणि | 
ण विजाण॒दि जदि जुगवं किध सो सब्वारिी जाणादि ॥ [प्रव० १, ४६ | 
जो अनन्त पर्याय सहित एक आत्मद्रव्यको नहीं जानता, वह समस्त 
अनन्त द्रव्यॉको एक साथ केसे जान सकता है। अथीत जो आत्माको 
नहीं जानता वह सबको नही जानता । 
क्रमते जानने वाला ज्ञान सबको नहीं जान सकता-- 
उप्पज्जदि जदि शाणं कमसो अ्रट्ट पडुच्च णाणिम्स | 
त णुव हवदि शिच्चं ण॒ खाइगं णेव सब्बगदं || [ प्रव० १, ५० ] 
यदि ज्ञान्ीका ज्ञान ऋमसे पदार्था का अवलम्बन लेकर उत्पन्न होता 


- २. ज्ञान अधिकार - १३ 


है, अथान जो ज्ञान एक एक पदार्थकों लेकर क्रमसे जानता है वह ज्ञान 
न तो नित्य ही है, न क्षायिक हे ओर न सबको जाननेवाला हे । 


केवल ज़्ानफा मसाहातम् 
तिक्कालशिब्वविसयं सयलं सब्वत्थ संभवं चित्त । 
जुगव जाणूदि जोर्द अहो हि णाणस्स माहप्प || [ प्रव० १, ५१ | 
ज्ञानका मसाहात्म्य तो देखो, जिनदेवका केवलज्ञान सदा तीनो कालोमे 
ओर तीनों ल्ाकांम होनेवाले नाना प्रकारके समस्त पदार्थोकों एक साथ 
जानता ह ! 
फेवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता--- 
णु वि परिणमदि ण गेरहदि उप्पज्जदि शेव तेसु अगर स॒ | 
जाणुण्णुवि ते आदा अ्रबंधगो तेण पण्णुत्तो || [ प्रव० १, ५२ ] 
केबलजञानी आत्मा उन पदार्थाकों जानते हुए सी न तो उनरूप 
परिणसन करता है. न उन्हे अ्हण करता है और न उनमे उत्पन्न होता है, 
इस कारणसे बह नवीन कर्मबन्धसे रहित कहा गया है। अथीत 
यद्यपि केवलनानी सच पदाथों को जानता है फिर भी उनमे राग द्वोप 
नहीं करता, इसलिये मात्र जाननेसे उसके नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता | 
केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है 
ज॑ पेच्छुदो अमुच मुत्त सु अदिंदियं च पच्छुण्णं | 
सकल॑ सर्ग च इंद्र त॑ णाणं हवदि पत्चक्खं ||[ प्रव० १,४५४ ] 
ज्ञाताका जो ज्ञान अमू्ते पदार्थों को, सूर्तिक पदार्थो'मेंसे अतीन्द्रिय 
१ ५, 9. ० छक 
परमाणुओं बगरहको तथा प्रच्छन्न पदार्थो'कों ओर सब ही स्वज्नेयोंको जानता 
हे ञ्क 
है वहीं प्रत्यक्ष है । 
निश्चय और व्यवहार से केवल ज्ञानका विषय-- 
जाणदि पस्सदि सब्बं॑ बवहारणुएण केवली भगवं | 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण || [नि०्सा० १५८] ३ 


व्यवहारनयसे केबली भगवान्‌ सबको जानते देखते हैं। और निश्चय- 
नयसे केवलज्ञानी आत्माको जानते देखते हैं। 


१४ - प्राभतसंग्रह - 


केवलज्ञान और केवलद्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है-- 
जुगवं वट्ट णाणं केवलणाशिस्स दंसणं च तहा | 
दिणयरपसायतापं जह वट्टइ तह मुणेयब्यं || [ नि० सा० १५६ | 
जैसे सूर्यमे प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते है, वेसे ही केवल- 
नींमें दशेन ओर ज्ञान एक साथ रहते है, ऐसा जानना चाहिये । 


केवल ज्ञान और फेवल्दशन के भेदाभेद की चर्चा-- 


णाणुं परप्पयासं दिट्ठी श्रप्पप्पयासया चेव | 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मण्णसे जदि हि || [नि०्सा० १६० ] 


ज्ञान परका प्रकाशक हे ओर दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है | तथा 
आत्मा स्व? का भी प्रकाशक है ओर परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा 
सानते हो तो । 
णाणं परण्पयास तइया णाणेण दसखां भिण्णं | 
रण हवदि परदव्वगयं दंसशमिदि वरिणुद तम्हा || [नि०्सा० १६१] 
यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक हे तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा | 
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दशेन कहा है । 
अप्पा परप्पयाते तश्या अ्रप्पेण दसणं भिण्यणं । 
ण्‌ हवदि परदव्वगओं दंसणमिदि वर्णिदं तम्हा।| [नि०्सा०१६२] 
यदि आत्मा पर प्रकाशक ही हैं तो आत्मासे दशेन भिन्न ठहरा । 
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दशन कहा है । 
णाण परप्पयासं ववहारंणयेण दंसणुं तम्हा | 
श्रप्पा परप्पयासो ववहारणुयेण दसझां तम्हा ॥ [ नि०्सा० १६३ ] 
है व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक 
हे। व्यवहारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका 
प्रकाशक है । 
णाण अप्पपयार्स शिच्छुयणयएणु दंसणं तम्हा | 
अप्पा अप्पपयासो शिच्छुयणयणएण दंसरां तम्हा || [ नि०सा०१६४] 
निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा- 


का प्रकाशक है। निश्चयनयसे आत्मा आत्साका प्रकाशक है इसलिये 
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक हे। 


॥ 


- ज्ञान अधिकार - श्ह 


अप्पतस्य पेच्छुदि लोयालोयं ण्‌ केवली भगवं | 
जइ कोई भणइ एवं तस्त य कि दूसरणा होइ ॥ [ नि० सा० १६४ ] 


उक्त स्थितिमें यदि कोड़े ऐसा कहे कि केवली भगवान आत्माके 
स्वरूपकों देखते हैं, लोक सहित अलोक्को नहीं देखते तो उसके इस 
कथनमे क्‍या दूपण है, अर्थात्‌ कुछ भी दोप नहीं है । 
लोयालोयं जाणइ श्रप्पाण णेव केवली भयवं | 
जइ केइ भणइ एवं तस्स य किल दूसणं होई || [ नि० स० १६८ ] 
यदि कोई एसा कहता हे कि केवली भगवान लोक-अलोकको जानते 
हैं ओर आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन सदोप हे । 
क्यों कि-- 
णाण जीवसरूव॑ तम्हा जाणेइ आग अप्या | 
ञ्र्पाणं णवि जाण॒दि अ्रपादो होदि विदिरित्तं॥ [नि०्सा० १६९] 
ज्ञान जीवस्थरूप हे इसलिए आत्मा आत्माको जानता है। यदि 
ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा । 
शप्पाणं विशु णाणं णाणं विशु अपगो ण सदेहो । 
तम्हा सपरपयासं णाणुं तह दंसणं होदि ॥ | नि० सा० १७० ] 
इसलिए आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानकी आत्मा जानो। इसमे 
कुछ भी सन्देह नहीं हे। अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्व-पर 
प्रकाशक हैं । 
केवल ज्ञानोके बन्ध नहीं होता 
जाणुंतो पस्संतो ईहापुव्वं णु होइ केवलिणो | 
केवलिणाणी तम्हा तेण दु सोड्बंधगो मणिदो ॥ [निण्सा० १७१] 
केवल ज्ञानीका जानना.देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता। इसीसे वे 
केयलज्ञानी हैं और इसीसे.उन्हे अवन्धक ( वन्धरहित ) कहा है । 
इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता 
जीवो सयं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं । 
ओगेरिहत्ता जोग्गं जाणदि वा तर्ण जाणादि || [प्रण्सा० १,५५४] 


जीव स्वयं अमूर्तिक है। किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है। अत. 


१६ - प्राभ् तर्स्रह - 


मूतिक इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके योग्य मूर्ते पदार्थकों अवग्रह पूरक जानता 
हैं अथवा कर्मका उद्य होनेसे नहीं भी जानता । 


फासो रसो य गधो वण्णो सहो य पुग्गला हॉति | 
अक्खाणं ते अ्रक्वा जुगवं ते णेव गेण्हंति॥ [ प्र० १,५६ ] 


स्पर्श, रस, गंध, रूप, और शब्द ये पौदुगलिक गुण ऋरमसे पॉचो 
इन्द्रियोके विषय हैं । किन्तु वे इन्द्रियाँ इन विपयोको एक साथ नहीं 
ग्रहण करती । 
इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है--- 
परदव्ब॑ ते अवखा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा | 
उवलद्ं तेहि कधं पत्च॒क्ख अपणरो हृदि ॥ [ प्रव० १, ७ | 
आत्माका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वह उन इन्द्रियोंमे नहीं है, इस 
लिए उन इन्द्रियोंको परद्रव्य कहा हैं। उन परद्रव्य इन्द्रियोंके द्वारा 
जाना गया पदाथ्थ आत्माका प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे । 
परोक्ष शोर प्रत्यक्षका लक्षण 
ज॑ परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमट्टे सु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पत्॒क्खं | [ प्रव० १, *८] 
पदार्था का जो ज्ञान परकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहा हे 
ओर जो परकी सहायताके बिना केवल जीवके द्वारा जाना जाता हे वह 
प्रत्यक्ष है । 
प्रत्यक्ष शञान ही सुखरूप है 
जादं सयय॑ समच णाणमणंतत्थवित्थर्ड विमल॑ । 
रहिये तु ओग्गहमदिहिं सुहँ ति एगंतियं भणिय॑ं || [ प्रव० १, ४६ | 
जो स्वर्य उत्पन्न हुआ हे, सम्पूर्ण हे, सब पदार्थों में फेला हुआ है, 
निर्मल हे और अबग्नह इंहा आदिसे रहित है वही ज्ञान सर्वेथा सुखरूप है । 
जं केवल ति णाणुं तं सोक्‍्खं परिणुमं च सो चेव | 
खेदो तस्स ण॒ मणिदो जम्हा घादी खय॑ जादा || [प्रव० १, ६० ] 
जो यह केवल ज्ञान हे वह सुखरूप है ओर उसका परिणमन भी उसी 


रूप होता है । केवलज्ञानमे इन्द्रियज्ञानकी तरह खेद नहीं होता, क्योंकि. 
घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं । 


३, ज्ञंप अधिकार 
सत्ताका स्वरूप 
सत्ता सब्वपयध्या सविस्सरूवा श्रणंंतपज्जाय। | 
भंगुयादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥ [ पश्चा० ८ | 


सत्ता एक है, वह सब पदार्था'मे बर्तेसान है, विश्वरूप है, अनन्त 
पयायवाली है, उत्पाद व्यय भ्रौव्यात्मक हे और प्रतिपक्ष सहित है। 
[ आशय यह है कि सत्ताके दो प्रकार है--एक महासत्ता और एक 
अवान्तर सत्ता । समस्त पदार्था मे रहनेवाली सत्ताको महासत्ता कहते हैं। 
उत्त कथन महासत्ताका ही हैं। ओर प्रतिनियत बस्तुमे रहनेवाली सत्ता- 
को अवान्तर सत्ता कहते हैं । किन्तु इसका मतलब यह नहीं हे कि प्रत्येक 
वस्तुमे दो सत्ताएं रहती हैं । एक ही सत्ताकों जब व्यापक दृष्टिकोशसे 
देखते हैं तो बह महा सत्ताके रूपमे प्रतीत होती है और उसीकी जब 
संकुचित इश्टिकोशसे देखते है तो बह अवान्तर सत्ताके रूपमे प्रतीत होती 
हू । अतः महासत्ताकी अपेक्षासे अवान्तर सत्ता असत्ता हे ओर अवान्तर 
सत्ताकी अपेक्षासे महासत्ता असत्ता हे। इसतरह सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। 
महासत्ता समस्त पदार्थॉमे समान रूपसे व्याप्त हे, इसलिये बह सर्वेपदस्था” 
हू आर अबान्तर सत्ता एक द्वी पदार्थमे रहती हे अतः वह “एक पदस्था? 
हूं। इस तरह सर्वेपदाथेस्थिताका प्रतिपक्ष एकपदाथैस्थितपना हे । 
महासत्ता विश्वरूपा ह ओर अवान्तर सत्ता एकरूपा है। अतः विश्वरूपाका 
प्रतिपक्ष एकरूपपना है । सहासत्ता अनन्त पर्याय वाली है क्‍योंकि अपनी 
अपनी पयायोकी अपेक्षासे द्रव्योंकी अनन्त सत्ताएँ हैं, और अवान्तर सत्ता 
एक पयोयवाली हे क्योंकि एक द्रव्यकी विवज्ञित एक पर्यायकी अपेक्षासे 
वह एक पर्योयरूप हे । अतः अनन्तपयीयाका प्रतिपक्ष एक पयीयपना है। 
महासत्ता उत्पाद आदि तीन लक्षणोंसे युक्त है। किन्तु अवान्तर सत्ता 
ऐसी नहीं है; क्योकि जिसरूपसे उत्पाद हे उसरूपसे उत्पाद ही है, जिस 
रूपसे व्यय है उस रूपसे व्यय ही है. ओर जिस रूपसे ध्रौव्य है उस 
रूपसे ध्रोज्य ही है । इस कारण वस्तुका जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप 
है उसमेसे उत्पाद या व्यय या भ्रौग्यके उत्पाद आदि तीन तीन रूप 
नही होते। अतः त्रिलक्षणाका प्रतिपक्ष अ-त्रिलक्षणा है। महासत्ता 
एक हैं और अवान्तरसत्ता अनेक हैं, अतः एकका अतिपक्ष अनेकपना 
२ 


ब८ - आश्ठतसंग्रह - 


है। इस तरह सत्ता एक भी हे और अनेक भी है, सर्वे पदाथोंमे भी 
रहनेवाली है और एक पदार्थमें भी रहनेवाली है, विश्वर्प भी है अ 
एक रूप भी है, अनन्त पर्यायवाली भी है ओर एक पर्यायवाली भी 
उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी है ओर अ-त्रिलक्षणा 
भी है, ओर एक भी है, अनेक भी है ] 
सत्ता और द्व्यमें अमेद 
दवियदि गच्छुदि ताइईं ताईं सब्भावपजयाई जं । 
दवियं त॑ मण्णंते अणण्णभूदं ठ सत्तादों॥ [ पद्चा० ६ ] 
जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं । वह 
द्रव्य सत्तासे अभिन्न है । 
दोन प्रक्नारसे द्वव्यका लक्षण 
दव्व॑ सल्लक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुत्त' | 
गुणपजयासय वा जंतं भण्णंति सब्बण्ह ॥| [ पशञ्चा० १० | 
संबेज्ञ देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अर्थात्‌ जो सत्‌ है 


द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय और धौव्यसे संयुक्त हैं वह द्रव्य हे, 
अथवा जो, गुण ओर पर्यायोका आधार हे वह द्रव्य है । 


सत्‌ होते हुए भी द्वव्यके उत्पाद व्ययध्रोव्यात्मक होनेमें कारण 


सदव॒द्धिदं सहावे दबव्बं दब्वस्स जो हि परिणामों | 
अत्थेस सो सहावों ठिदिसंभवणाससंबद्धों ||[ प्रव० २, ७ ] 


द्रब्यका अपने अर्थों में--गुण-पर्यायाँमें जो परिणमन है वह धोव्य 
उत्पाद ओर विनाशसे सम्बद्ध हे वही द्रव्यका स्वभाव है । ओर अपने 
उस स्वभावमें सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत्‌ है। [ आशय यह है कि 
परिशुमन ही द्रव्यका स्वभाव है और परिणमनका मतलब हे प्रति समय 
द्रव्यमे उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्यका होना | अपने इस स्वभावमे द्रव्य 
सदा अवस्थित है। इस स्वभावकों वह कभी भी नहीं छोड़ता, अत 
उत्पाद व्यय ध्रोव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत्‌ है ]। 


उत्पाद व्यय ओ्रोब्यका परस्परमें अविनाभाव 


ण्‌ भवो भंगविहीणो भंगो वा ण॒त्थि संभवविहीणो | 
उप्पादो वि य मंगो शा विणा धोच्वेण अत्येणा || [ प्रव० २, ८ ] 


- ३, झेय अधिकार - १६ 


विना व्ययके उत्पाद नहीं होता और बिना उत्पादके व्यय नहीं 
होता । तथा श्रोव्य पदार्थके बिना उत्पाद और व्यय नहीं होते । [ इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हें--जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके 
पिण्डका नाश है क्योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी पूर्व पर्यायके नाशसे 
होती है। जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है बही घटका उत्पाद है; क्योकि 
बरतेंसान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायके उत्पाद' स्वरूप होता हैं। तथा 
ज़ों घड़ेका उत्पाद और मिट्टीके विण्डका विनाश है वही मिट्टीकी भ्रुवता 
है, क्‍योंकि पर्यायके बिना द्रव्यकी स्थिति नहीं देखी जाती । और जो 
मिट्टीकी भ्रुवता है बही घड़ेका उत्पाद ओर पिण्डका विनाश है, क्योंकि 
द्रव्यकी स्थिरताके बिना पर्याय नहीं हो सकती । अतः ये तीनों परस्परमे 
सम्बद्ध है । 

उत्पाद आदिकरा द्वव्यसे असेद 


उप्पादद्विदिमंगा विज्जंते पजएसु पजाया | 
दव्य॑ हिं संति शियदं तम्हा दब्वं हवदि सब्बं || | प्रव० २, ६ | 


उत्पाद व्यय और ध्रौव्य पर्यायोमे होते हैं और पर्याय द्रग्यमे होती है । 
इसलिये यह निश्चय है कि उत्पाद आदि. सब द्रव्यरूप ही हें । 


उत्पाद आदि में एक क्षणका भी भेद नहीं है-- 


* ' समवेदं खल्ु दब्यं संभवद्ठिदिणाससरिखणदट्र हिं। 
एक्कम्मि चेव समये तम्हा दबव्बं खु तत्तिदयं || [ प्रव० २, १० ] 
द्रव्य एक ही समयमें उत्पादः व्यय ओर ध्रोग्य नामक भावोंसे एक- 
मेक है | अतः वे तीनों द्रव्यस्वरूप ही हैं | 
उप्पत्तीव विशासो दब्वस्स य शत्थि अत्थि सब्भावो | 
विगमुप्पादघुवतत करेति तस्सेव पज्जाया॥ [ पश्चान ११ ] 


द्रव्यका उत्पाद अथवा विनाश नही होता, वह तो सत्स्वरूप है। 
किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद उयय ध्रोव्यको करती हैं । अर्थात्‌ द्रव्यदृष्टिसे 
द्रव्यमे उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी दृष्टिसे हें । 
द्रव्य और पर्याय में असेद 


पज्जयविजुदं दव्वं दव्बविजुत्ता य पज्जया शत्थि | 
टोशहं अणस्णभूदं भाव समणा परूविंति ॥ [ पश्चा० १२ ] 


२० “ प्राभ्नतसंग्रह -- 


पर्यायरहित द्रव्य नहीं है ओर द्रव्यरहित पर्याय नहीं हें। अतः 
महाश्रमण सर्वैज्ञदेव भावको द्रव्य और पर्यायसे अभिन्न कहते हें । 


द्रव्य और ग्रुणमें अ्रभेद 


दव्वेण विणा ण गुणा गुरेहिं दव्य॑ विया ण्‌ सभवदि । 
अव्बदिरित्तो भावो दव्वगुणाणं हवदि तम्हा ||. [ पश्चा० १२ ] 


द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणोंके विना द्रव्य नहीं होता। 
अतः भाव द्रव्य ओर गुणसे अभिन्‍न होता है । 


सत्ता और द्वव्यके अभेदमें युक्ति 


ण्‌ हवदि जदि सहृब्बं श्रुद्धुवं हवदि त॑ कहं दब्बं | 
हवदि पुणो अर्णुं वा तम्हा दब्बं सयं सत्ता ॥  [ प्रव० २,१३ |, 


के 


यदि्‌ द्रव्य सत्‌ नहीं हे तो निश्चय ही असत्‌ हे | ऐसी स्थितिमे बह 
द्रव्य केसे हो सकता है ओर केसे सत्तासे भिन्न हो सकता है ? इसलिये 
द्रव्य स्वयं ही सत्स्वरूप है। 
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण 


पविभत्तपदेसत्त पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स | 
अण्णतमतब्भावो ण॒ तब्भव॑ होदि कधमेगं ॥ [ प्रव० २,१४ | 


भेदके दो प्रकार है--प्रथकत्व और अन्यत्व। प्रदेशोंके अलग-अलग 
होनेको प्रथक्त्व कहते हैं ऐसा बीर भगवानका उपदेश है। और अदेशभेद 
न होकर संज्ञा आदिके भिन्न होनेको अन्यत्व कहते हैं | सत्ता और द्रव्यमें 
प्रदेशभेद नहीं हैं इसलिये उनमे प्रथक्त्व तो नहीं है किन्तु सत्ता और द्रव्यकेः 
नाम लक्षण आदि भिन्न हैं | तब वे सर्वेथा एक कैसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि 
उनमें अतडद्भाव है । 


अतद्भाव का उदाहरण 


सहव्ब॑ सच्च गुणों सच्चेब य पज्जञओ्रो त्ति वित्थारों | 
जो खलु तस्स अ्भावो सो .तदभावो अतब्मावों ॥ [ प्रव० २,१५४ ] 


सत्‌ द्रव्य है, सत्‌ गुण है, सत्‌ पर्याय है, यह सत्ताका विस्तार है। 
ओर एक द्रव्यमें जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, न वह अन्य गुण 


- ३, ज्ञेय ग्रधिकार - २१ 


है और न पर्याय है । तथा जो द्रव्य, अन्यगुण ओर पर्याय है वह सत्ता 
नहीं है। इस प्रकार जो परस्परमे एकका दूसरेसे अभाव हे, वही अतडद्भाव 
है और यही अन्यत्वका कारण है| सारांश यह हे कि सत्ता और द्रव्यमे 
प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु नामादिभेद है। अतः सत्ता द्रव्यसे अभिन्न भी 
है और भिन्न भी हैं। 


सत्ता और द्वव्य से गुणगुणी भाव 


जो खलु दब्ब॒सहावों परिणामो सो गुणो सदत्रिसिट्रो | 
सदवट्टिदं सहावे दव्व ्षि जिशोवदेसो य॑ं || [ प्रव० २,१७ ] 
द्रव्यका स्वभावभूत जो परिणाम है वही सत्ता नामक गुण हे( क्योकि 
उत्पाद व्यय भ्रौव्यका नाम परिणाम हू और उत्पाद व्यय ध्ौव्यसे युक्त 
को सन्‌ कहते हैं| ) तथा अपने स्वभावमें अवस्थित द्रव्य ही सत्‌ है ऐसा 
जिन भगवानका उपदेश है । 
सप्तभंगो 
सिय अ्रत्यि श॒त्थि उभयं अव्बत्त5्त॑ पुणो य तेत्तिदयं | 
दव्ब॑ खु सत्तमगं आदेसवसेश समवदि ॥ [ पश्चा० १४ ] 
अपेक्षा भेदसे द्रव्य सात भंगरूप होता हे--किसी अपेक्षा द्रव्य है १, 
किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं हे २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी ओर नहीं भी 
है ३, किसी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है ४, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति 
अवक्तव्य हे ५, किसी अपेक्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, ओर किसी 
अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति ओर अबक्तव्यरूप हे ७, । 
अत्थि त्ति ण॒त्थि क्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दब्ब। 
पज्जायेण दु केण वि तदुमयमादिट्रुमण्णु वा | [ प्रव० २,२३ |] 
द्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे नास्तिरूप हे, 
फकिसी एक पर्यायसे अवक्तव्य रूप हे, किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्ति- 
रूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे शेष तीन भंगोमेसे एक एक भंग- 
रूप है । 

[ द्रव्य अनन्त धर्माका एक अखण्ड पिण्ड हे । ओर शब्दकी प्रवृत्ति 
वक्ताके अधीन है । इसलिये वक्ता बस्तुके अनन्त धर्मोमेसे किसी एक 
धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है। किन्तु इसका यह अथ नहीं है 
कि वह वस्तु सर्वेथा उस एक ध्मेस्वरूप ही है | अतः यह कहना होगा 
कि उस वस्तुमे विवक्षित धर्म की मुख्यता और शेष धर्मोकी गोणता है । 
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इसीलिये गोण घर्मोंका द्योतक 'स्यात! शब्द समस्त वाक्योके साथ गुप्त 
रूपसे सम्बद्ध रहता है। 'स्यात! शब्दका अभिग्राय 'कथंचित्‌? या किसी 
अपेक्षासे है । जब हम किसी वस्तुको 'सत? कहते हैं तो उस वस्तुके स्वरूप- 
की अपेक्षासे ही उसे सत्‌ कहते हैं। अन्य वस्तुओके स्वरूपकी अपेक्षासे 
विश्वकी प्रत्येक वस्तु 'असतः है | अतः संसारमे जो कुछ हैं? वह किसी 
अपेक्षासे नहीं भी है । सर्वेथा सत्‌ या सर्वेथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है। 
इसी अपेक्षावादका सुचक 'स्यातः शब्द है । जो प्रत्येक वाक्‍्यके साथ 
प्रयुक्त किया जाता है । यथा--'स्यात्‌ सत्‌! 'स्यात्‌ असत! । 


वस्तुके इन दोनों धर्मोको मिलानेसे तीसरा भंग 'स्थात्‌ सत््‌ स्यात्‌ 
असत” बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धर्मोकी एक साथ कहना चाहे तो 
नहीं कह सकता ऐसी दशामे वस्तुको अवाच्य” कहा जाता है।इस तरह 
“स्यात्‌ सतः, स्थात्‌ असत्‌', स्थात्‌ सदसतः, स्थादवक्तव्य थे चार भंग 
सप्तमंगीके मूल हैं । इन्हींमे से चतुर्थमंग स्थाद्वक्तव्यके साथ क्रमशः पहले 
दूसरे ओर तीसरे भंगको मिलानेप्ते पांचत्रा, छठा ओर सांतवा भंग बनता 
है। संच्षेपमें यह सात भंगोंका परिचय है । ] 
द्रव्य के भेद 
दव्बं जीवमजीव॑ जीवो पुण चेद्योवजोगमशञ्रो । 
पोगालदब्बप्पमुहं अचेदर हवदि अ्रज्जीबं ॥ [ प्रव० २, ३५ ] 
द्रव्यके दो भेद हें--जीवद्रग्य और अजीब द्रव्य । उनमेसे जीवद्रव्य 
चेतन ओर उपयोगमय है। पुदूगल आदि पांच अचेतन द्रव्य अजीब हैं । 


छे द्रव्यों के नाम 

जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं । 

तत्॒त्था इंदि भणिदा णाणगुणपज्जएडिं संजुत्ता ॥ [ नि० ६ ]) 
जीव, पुदूगलकाय, घर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छो सलतत्त्व 
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हैं। ये अपने अपने अनेक गुण ओर पर्यायोसे सहित होते हैं । 
गुणोंके भेदसे ही द्वव्योंमें भेद है-- 

लिंगेहिं जेहिं दव्ब॑ जीवमजीवं च हृवदि विण्णादं | 

ते तब्मावविसिद्दा मुत्तामत्ता गुणा णेया | [ प्रव० २, १८ ] 
जिन चिन्होंसे अर्थात्‌ विशेष धर्मोसे जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य 


- हे. ज्ञेय अधिकार +- र्रे 


आने जाते हैं उन्हें गुण समझना चाहिये | [उन गुणोंके कारण ही द्र॒व्योंमें 
यह जीव द्रव्य है ओर यह अजीघ द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता है | 
वे गुण भी तद्भावसे विशिष्ट होनेके कारण मू्ते और अमूतके भेदसे दो 
प्रकारके हैं। [ आशय यह है कि जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है 
बह बह द्रव्य उस उस स्वभावसे विशिष्ट है। इसलिये मूत्ते द्रव्य अपने 
मूतेत्व स्वभावसे विशिष्ट है और अमूत द्रव्य अपने अमूततत्व स्वभावसे 
विशिष्ट है। ऐसा होनेसे गुणोंमे भी दो भेद हो जाते हें ]। 


सूत और अमूत गुण्णोंका लक्षण * 

मुत्ता इंदियगेज्का पोग्गलद॒व्बप्पगा अणुगविधा | 
दव्वाणममुत्ताणं गुणा अ्रम॒ुत्ता मुशेदव्वा ॥ [ प्रव० २, ३६ ] 
मूर्त गुण इन्द्रियोंस अहण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पुदूगल 
द्र्यमें ही पाये जाते हैं और अनेक प्रकारके होते हैं। और अमूर्तिक 

द्रव्योंके गुणोंको अमूर्ते जानना चाहिए । 
मूर्ते पुद्गल द्वव्यके गुण 

वरण्ण्रसगंधफासा विज्जंते पोग्गलस्स सुहुमादो | 

पुटबीपरियंतस्स य सह्दो सो पोग्गलो चित्तों ॥ [ प्रव० २, ४० | 


सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूल प्रथिवी स्कन्ध पर्यन्त समस्त पुदुगल 
दृव्योमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्शंगुण रहते हैं । अनेक प्रकारका जो शब्द्‌ 
है वह भी पोद्गलिक है। 
अमूत द्वव्योंके गुण 
आगाःसस्सवगाहो धम्महृव्वस्स गमणहेदुत्त | 
धम्मेद्रदव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ 
कालस्स वट्टणा से गुणोवश्नोगो त्ति अप्पणों भणिदो | 
णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं || [ प्रव० २, ४१-४२ ] 
एक साथ सब द्रव्योंके साधारण अवगाहमे कारण होना आकाशका 
विशेष गुण है । एक साथ सब चलनेवाले जीव ओर पुद्गलोके गमनमे 
कारण होना धम्म द्रव्यका विशेष गुण है । एक साथ सब ठहरते हुए जीव 
ओर पुदुगलोंके ठहरनेमे कारण होना अधमसे द्रव्यका विशेष गुण है। 
समस्त द्रव्योकी प्रत्येक पर्यायके प्रतिसमय होनेमे कारण होना काल 


२७ - आभ्रतसंग्रह - 


द्रव्यका विशेष गुण है| चैतन्य परिणाम आत्माका विशेष गुण है। इस 
तरह संक्षेपसे अमू्तिक द्रव्योंके विशेष गुण जानने चाहिये । 


पाँच श्रस्तिकाय 


एदे छदृव्वाणि य काल॑ मोत्तूण अरत्यिकाय त्ति | 
णिहिद्वा जिशसमये काया हु वहुप्पदेसत्त' | [ निय० २, ४८ ] 


इन छे द्रव्योमेसे कालद्रव्यकी छोड़कर शेप पाँच द्रव्योंको जिनागमर्मे 
अस्तिकाय कहा है। वहुप्रदेशी द्र्यकोी काय कहते हें | 


प्रदेशका लक्षण 
अआगासमणुणिविट्र श्रागासपदेससए्णया भणिय॑। 
सव्वेसि च अणूणं सक्कदि तं देदुमवगासं || [ ग्रव० २, ४८ | 
जितने आकाशको पुद्गलका एक परमाणु रोकता हउतनेको अदेश या 
आकाश प्रदेश कहा है। वह आकाश ग्रदेश शेप पॉच द्वव्योंके प्रदेशोको 
तथा अत्यन्त सृच्तम रूपसे परिणत हुए अनन्त परसाणु स्कन्धोको म्थान 
देनेमे समर्थ है । 
बहुप्रदेशीय और एकप्रदेशोय द्ृव्य 
जध ते णुभप्पदेसा तधप्पदेसा हवति सेसारुं | 
अपदेसी परमाण तेण पदेसुब्भवो भणिदो ॥ [ प्रव० २, ४२ ] 


जैसे आकाशके प्रदेश हैं वैसे ही शेप द्रन्योंके भी प्रदेश हैं । किन्तु 
परमाणु अप्रदेशी है उसके दो आदि प्रदेश नहीं हैं। परन्तु प्रदेशकी 
उत्पत्ति परमाणुके द्वारा कही है अर्थात्‌ जितने आकाशकी एक परमाणु 
रोकता है उसे ग्रदेश कहते हैं । 


छे द्रब्योंकी प्रदेश संख्या 
संखेजासखेजाणंतपदेसा हृव॑ति मुत्तस्स | 
धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु | 
लोयायासे ताव इद्रस्स अरंतर्य हवे देहो 
कालस्स ण॒ कायत्त' एयपदेसो हवे जम्ह्या ॥ [ निय० ३५४५-३६ ] 
मू्ते पुद्गल द्रव्यके संख्यात असंख्यात और अनन्त गदेश होते है । 
(5 इनमेंसे ५ 
धर्म द्रव्य अधस द्रव्य, एक जीव ओर लोकाकाश, इनमेंसे प्रत्येकके 


- ३, ज्ञेय अ्रधिकार - २९ 


असंख्यात प्रदेश होते हैं। अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश होते हैं। काल 
द्रव्य काय नहीं है क्योंकि उसके एक ही प्रदेश होता है। 


लोक-आलोकका सेद 
समवाओ पंचण्हं समझो त्ति जिगुत्तमेहि परणत्त | 
सो चेव हृवदि लोओ तत्तो अमिश्रो अलोओो ख॑ || [ पदञ्चा० ३ ] 


पॉचों अस्तिकार्योंके समचायको जिनेन्द्रदेवने समय” कहा है । बही 
पत्चास्तिकायरूप समय लोक है। उस लोकसे बाहर सब ओर जो 
अनन्त आकाश है, वह अलोक है । 


क्ोकका स्वरूप 


पोग्गलजीवणिबद्धों धम्माधम्मत्यिकायकालड्ो | 
वट्ठंदे आगासे जो लोगो सो सब्वकाले दु || [ प्रव० २,३६ ] 
आकाशमे जितना क्षेत्र पुदूगल ओर जीव द्रव्यसे सम्बद्ध है ओर 
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्यसे सम्पन्न है अर्थात्‌ 
आकाशके जितने भागमें सब द्रव्य अनादि कालसे वर्तमान है, उसे 
अतीतमे लोकाकाश कहते थे, वर्तमानमे लोकाकाश कहते हैं ओर भविष्य- 
में भी वह लोकाकाश कहा जायेगा। अर्थात्‌ लोक-आलोकका यह भेद 
अनादि और अनन्त है। 


द्ब्योंका अवस्थान 
लोगालोगेसु ण॒मो धम्माधम्मेहि आददो लोगो | 
सेसे पडुच्च कालो जीबा पुण पोग्गला सेसा || [ प्रव० २,४४ ] 
आकाशद्रव्य लोक और अलोकमें व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अवर्स 
द्रव्य लोककाशमे व्याप्त है । काल द्रव्यकी समय आदि पर्याय जीव और 
पुदूगलके परिणमनसे प्रकट होती है इसलिए काल द्रव्य भी लोकमे ही 
व्याप्त हैं। शेप बचे जीव ओर पुदूगल, वे भी लोकमे ही रहते हें । 
अण्णोण्ण पविसंता दिता श्रोगासमण्णमण्णस्स | 
मेलंता वि य शिल्च सं सहावं ण॒ विजहंति ॥ [ पश्चा० ७ ] 
छह्दों द्रव्य परस्पर एक दूसरेसे प्रविष्ट होते हुए और एक दूसरेकों 
स्थान प्रदान करते हुए तथा सदा मिले जुले रहते हुए भी अपने स्व॒रभावको 
नहीं छोड़ते । ह । व 


रद “- भाश् तसभ्रह - 


सक्रिय शोर निष्क्रिय द्वष्य 


जीवा पोग्गलकाया सह सक्षिरिया ह॒वंति ण्‌ य सेसा | 
पोग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणा दु ॥ [ पश्चा० ध्८ ] 


जीव द्रव्य ओर पुदूगल द्रव्य बाह्मनिमित्तको सहायतासे क्रियावान 
हैं। शेप द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुद्गलका निमित्त पाकर 
क्रियाबान होते हैं, ओर पुदूगल द्रव्यकालद्रव्यका निमित्त पाकर 
क्रियावान होते हैं । 


जीवके भेद 


जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदण॒प्पगा दुविहा | 
उवश्रोगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ [ पश्चा० १०६ ] 


जीव दो प्रकारके होते हैं--संसारी ओर मुक्त । दोनों ही प्रकारके 
जीव चैतन्यस्वरूप ओर उपयोग लक्षणवाले होते हैं । किन्तु उनमेंसे संसारी 
जीव देह सहित होते हैं ओर मुक्त जीव देह रहित होते हैं । 


संसारी जीवके भेद 


माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीमोगभूमिसंजादा । 

सत्तविद्दा णरइया णादव्व॒ पुडविभेणण ॥ 

चउदह भेदा भमणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउव्भेदा । 

एदेसिं वित्थारं लोयविभागे सुणादव्ब॑ं | [ निय० १६-१७ ] 


चार गतियोंकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद हें--मनुष्य, नारक, 
तियेत्व और देव । मनुष्योंके दो भेद हैं--कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए और 
भोगमभूमिसे उत्पन्न हुए। सात प्रथिवियाँ हैं--रत्नप्रभा, शकणप्रभा, 
वालुकाग्रभा, पंकप्रभा. धूमप्रभा, तम:प्रभा. ओर महातम:प्रभा, इन सात 
प्रथिवियोंमे नारकी जीव रहते हैं। अतः सात प्रथिवियोंके भेदसे नारक 
जीवोके सात भेद हैं । तिर्यश्चोंके चौदह भेद हैं-सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, 
सक्षम एकेन्द्रय अपर्याप्तक, बादर एकेन्द्रियपर्याप्तक, बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्तक, दो इन्द्रिय पर्याप्तक, दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्रक, 
त्रीन्द्रिय अपर्यप्तक, चौइन्द्रिय पर्याप्तक, चौइन्द्रिय अपर्याप्तक, असंचज्ञी 
पन्ने निद्रिय पर्याप्क, असंज्ञीपन्ने न्द्रिय अपर्याप्क, संज्ञी पन्ने न्द्रिय पर्याप्तक, 
संज्ञी पद्च न्द्रिय अपर्याप्रक | देवोके चार भेद्‌ हैं--भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क ओर कल्पवासी । लोक विभागमेइनका विस्तार जानना चाहिये। 


- रे. जय अधिकार - श्७छ 


पुठवी य उद्गमगणी वाउवशुप्फदि जीवसंसिदा काया । 
देतिं खलु मोहबहुलं फास बहुगा वि ते तेसि ॥ [ पश्चा० ११० ] 


जीव सहित प्रथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय ओर 
बनस्पतिकायके वहुतसे भेद हैं। ओर ये काय अपने आश्रित जीवोंको 
मोहले भरपूर स्पश विपयको देती है। अर्थात्‌ इन पॉचों कायवाले जीवोके 
एक स्पर्शको विषय करनेकी शक्ति रहती हे ओर मोहका प्रबल उदय 
होनेसे ये केबल कर्मफल चेतनाका ही अनुभवन करते हैं । 
तित्यावरतरणुजोगा अशिलाणलकाइया य तेसु तसा | 
मणपरिणामविरहिदा जीवा एडदिया शेया ॥ [ पशञ्चा० १११ ] 


इनमेंसे प्रथिवीकायिक जलकायिक ओर बनस्पतिकायिक जीव स्थावर- 
कायके सम्वन्धसे स्थावर हैं। आर अग्निकाथिक तथा वायुकायिक जीव 
त्रस है; क्‍योंकि वे गतिशील हैं | सभी जीव मनसे रहित एकेन्द्रिय जाननें । 
एदे जीवणिकाया पशञ्चविहा पुदविकाशइयादीया | 
मणपरिणामविरहिदा जीवा एगरेंदिया मणिया ॥ [ पश्चा० ११२ | 


ये पॉँचों प्रकारके प्रथिवीकायिक आदि जीवोके समूह मनके विकल्पोंसे 
रहित है और इन्हें एकेन्द्रिय कहा है । 
एकेन्द्रियोंमें जीवन हे 
अडेसु पवड़ ता गब्भत्था माणुसा य मुच्छुगया । 
जारिसया तारिसया जीवा एग़ेंदिया णेया॥ [ पश्चा० ११३ ] 
अण्डोंमे बढ़ते हुए और गर्भमें स्थित जीबों तथा मूर्तित मनुष्योंकी 
जैसी दशा होती हे वैसी ही दशा एकेन्द्रियोंकी जानना । अर्थात्‌ जेसे अण्डे 


बगेरहकी बढ़ती देखकर उनमे जीवका अस्तित्व जानते हैं, वैसे ही 
एकेन्द्रियोंमे भी जानना । 


दो इन्द्रिय जीच 


संबुक्क माहुवाहा संखा सिप्पी अपादगा य किमी | 
जाणंति रस फास जे ते वेइंदिया जीवा ॥ [ पञ्ञा० ११४ ] 
शंबुक, माठ्वाह, शंख, सीप, बिना पैरके कृमि लट बगेरह जो जीव 
स्पर्श और रसको जानते हैं, वे दो इन्द्रिय वाले हैं । 


- प्राभ्तसंग्रह - 


नी (4 ॥ 
| 


त्रीन्द्रिय जीव 


जूगागु मीमक्कणपिपीलियाविच्छियादिया कीडा | 
जाणुंति रसे फासं गंध तेइंदिया जीवा || [ पश्चा० ११५ | 


ज॑, कुम्भी, खटमल, चिऊंटी और विच्छु आदि कीट स्पश, रस 
और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हैं । 


चोइन्द्रिय जीव 


उदहंस-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतंगमादीया । 
रूप रसं च गध॑ फास पुण ते वि जाणंति॥ [ पश्चा० ११६ ] 


डांस, मच्छुर, मकक्‍्खी, सधघुमक्थी, भंवरा ओर पतंग वर्गेरह स्पर्श 
रस, गन्ध, ओर रूपको जानते हैं | अतः वे चोइन्द्रिय जीव है । 


पञ्चन निद्रिय जीच 


सुर-णर-णारय-तिरिया वएण-रस-प्फास-गंध-पहुस्हू । 
जलचर-थलचर-खचरा बलिया पंचेंदिया जीवा ॥ [ पश्चा० ११७ ] 


देव, सनुष्य, नारकी ओर तियश्च स्पर्श, रस, गन्ध, रूप ओर शब्दको 
जानते है। तियेद्भ, जलचर, थलचर और नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं। 
ये सब जीव पज्ने निद्रय होते हैं। इनमेंसे कुछ जीव सनोवलसे सहित होते 
हैं अर्थात्‌ देव मनुष्य ओर नारकी तो सन सहित ही होते हैं। किन्तु 
तिय ज्व मनसहित भी होते हैं ओर मन रहित भी होत हैं । 
गति अ्पेक्ता जीव सेद 
देवा चठरण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया । 
तिरिया बहुपयारा णेरइया पुटविभेयगदा ||[ पश्चा० ११८ ] 
देव चार श्रकारके होते हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और 
कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते है--कर्मभूमिया और भोगभूमिया । 
तियत्च वहुत प्रकारके होते हैं ओर नारकी सात प्रथिवियोकी अपेक्षा सात 
प्रकारके होते हैं । 
एक गतिसे दूसरी गातिमें जन्म 
खीणोे पुव्वणिवद्धे गदिणामें आउसे य ते वि खलु | 
पापुण्णति ग्र अण्ण गदिमाउस्स सल्तेस्सवसा || [ पश्चा० ११६ ] 


- हे ज्ञेय अधिकार - रश्६ 


पूरे भबमें बॉधे हुये गतिनाम कर्म ओर आयुकर्मके क्रमसे फल देकर 
क्षीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेश्याके वश अन्य गति और 
अन्य आयुको ग्राप्त करते हैं। अथोत्‌ एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर 
अपने परिणामोंके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, मरण करके उस 
गतिमें जन्म लेते हैं| ओर इसी तरह जन्म लेते ओर मरते रहते हें । 


उपसंहार 


एदे जीवशणिकाया देहप्पवीचारमस्सिदा भणिदा | 
देहविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अ्भव्वा य || [ पश्चा० १२० ]. 
ये सब जीव देह भोगसे सहित कहे हें। जो शरीरसे रहित है वे 
सिद्ध जीव है। संसारी जीवोंके दो भेद है--भव्य और अभव्य । [ जिन 
संसारी जीवोंमे अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी शक्ति है बे भव्य 
कहे जाते हैं । और जिनमे ऐसी शक्ति नहीं है वे अभव्य कहे जाते हैं ] 
णु हि इदियाणि जीवा काया पुण छुप्पयार पण्णत्ता | 
ज॑ हवदि तेसु णाणं जीवो त्ति य तं परूवंति ॥ [ पश्चा० १२१ ] 
इन्द्रियाँ जीव हे हैं। छे प्रकारके जो प्रथिबो आदि काय कहे हैं 
वे सी जीव नहीं हैं। किन्तु उन इन्द्रिय और शरीरोंमे जो ज्ञानवान है 
उसीको जीव कहते हैं । 
जाणदि पत्सदि सब्वं इच्छुदि सुक्खं विभेदि दुक्खादो | 
कुव्बदि हिदमहिदं वा भु जदि जीवो फल तेसिं | [ पद्चा० १२२], 


जीव सबको जानता और देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता 
है, हित अथवा अहितको करता है और उनके फल्को मोगता है। 


१ जीव द्रव्य 
संसारी जीव का स्वरूप 
जीवो त्ति हवदि चेदा[ उपश्रोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोचा य देहमत्तो ण॒ हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥ [ पशञ्चा० २७ ] 


बह जीव है, चेतयिता है, उपयोगसे विशिष्ट है, प्रभु है, कर्ता है, 
भोक्ता है, अपने शरीर प्रमाण है, मूर्तिक नहीं है, किन्तु कमोंसे संयुक्त है। 


8० - प्राश्युतसंग्रह - 


जीवत्व गुण का व्याख्यान 


पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुष्वं | 
सो जीवो पाणा पुण बलभिंदियमाउ उस्सासो | [ पश्चा० ३० | 
जो चार आणोके द्वारा वर्तमानमे जीता हैँ, भविष्यमे जीवेगा ओर 
पू्वकाजमें जिया था बह जीव है । वे चार प्राण है--वल ( कायबल, 
बचन वल, मनो बल ), इन्द्रिय ( स्पश न, रसना, घ्राण, चक्ु, श्रोत्र ), 
आयु ओर ख्ासोच्छुवास । 


जीवों का स्वाभाविक प्रमाण श्रोर भेद 


अगुरुलहुगा अरणंता तेहिं अणंतेहिं परिणदा सब्वे | 
देसेहिं असखादा सियलोगं सब्बमावण्णा ॥ [ पश्चा० ३१ ] 


केचित्तू अणावण्णा मिच्छादंसणकसायजोगजुदा । 
विज्ुदा य तेहिं बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा || [ पञ्ञा० ३२ ] 


अनन्त अगुरुलघु गुण हैं। वे अनन्त अगुरुलधु गुण सव जीबोसें 
पाये जाते हैं । यो तो प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है 
अथोत्‌ लोकाकाशके बरावर हे किन्तु उनमेसे कुछ जीव (जो केवली अवस्थामे 
समुद्धात करते हैं ) कुछ समयके लिये ल्ञोकके वरावर हो जाते हैं। और 
जो वैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण ही रहते हैं । उन जीबोंमेसे जो 
जीव अनादि कालसे मिथ्याद्शन कषाय और योगोंसे युक्त हैं बे 
संसारी हैं ओर जो उनसे छूंटकर शुद्ध हो गये हैं वे मुक्त जीव हैं । 
संसारी जीव भी वहुत हैं ओर मुक्त जीव भी बहुत हैं । 


जीच शरीर के बराबर है 


जह पउमरायरयणु खित्त' खौरे पमासयदि खीर॑ | 
तह देही देहत्थो सदेहमेत्तः पभासयदि ॥ [ पश्चा० ३३ ] 


जैसे दूधमे रखा हुआ पद्मराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे 
प्रकाशित करता है। वेसे ही यह जीव शरीरमें रहता हुआ अपने शरीर 
-सात्रकों प्रकाशित करता हैं| [ आशय यह है कि पद्मराण सणिको यदि 
दूधसे भरे हुय वरतनमें डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर 
उसकी प्रभासे व्याप्र हो जाता है। अग्निके संयोगसे यदि दूध उबलकर 
बढ़ता है तो उसके साथ ही मशिकी कान्ति भी फैलती है ओर जब दूध 


ई 


- है. ज्ञेय अधिकार - ३१ 


'घट जाता है तब मणिकी . प्रभा भी संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार 
संसारी जीव भी प्राप्त शरीरमें व्याप्त होकर रहता है। शरीरके बढ़ने पर 
जीवके प्रदेश भी फेज्ञ जाते हे ओर शरीरके घटने पर जीवके प्रदेश संकुचित 


हो जाते हैं ] 
जीव चेतयिता है 


कम्माणं फलमेकछो एक्को कज्जं तु गाणमधघ एक्रो | 
चेदयदि जीवरासी चेदगभावेश तिविहेश || [ पश्चा० ३८ ] 


एक जीव राशि कर्मों के फलका अनुभवन करती है। एक जीव राशि 
कर्मका अनुभवन करती है, ओर एक जीव राशि शुद्ध ज्ञानका अनुभवन 
करती है। इस तरह कर्मफल चेतना, कर्म चेतना ओर ज्ञान चेतना रूप 
तीन चैतन्य भावोंसे युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता है। 


सब्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कजजुदं | 
पाणित्तमदिक्कंता णाणुं विंदंत ते जीवा॥ [ पश्चा० ३६ ] 


जितने स्थावरकायिक' जीव हैं वे सब कर्मफल चेतनाका अनुभवन 
करते हैं। चस जीव कर्मचेतनाका अनुभवन करते हैं। ओर जो दस प्रकारके 
प्राणों द्वारा जीवन मरणरूप प्राणिपनेको लाँध गये हें, वे जीवन्मुक्त 
जीव ज्ञान चेतनाका अनुभवन करते हैं । [ चेतनाका मतलब है अनुभवन 
करना । चेतनाके, तीन भेद हैं--कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान 
चेतना । स्थावर जीवोंकी चेतना कमफल चेतना है; क्‍योंकि कर्मो'के 
उदयसे उनकी चेतन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है। इसलिये वे कुछ भी 
कार्य करनेमे असमर्थ हुए केवल सुख दुःख रूप कर्मफलको भोगते हैं 
त्रस जीवोंके कम चेतना है, क्‍योंकि यद्यपि तस जीव भी कर्मो'के उदयके 
कारण चैतन्य शक्तिसे अत्यन्त हीन होते हैं किर भी वीर्यान्तराय कर्मका 
कुछ विशेष क्षयोपशम होनेसे बे कर्मफलको भोगनेके लिए थोड़ा बहुत 
प्रयत्न भी करते हैं। ओर घातिया कर्म नष्ट हो जानेसे जिन जोवोंके 
चैतन्यशक्ति विकसित हो जाती है वे ज्ञानचेतनासे युक्त होते हें | । 


५7 - -डपयोग ग़ुणका व्याख्यान 


अप्पा उवश्नोगप्पा उव्नोगो णाणु दंसण भणिदो | 
, सोवि सुहो असुहो वा उव्लोगो अपणो हवदि || [ प्रव० २, ६३ ] « 
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जीव उपयोग स्वरूप है। और उपयोग जानने देखने रूप कहा है। 
जीवका वह उपयोग भी छुभ आर अशुभ होता है । 


शुभोपयोग ओर अशुभोपयोगका कार्य 


उवश्रोगो जदि हि सुहो पुणण जीवस्स संचर्य जादि | 
असुहो वा तघ पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्थि | [ प्रव० २, ६४ ] 
यदि उपयोग शुभ होता है तो जीवके पुण्य कर्मका सन्य होता है । 
ओर यदि उपयोग अशुभ होता है तो पाप कर्मका सम्जय होता है। किन्तु 
शुभोपयोग ओर अशुभोपयोगका अभाव होनेपर न पुण्य कमेका सद्धय 
होता है ओर न पाप कमका सम्य होता है। 


शुभोपयोग का स्वरूप 


जो जाणादि जिरिंदे पेच्छुदि सिद्ध तहेव श्रणगारे | 
जीवेतु साशुकंपो उवश्रोगो सो सुहो तस्स || [ प्रव० २,६९ ] 
जो जिनेन्द्रदेवके स्वरूपको जानता हे, सिद्ध परमेष्ठीका दश न करता 
है उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय और साधुओंके स्व॒रूपको जानता देखता 
है, तथा समस्त प्राणियोंमे दया भाव रखता है उस जीवके शुभः उपयोग 


होता है 


अशुभोपयोग का स्वरूप : 


व्सियकसाश्रोगाढो इुस्सुदिदुबित्तदुद्गोट्टिदो ।' 
उग्गो उम्मग्गपरो उवश्लोगो जस्स सो असुहो || [ प्रव० २,६६ ] 
जिसका उपयोग विपय ओर कषायमें खूब अनुरक्त है, मिथ्या शाल्रों 


को सुननेमे दुध्योनमें और कुसंगतिमें रमा हुआ है, उम्र है और कुमार्गमे 
तत्पर है, उसका उपयोग अशुभ हे ॥ 


कतृ स्व गुणक्ला व्याख्यान 
जीव के भाव 
उदयेण उवसमेण य खयेण दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे | 
जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य अत्येसु विच्छुण्णा | [ पदञ्चा० ५६ ] 
क्रमशः करम्मोंके उदयसे, कमोंके उपशमसे, कर्मोके क्षयसे, कम्मोंके क्षय 
* ओर डपशमके मेलसे तथा स्वभावसे ही जो औदयिक ओऔपशमिक, क्ञायिक 


- रे, झेय अधिकार - 


शा 
दि 8 


ज्ञायोपशसिक और परिणामिक भाव होते हैं वे जीवके भाव हैं। उन 
भावोके वहुतसे भेद हैं । 


जीव झ्ौदयिक आदि भावों का कतो हैं 
कम्म॑ वेदबमाणों जीवो भाव॑ करेदि जारिसय॑ | 
सो तेण तस्स कत्ता हवदि जि य सासणे पढिद ॥ [ पश्चा# ५७ ] 
कर्मका अनुभव करता हुआ जीव जेसे भावकोी करता हे बह उसके 
द्वारा उस भावका कर्ता होता है, ऐसा जेन शासनसे कहा है। 
द्रब्य कम श्रोदायिक आदि भावों का कर्ता है 
कम्मेण विणा उदय जीवस्स ण॒ विजदे उवसम वा | 
खइय॑ खश्ोवसमियं तम्हा भाव तु कम्मकदं ॥ _ पदञ्चा० रु , 
कर्मके विना जीवके उदय, उपशस, क्षय ओर क्षयंपशम नहीं 
होता । इसलिये औदयिक, ओपशमिक ओर क्ष/योपशमिक भाव कमे- 
कृत हैं । [ आशय यह है कि उदय, उपशस, क्षय और क्षयोपशस ये चारो 
द्रव्यकमोंकी ही अवस्थाएं हैं । अतः कर्मोंके उदय आदिसे उत्पन्न हुए 
जीबके सावोका कर्ता द्रव्यकर्म भी ठहरता है। ] 
शड्ढा 
भावों जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता | 
ण्‌ कुणदि श्रत्ता किंचि वि म॒ुत्ता अण्ण सर्ग भावं ॥ [ पश्चा० ५६ ] 
यदि जीवके ओदयिक आदि भाव कमक्ृत हैं तो जीव उनका 
कर्ता कैसे हो सकता है ? जीव तो अपने भाषोकों छोड़कर अन्य कुछ 
भी नहीं करता । [ शझ्लाकारका कहना है कि यदि द्रव्य कर्मको औदयिक 
आदि भावोका कर्ता माना जायगा तो जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता। 
तव ग्रशन होता हैं कि जीव किसका कर्ता है। क्योकि जीवको अकर्ता 
माननेसे तो संसारका ही अभाव हो जायेगा । अतः यही कहा जायगा 
कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्‍्ये/कि 
जीव तो अपने भावोंको छोड़कर ओर कुछ भी नहीं करता । तब बह द्रव्य- 
कर्मो का कर्ता कैसे हो सकता है? ] 
समाधान 
भावो कम्मणिमित्तों कम्म पुण भावकारण हवदि । 


ण॒ ढु तेसिं खलु कत्ता ण विणा भूदा दु कत्तारं | [ पश्चा० ६० ] 
| 
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ओदयिक आदि भाव कर्मके निमित्तसे होते हें; ओर कर्म सावके 
निमित्तसे होता है। किन्तु न तो जीवके भावोंका कर्ता कर्म है और न कर्मो- 
का कर्ता जीवके भाव हैं । परन्तु वे दोनों कर्ताके बिना भी नहीं हुए। 
[ अतः वास्तबसें जीवके भावोंका कर्ता जीव है और कर्मके भावोंका कर्ता 
कम है। ] 
कृव्वं सग॒ सहाव अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स | 
ण हि पोग्गज्ञकम्माण इदि जिणवयरां मुणेयव्वं || [ पश्चा० ६१ | 
अपने भावोंको करता हुआ जीव अपने भावका कर्ता है, पुद्गल 
कर्मा का कर्ता नहीं है। ऐसा जिन भगवानका कथन जानना चाहिये । 
कम्मं पि सर्ग कुब्बदि सेणु सहावेण सम्ममापाण | 
जीवो वि य तारिसओरो कम्मसहावेण मावेश || [ पदञ्चा० ६२ ] 


कर्म भी अपने स्वभावसे यथार्थमें अपने स्वरूपको करता है। जीव 
भी कर्मरूप रागादि भावोंसे स्वयं ही अपना कर्ता है । 


शंका 
कम्मं कम्मं कुब्बदि जदि सो अ्रप्पा करेंदि अपाण । 
किध तस्स फल भ्रु जदि श्रप्पा कम्मं च देदि फलं ॥ [ पञ्चा० ६३ | 


यदि कर्म कर्मेको करता है ओर आत्मा अपने स्वरूपको करता है तो 
उस कर्मका फल आत्मा कैसे भोगता है, ओर कर्म कैसे उसे फल देता है ९ 


खसम्राधान 
आओगाठ्गादशिचिदो पोग्गलकायेहिं सब्बदो लोगो | 
सुहुमेहिं बादरेहिं य णंताणतेहिं विविहेहिं।। [ पश्चा० ६४ ] 
यह लोक सव जगह अनेक ग्रकारके अननन्‍्तानन्त सूक्ष्म और स्थूल 
पुद्गलस्कन्धोसे ठसाठस भरा हुआ है। 
अच्ता कुणदि सहावं तत्थ गदा पोग्गला सहावेहिं | 
गच्छुंति कम्ममावं अ्रण्णोण्णागाहमवगाटदा || [ पद्चा० ६४ ] 
जीव अपने रागादिरिप भावोको करता है । जब जहाँ बह इन भावोंको 
करता हैं, उन भावोंका निमित्त पाकर उसी ससय वहीं स्थित पुदूगल 
जीबके प्रदेशोमें परस्पर एकक्षेत्र अवगाह रूपसे दूध पानीकी तरह मिलकर 
््‌ जु 
कर्मरूप हो जाते हैं । 


- हे झेय अधिकार - ३२५ 


जह पोग्गलद॒व्वाश बहुप्पयारेहिं खधणिव्वत्ती | 
अकदा परेहिं दिद्ठा तह कम्माण वियाणाहि। [ पश्चा० ६६ | 


जैसे दसरोके द्वारा किये विना अनेक प्रकारसे पुद्गल द्र॒ब्योके स्कन्धों 
की रचना देखी जाती है, उसी तरह कर्मोंकी भी जानना । अर्थात्‌ जैसे 
सूर्य की किरणोके निमित्तसे आकाशमे सन्ध्या, इन्द्रधनुप आदि की 
रचना विना किसी कर्ताके स्वयं ही हो जाती है वेसे ही जीवके अशुद्ध 
भावोके निमित्तसे पुदूगल स्कन्ध स्वय ही कर्मरूप हो जाते है । 
जीवा पोग्गलकाया अ्रस्णो एणागादगहणपडिबद्धा । 
काले विजुजमाणा सुहृदुक्खं दिंति मुजति ॥ [ पञ्ञा० ६७ ] 
कर्मरूप होनेपर जीव ओर पुदूगल स्कन्ध परस्परमे अत्यन्त सघन 
रूपसे वद्ध होकर रहते है | उद्यकाल आनेपर जब वे जुदे होने लगते हें 
तो पुद्गल कम सुख दुःख देते हैं ओर जीव उनको भोगता है । 
कतृ वव और भोक्तत्वके वर्णनका उपसहार 
तम्हा कम्म कत्ता भावेण हि. सजुदोध जीवस्स । 
भोत्ता दु हवदि जीवों चेद्गभावेण कम्मफलं || [ पशञ्चा० ८ ] 
अत्तः जीवके भावोसे संयुक्त हुआ कमे कर्ता है। ओर जीव चेतनात्मक 
भावसे कर्मफलका भोक्ता है | [ सारांश यह है कि निरचय नयसे कर्म 
अपना कर्ता हे ओर व्यवहारनयसे जीवके भावोका कर्ता है। जीव भी 
निश्चयनयसे अपने भावका कर्ता है और व्यवहार नयसे कमोका कर्ता है । 
किन्तु जैसे कर्म दोनो नयोंसे कर्ता हे. वैसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है, 
क्योंकि जड़ होनेसे उसमे अनुभव करनेवाली चेतन्यशक्तिका अभाव है। 
अतः चेतन होनेसे केवल जीब ही कर्मफलका भोक्ता है। ] 


जीवके प्रभुत्वगुणका कथन 
एवं कत्ता भोत्ता होज्ज॑ अप्पा सगेहि कम्मेहिं। 
हिंडदि॒ पारमपारं ससारं॑ मोहसछुण्णो ॥ [ पश्चा० ६६ ] 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के द्वारा कर्ता भोक्ता होता हुआ, 
समोहमे डूबकर सान्‍त अथवा अनन्त संसारमे भ्रमण करता है । 


उवसंतखीणमोहो मग्गं जिणमासिदेण समुवगदो | 
णाणाणुमग्गचारी सिव्वाणपुरं वजदि धीरो॥ [ पश्चा० ७० ] 


३६ ः “ प्रात संग्रह ++ 


वही धीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मार्गकी अपना 
कर. मोहनीयकर्मका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यस्ज्ञानका अनुसरण 
करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता है । 


२ पुदुगल द्रव्य 
पुद्गलके भेद 
अराखंधवियप्पेण दु पोग्गलद॒ब्ब हवेइ दुवियप्पं | 


>> 


खधा हु छुप्पयारा परमाण चेव दुवियणों॥ [ निय० २० | 


परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्ग्यके दो भेद हैं। उनमेसे 
स्कन्धके छे भेद हैं, और परमाणुके दो भेद है । 
स्कन्धके भेद 
अइथूलथूल थूलं॑ थूले सुहुमं॑ च सुहुमथूल॑ च | 
सुहुमं अइसुहुम इदि धरादियं होदि छुब्भेयं ॥ 
भूपच्बदमादीया भमणिदा अइ्थूलथूलमिदि संघा | 
थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया | 
छायातवमादीया थूलेद्रखंधमिदि वियाणाहि | 
सुहुम थूलेदि भणिया खधा चउरक्खविसया य || 
सुहुमा हवंति खंधा पाश्रोग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो | 
तव्विवरीया खंघा अइसुहुमा इंदि परूवेति ॥ [ निय० २१-२४ ] 


स्कन्धके ले भेद हैं--अति स्थूल्स्थूल, स्थूल, स्थुल सूक्ष्म, सूच्मस्थूल, 
सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म | जो पुद्गल स्कन्ध दो खण्ड होनेपर अपने आप 
नहीं मिल सकता, जैसे प्रथ्वी पहाड़ बगैरह, उसे अतिस्थुलस्थूल कहते हैं । 
जो पुद्गल स्कन्ध खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जैसे घी, पानी, 
तेल वगैरह, उन्हें स्थल कहते हैं । जो देखनेमे तो स्थल हों किन्तु जिनको 
पकड़ा न जा सके ओर न जिनका छेद्न भेदन किया जा सके, जेसे छाया 
धूम वर्गेरह, उन्हे स्थूल सूक्ष्म कहते है । जो स्कन्ध हों तो सूक्ष्म, परन्तु 
स्थूलसे ग्रतीत होते हैं, जेसे चक्षुकों छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषय 
स्पशे, रस, गन्ध वगैरह, उन्हे सूक्ष्म स्थूल कहते है | कर्मरूप होनेके योग्य 
कार्मण वगणारूप स्कन्धोंकोी सूद्रम कहते हैं। और जो स्कन्ध कार्मेण 
वर्गणासे भी सूक्ष्म होते हैं उन्हे सक्ष्मसूच्म कहते हैं । 


- ३. कछोय अधिकार - ३७ 


दूसरे प्रकारसे पृदगलके भेद 
खंधा य खंघदेसा खधपदेसा य होति परमाणु | 
इदि ते चहुव्ब्रियपपा पुग्गलकाया मुणेयव्वा || [ पश्चा० ७४ ] 
स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश ओर परमाए, इस प्रकार ये पुदूगल 
डव्यके चार भेद जानना । 
स्कन्‍्ध आदिका लक्षण 


खंध सयलसमत्थ तस्स हु अ्रष्द भणंति देसो त्ति | 
अद्धद्धं च पदेसो परमाण चेव अ्रविभागी ॥ [ पश्चा० ७५ ] 


जो सब कार्य करनेमे समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं | स्कन्धके आधे 
भागको स्कन्धदेश कहते है । उस आधेके भी आधे भागको स्कबन्‍्धप्रदेश 
कहते हैं । ओर जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते है। 


परमाणु के दो भेद 


धादुचउक्कस्स पुणो ज॑ं हेऊ कारण तितं णेत्रो । 
खंधाण अवसाण णादबव्यी कज्जपरमाण्‌ ॥[ निय० २५ |] 


परमाणु दो प्रकारके होते हैं--एक कारण परमाणु ओर एक कारये- 
परमाणु | जो परमाणु प्रथ्त्री, जल, आग ओर ह॒वाका कारण हे अर्थात्‌ 
जिन परसाणुओंसे ये चारों वनते हैं वे ते। कारणपरमाणु है । और स्कन्धों 
का जो अन्त है अर्थात्‌ रकन्धोंके टूटते हूटते अन्तमे जो अविभागी 
द्रव्य हो जाता है वह कार्यरूप परमाणु हे । 


परमाणुक्रा स्वरूप 
ग्रत्तादि अ्त्तमज्कफ अत्ततं णेव इदिए गेज्मं। 
आअवधिभागी ज दव्त परमाण्‌ त॑ं विश्वाणाहि ॥ [| निय० २६ ] 
जो स्वयं ही आदि, स्वयं ही सध्य ओर स्वयं ही अन्त रूप हे, अर्थात 
जिसमे ञ् 59, री आप] 
जेससे आदि, सध्य और अन्तका भंद नहीं हे, तथा जो इन्द्रियोंके द्वारा 
पे रे भरे (5 
'अंहण किये जानेके योग्य नहीं है; ऐसा जो अविभागी ( जिसका दूसरा 
4 हक 
भाग नहीं हो सकता ) द्रव्य हे, उसे परमाण जानो | 
शणिच्चो णाणवकासो णु सावकासो पदेसदो भेत्ता | 
खधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाणं || [ पश्चा० ८० ] 


न्र्प 


प - प्राय तसंग्रह -- 


परमाणु नित्य है, अवकाश देनेमे असमर्थ भी नहीं हे ओर समर्थ 
भी नहीं है, प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्धोंका भेदक हे ओर स्कन्धोंका वनाने 
बाला भी है तथा काज़की संख्याका भी विभाग करनेवाला हे। [आशय यह 
है कि द्रव्य, क्षेत्र काल और साव, चारोंका भेदक परमाणु ही हे । सबसे 
छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु है, परमाणुके द्वारा ही स्कन्घोमे द्रव्योंकी संख्या 
गिनी जाती है कि अमुक स्कन्ध कितने ग्रदेशवाला है | सबसे छोटा क्षेत्र 
आकाशका एक प्रदेश हे | अ्रदेशका विभाग भी परमाणुके द्वारा ही किया 
जाता है; क्योकि एक परमाणु आकाशके जितने भागको रोकता है उसे 
प्रदेश कहते हैं | कालका सबसे छोटा अंश समय है । इसका भेदक भी 
परमाण ही है; क्य/कि आकाशके एक प्रदेशमे स्थित परसाणु मन्द्गतिसे 
चलता हुआ अनन्तखंर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमे पहुंचता हैं उसे 
समय कहते हैं । भावका सवसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद ह। 
इसका भेदक भी परमाणु ही हैं क्योंकि परमाणुमें रहनेवाले रूप रस गन्ध 
वबगेरहके जघन्य आदि अंशोंके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होंती हे] 


परमाणु में गुण 
एयरसवरणणगंधं दो फास सहकारणमसहं। 
खधतरिदं दबव्बं परमासु त॑ वियाणाहि | [ पश्चा० ८१ _] 


जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श गुण रहते हें, 
जो शब्द्की उतपत्तिमे कारण है, किन्तु स्वयं शब्द्रूप नहीं है, तथा 
स्कन्धरूपमें परिणमन करके भी जो स्कन्धसे जुदा है, उस द्रव्यको परमाणु 
जानो । [ एक परमाणुमे पाँच रसोंमेप्त कोई एक रस, पॉच रूपोंमेसे कोई 
एक रूप; दो प्रकारकी गन्धोंमेसे कोई एक गन्ध और शीत, उप्ण 
तथा श्निग्ध रूक्ष इन दो युगल स्पशोंमेसे एक एक स्पर्श गुण 
रहता है |। 
पुदूगलकी पर्याय 
अण्णणिरावेक्खो जो परिणामो सो सहावपज्जाओ | 
खंधसरूवेण पुणो परिणामों सो विहावपज्जाओ || [निय० रद, 
न पे रे 

हु हि यकी अपेक्षाके बिना हा परिणाम मा होता हैं वह स्वभाव पर्याय 
है। ओर स्कन्धरूपसे जो परिणाम होता है वह विभाव पर्याय है। अर्थात्‌ 
परमाणु पुदूगलको शुद्ध पर्याय है और स्कन्ध अजुद्ध पर्याय है । 


«- रे, ज्लय अधिकार - । ३६ 


पोग्गलद॒व्ब॑ उच्च परमाणू रिच्छुएण इद्रेण । 
पोग्गलद॒ब्बो त्ति पुणो ववदेसो होदि खंधरस ॥ | निय० २६ | 
निश्चय नयसे परमाणुको पुद्ढल द्रव्य कहते हैं, ओर व्यवहार नयसे 
स्कम्धको सी पुद्र॒लद्रव्य कहते है । 
परमाशु किस प्रकार स्कन्धरूप होता है 


अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य॒ सयमसद्दो जो | 
णिद्धो वा लुक वा दुपदेसादितमणुहृवदि || [ प्रव० २,७१ | 
दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी है और एक प्रदेश- 
वाला होनेसे प्रदेशमात्र है | तथा परमाणु स्वयं शव्द्रूप नहीं है क्‍योंकि 
शब्द अनेक परमाणुओंके मेलसे बनता हैं। परमाणु स्निग्ध गुणवात्रा 
भी होता हे ओर रूच्त गुणवाला भी होता है। स्निग्ध और रूच्ष गुणोंके 
कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि 
प्रदेशवाला हो जाता है । 


परमाशुमे स्निग्ध ओर रूक्ष गुणोंका परिणमन 


एगुत्तरमेगादी अ्रणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्त | 
परिणामादो भणिदं जाव अ्रणतत्तमणुमवदि | [ प्रव० २,७२ ! 
परमाणु परिणमनशील हे । परिणमनशील होनेसे परमाणुमे स्थित 
स्निग्ध ओर रूच्ष गुण एक अविभागी प्रतिच्छेद्से लेकर एक एक बढ़ते 
हुए अनन्त अश्थभिगी प्रतिच्छेद्वाले तक हो जाते हें । 


किस प्रकारके स्निघ रूत्त गुण बंधमे कारण होते है ? 


णशिद्धा वा लुक्खा वा अणगुपरिणासा समा व विसमा वा | 
समदो दुराधिगा जदि बज्कति हि आदिपरिहीणा ॥ [ प्रव०२,७३ ] 


स्निग्ध गुणवाले अथवा रूक्ष गुणवाले, दो चार छे आदि समान 
संख्यक गुणबाले अथवा तीन पाँच सात आदि विषम संख्यक गुणवाले 
परमाणुओँमेसे यदि एकसे दूसरेसे दो गुण अधिक हों तो दोनोंका 
परस्परमे बन्ध होता है; किन्तु एक गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता। 
[ सारांश यह हे कि वंधनेवाले दो परमाणुअ के स्निग्ध अथवा रूत्त गुणो 
मे यदि दोका अन्तर होता है अर्थात्‌ एकमे दो ओर दूसरेमें चार या एकमे' 
तीन ओर दूसरेमे पॉच स्निग्ध या रुक्ष गुण दोनोंका परस्परमें 


५७० - प्राभ्यतसंग्रद - 


वन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमे एक ही स्निग्ध या रूक्ष गुण होता ६ 
उसका किसी भी परमाणुके साथ वन्ध नहीं होता ]। 
शक्त कथन का स्पष्टीकरण 
णिड्धत्तणेण दुगुणों चटुगुणरिद्वेण बंधमरणुद्वदि। 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अ्रणु बज्कदि पंचगुणजुत्तो || [ ग्रव० २,७४ | 
दो गुण स्निग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ 
वन्ध होता है । अथवा तीन गुण रूक्षवाले परमाणुका पॉच गुणवाले 
परमाणुके साथ बन्ध होता हैं । 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बाद्रा ससंठाणा | 
पृदविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जाय॑ते ॥ [ प्रव० २,७५ ] 
दोग्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये 
हुए सूक्ष्म अथवा वादर प्रथ्वी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्य और 
रूश्न गुणके पण्णामसे उत्पन्न होते हें । 
श्रात्मा श्रोर कमके बन्धर्में आ्राशप्ठा 
मुत्तो रूवादिगुणों बज्कदि फासेहिं श्रएणमण्णेहिं । 
तब्विवरी दो श्रप्पा बज्कदि किध पोग्गलं कम्म ॥ [ प्रव० २,८१ ] 
रूप आदि गुण बाला मूर्तिक पुद्गल स्निग्ध ओर रूक्षरूप स्पर्शंगुणके 
निमित्तसे परस्परमे वन्धको प्राप्त होता है। किन्तु आत्मा तो रूप आदि 
गुण वाला नही, तब वह पुदूगल कर्मों को कैसे वाँधता है अर्थात्‌ आत्माके 
साथ पुदूगल कर्मो का वन्ध केसे होता है ९ 
ः ह समाधान 
रूवादिएहिं रहिदो पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणि | 
दव्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ [ग्रव० २.८२] 
आत्मा रूप र्पश आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जैसे वह रूप 
आदि गुणवाले पुदुगल द्रव्योको और उनके रूप आदि गुणोंको जानता 
देखता है, वेसेही पुद्गल द्वव्यके साथ आत्माका वन्ध जानो | 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
उवश्नोगमओ जीवो मुज्कदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि सबंधों ॥ [प्रव० २,८३] 


- रे. ज्ञेय अधिकार - ४१ 


जीव उपयोगमय है अर्थात्‌ जानने देखनवाला हे। वह जो अनेक 
प्रकारके इट अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है 
अथवा द्वेप करता हैं, वह उन राग ट्वेप ओर मोहके द्वारा वन्धको 
प्राप्त होता है। 
भावेण जेण जीवो पेच्छुदि जाणादि आगदं विसये | 
रज्जदि तेणेव पुणो बज्कदि कम्म त्ति उबदेसो ॥ [प्रव० २,८४] 
जीव ग्राप्त हुए विपयोंकी जिस राग हप या मोहरूप भावसे जानता 
देखता है उसी भावसे रंग जाता है और फिर उसी भावसे पोद्गलिक 
कर्म बन्धते है। अर्थात्‌ जीवका यह डपराग ही स्तिग्ध रूक्ष गुणका 
स्थानापन्न होकर पोद्ूगलिक कर्मोके वन्धमे निमित्त होता है । 


पुदूगल, जीव ओर उभयबन्धका स्वरूप 


फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं। 
अण्णोण्णंस्सवगाहो पुद्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ [प्रव० २,८०४] 


स्निग्ध और रूच्ष स्पर्श गुणके ढवारा पुदूगलोका परस्पर वन्ध होता 
ह ऑर राग आदिके द्वारा जीवका वन्ध होता है। तथा परस्परम 
परिणामोंका निमित्त पाकर जीव ओर कर्म पुदूगलोंका परस्परमे एक 
क्षेत्रावगाह रूप वन्‍्ध कहा गया है | 
सपदेसो सो अ्रप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया | 
पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठु ति हि जंति बज्कृति ॥ [प्रव० २,८६| 
यह आत्मा लोकाकाशके वरावर अस॑ यात ग्रदेशी होनेसे सप्रदेशी 
हे। जन प्रदेशोमे कर्मंवर्गणा रूप पुदूगलस्कन्ध कायवर्गणा, मनोवर्गणा 
अथवा वचनवर्गणाके आलम्बनसे होने वाले प्रदेश परिस्पन्द्रूप योगके 
अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते हैं ओर बंध जाते 
है । उसके वाद उदयकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते है । 


३ धम्रद्रव्य 
धम्मत्यिकायमरसे अवणश्णगध असदहमण्फास | 
लोगोगाढं पुद्ठ. पिहुलमंसंखादियपदेस ॥ ' पञ्जा० ८३ _] 
धमास्तिकाय नामक द्रव्य पांच प्रकारके रखोंसे रहित है, पांच 
& 6 ९ तर 
अकारके वर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रहित है, शब्द्रूप नहीं है, आठ 


डर - प्राश्वुतसंग्रह - 


प्रकारके स्पशेसे रहित है, समस्त लोकमे व्याप्त है, अखण्ड ग्रदेशवाला हैं, 
स्वभावसे ही सव जगह फला हुआ है ओर असंख्यात ग्रदेशी है । ; 


अगुरुगणलघुगेहिं सया तेहिं अणुतेहिं परिणदं रिच्स् | 
गदिकिरियाजुत्ताणूं कारणभूदं सयमकण्जं | [ पशञ्ञा० ८४ | 


धर्मद्रव्य सदा उन अगुरुलघु नामके अनन्त गुणोंके द्वारा परिणमन- 
शील होते हुए भी नित्य है। ओर गमन करते हुए जीव और पुदूगर्लोंके 
गमनमसे निमित्त कारण है । किन्तु स्वयं किसीका कार्य नहीं है अर्थात्त्‌ 
धर्मद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हे। 


उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए | 
तह जीवपोग्गलाणु धम्मं दब्वं वियाणाहि | [ पश्चा० ८५ | 


जेसे लोकमें जल मछुलियोंके गमनमें नि+नित्तमात्र होता है। वैसे ही 
व ओर पुदुगलोंके गसनमें सहायक धर्मद्रव्यक्ी जानों। [ आशय यह 
है धर्मद्रव्य स्वर्य नही चलता है और न जीव पुदूगलोंको चलनेकी प्रेरणा 


करता है। किन्तु यदि जीव और पुदूगल चलते हैं तो निमित्त मात्र 
सहायक हो जाता ह । 


8 अधमे द्रव्य 


जह हवदि धम्मदब्बं तह तं॑ जाणेह दव्वमधमक्खं | 
ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणमभूदं तु पुठदवीव )| | पश्चा० ८६ | 
जेसा धर्मद्रव्य हे बेसा ही अधर्म नामके द्रव्यको जानो । इतना 
विश्ञेप ह्‌ कि यह ठहरते हुए जीव ओर पुदुगलोंके ठहरनेमें प्थ्बीकी तरह. 
निमित्त कारण हे अर्थात्‌ जसे प्रथिवी स्वयं ही ठहरी हुईं हे और किसीको 
वलपूर्चक नहीं ठहराती । किन्तु स्वयं ही ठहरते हुए घोड़े बगेरहकी ठहरने 
में सहायक होती है । बसे ही अधर्मेद्रव्य सी 3.सीको वलपूर्वक नहीं 


ठहराता । किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमे सहायक सात्र 
होता हू । 


धर्मद्रव्य और अधमद्व्व्य के सदृभाव में युक्ति 


जलादो अलोगलोगो जेसिं सब्भावदो य गमणठिदी | 
दो विय मया विभत्ा अविमत्ता लोयमेत्ता य ॥ [ पञ्ञा० ८७ ] 


- हे, झेय अधिकार - ४ रे 


जिन धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके सद्भावले ज्ञोक ओर अलोकका 
विभाग तथा गसन ओर स्थिति होती है वे दोनो ही परस्परमें जुदे जुदे 
हे | अर्थात्‌ दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किन्तु दोनों एक ही क्षेत्रमें रहते 
हैं इसलिये जुदे नहीं भी है । ओर लोकके वरावर प्रमाणवाले हैं । [ आशय 
यह हे कि यदि घसद्रव्य ओर अधमेद्रव्य न होंते तो लोक ओर अलोकका 
विभाग नहीं होता; क्योकि जीव और पुदुगल ये दो ही द्रव्य गति ओर 
स्थिति करते हैं। इनको गति और स्थितिका बाह्य निमित्त धर्म और 
अधमंद्रव्य लोकमे ही है । यदि ये दोनो द्रव्य न होते तो गति करते हुए 
जीब पुदूगल लोकसे आगे भी चले जाते ओर तव लोक अलोकका भेद 
समाप्त हो जाता; क्योकि जितने आकाशमे जीव आदि सभी द्र॒ब्य पाये जाते 
हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है बद अलोक कहा 
जाता है। ] 
णु य गच्छुदि धम्मत्थी गमण ण करेदि अ्रण्णद वियस्स | 
हवदि गदिस्स प्पयसरो जीवाणु पोगमालाणुं च || [ पशञ्चा० ८८ _] 
धर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं नहीं चलता और अन्य द्वव्योका भी गमन 
नहीं कराता । किन्तु वह जीव और पुदुगलोंकी गतिका प्रव्तेकमात्र हे। 
इसीप्रकार अधमेद्रव्यको भी समझना । 
विज्जदि जेसिं गमण ठाण पुण तेसिमेव संभवदि ;! 
ते सगपरिणामेहिं दु गमणं ठाणुं च कुव्बति ॥ [ पश्चा० ८६ | 
जिनका गमन होता हे स्थिति भी उन्हींकी संभव है। अर्थात्‌ जो 
चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं । किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव और 
पुदूगल अपने परिणामोसे ही गति और ल्थिति करते हैं। अर्थात्‌ उन्हें 
कोई जवरदस्ती चलाता या ठहराता नहीं हे । गमन करने और ठहरनेकी 
शक्ति उन्हींमे ही है, धर्म अधर्म तो सहायकमात्र हैं | 
५ आकाश द्रव्य 
अाकारश द्रव्यका स्वरूप 
सब्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणुं च | 
ज देदि विवरमखिलं त लोए, हवदि आयासं ॥ [पदश्चा>० ६०] 
जो सब जीवोंको, पुदूगलोंकों और शेप बचे घर्म अधर्म और काल 
द्र्यको पूरा स्थान देता है उसे लोकमे आकाशद्रव्य कहते है । 


ह.4 - प्राभ्युतसमग्रह “- 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य लोगदोणण्णा । 
तत्तो अणुण्णमण्णं आयास अतवदिरित्त || | पश्चा० ६१ | 
अनन्त जीवद्॒व्य, अनन्त पुदुगल स्कन्घ, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य ओर 

कालद्रव्य ये पॉचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। अथात्‌ जितने आकाशमे ये 
पॉचो द्रव्य पाये जाते है उसका नाम लोकाकाश हैं। आकाश द्रव्य तो 
अन्त रहित अनन्त है। अतः बह लोकाकाशसे मिन्न भी है और अभिन्न 
भी है। अर्थात्‌ आकाशद्रव्य लोकमे भी पाया जाता हैं और लोकसे 
वाहर भी पाया जाता है | 


अआाकाशको गति-स्थितिका कारण 
माननेमें दोष 


आगार्स अवगार्स गमणट्ठिदिकारणेहिं देदि जदि ! 
उड्ड' गदिषधाणा सिद्धा चिट्ठ ति किध तत्य ॥ [ पञ्चा० ६२ | 


यदि आकाशद्रव्य चलने ओर ठहरनेमे कारण होनेके साथ ही साथ 
अवकाश भी देता है अर्थात्‌ अवगाहके इच्छुक द्रव्योंके अबगाह ओर 
चलनेवाले तथा ठहरनेवाले द्रव्योके चलने ओर ठहरनेमें भी यदि आकाश 
सहायक माना जाता है तो स्वभ्ावसे ही ऊपरको गमन करनेवाले सिद्ध 
भगवान सिद्ध शिल्ापर कैसे ठहरते है ? ( आशय यह दे कि यदि गति 
ओर स्थिति का कारण आकाशको ही मान लिया जायगा तो सिद्ध 
परमेष्ठी लोकके अग्रभागमे न ठहरकर आगे भी चले जायेगे क्यो कि 
गमनसे कारण आकाशद्रव्य आगे भी पाया जाता है ]। 


जम्हा उवरि ट्वाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं परणत्तं | 
तम्हा गमशट्ठाण आयासे जाण णत्यि त्ञि। पश्जा० ६३ ] 
किन्तु यतः जिनवर॒ सगवानने सिद्धोंका निवासस्थान ऊपर लोकके 
अग्रभागसे बतलाया हैं। अतः आकाश द्रव्य गति ओर स्थितिमे कारण 
नहीं है ऐसा जानो । 
जदि हवदि गमणहेदू आगासं ठाणकारण तेसिं | 
पसजदि अल्लोगहाणी लोगस्स य अ्ंतपरिव्ड्ी | [ पञ्चा० ६४ ] 
यदि आकाशद्रव्य उन जीबों ओर पुदूगलोंके गमनसे और स्थितिमे 
सहकारी कारण होता है तो अल्लोकाकाश की तो हानिका प्रसंग आता . 


- ह, ज्ञेय अधिकार « छप 


ओर लो कके अन्त को वृद्धिका प्रसंग आता है [ आशय यह है कि यदि 
आकाशकी गति और स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो 
लोकके वाहर भी ह अतः वहाँ भी जीवों ओर पृदूगलोका गसन होगा । 
ओर ऐसा होनसे लोककी मर्यादा टट जायेगी, एक ओर लोकाकाश बढ़ता 
जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घटता जायेगा ]। 


तम्हा धम्माधम्मा गमणट्टिदिकारणाणि णागासं। 
इंदि जिणवरेहिं भणिद लोगसहावं रुणंताण || [ पशञ्चा० ६५४ ] 
अतः धर्मंद्रब्य और अधर्मद्रव्य ही गति ओर स्थितिमे कारण है, 
आकाश नहीं । इसप्रकार जिनवर भगवानने लोकके स्व॒भावको सुननेवाले 
जीवोको कहा है । 
5 काल द्रव्य 


कालो परिणामभवो परिणामों दब्वकालसंभूदो | 
दोरहं एस सहावो कालो खणभंगुरो णियदो || [पशग्चा० १००] 


व्यवह्दारकाल जीव और प॒दुगलोके परिणामसे प्रकट होता है और 
जीव तथा पुदुगलोंका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता है 
निश्चय ओर व्यवहारकाल दोंनोंका यही स्वभाव हे। व्यवहारकाल क्षण 
क्षणमे नष्ट होनेबाला है ओर निश्चयकाल अविनाशी है। [ सारांश यह 
हँ कि क्रससे होनेवाली जो समय नामक पर्याय है वह व्यवहारकाल है। 
ओर उस व्यवद्ारकालका जो आधार हे वह निर्चयकाल है। निशुचय- 
काल की पर्यायका नाम व्यवहारकाल है । इस तरह यद्यपि व्यवह्मरकाल 
निश्चयकालकी पर्याय रूप हे फिर भी जीव ओर पद्गलॉके परिणमनसे 
ही वह प्रकट होता हे। जेसे, आकाशके एक ग्रदेशमे स्थित पुदूगल 
परसाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी 
देर्से पहुँचे उसे समय कहते हैं एकबार ऑँखोंको पल्षक टिमकारनेके 
कालको निमिप कहते हैं । सर्यके उदयकालसे लेकर अस्त होनेके कालको 
दिन कहते हैं | समय, निमेप, दिन ये सब व्यवहारकाल है जो प॒ुदुगलोके 
परिणमनसे जाने जाते है | किन्तु जीवों ओर पुद्गलोंका यह परिणाम भी 
बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही होता है। अतः परिणामको 
द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ कहा है। इस तरह जीव ओर पुद्गलोंके 
परिणमनसे व्यवहार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार 
कालसे निश्चय काल॒का निश्चय किया जाता हे, क्यो कि निईरचयकालके 


४५ - प्राभ् तसंग्रह 


बिना काल व्यवहार हो नहीं सकता । इनमेसे व्यवहारकाल क्षणिक हे 
क्योंकि क्षण ज्षणमे नष्ट होता रहता है, और निश्चयकाल द्रव्य है, अतः 
गुण पर्यायोंका आधार होनेसे दूसरे द्र॒व्योंकी तरह वह भी अविनाशी हैं ]। 
कान्न द्वव्यकी सिद्धि 
कालो त्ति य ववदेसों सब्भावपरूवगों हवदि णिज्चो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो दौहंतरद्वाई | [पश्चा० १०१] 
जो यह काल” ऐसा शब्द है यह अपने बाच्य निश्चय कालके 
सद्भावकी बतलाता है जो नित्य है। ओर जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाता है बह उसी काल द्रव्यकी ससयरूप पर्याय है जिसे व्यवहार काल 
कहते हैं। यह व्यवहार काल क्षणस्थायी होते हुए भी प्रवाह रूपसे 
दीर्घे काल तक स्थायी है। [| अतः निशचयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य 
है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षशिक है ]। 
निश्चय काल द्वव्य 
समओरो दु अप्यदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स | 
वदिवददो सो वद्ग॒दि पदेसमागासदब्वस्स || [प्रव० २,४६॥ 


निश्चय काल द्रव्य (पुद्गलके परमाणुकी तरह द्वितीय आदि प्रदेशसे 
रहित होनेके कारण ) अप्रदेशी है। ( इसीसे उसे कालाणु कहते है )। 
जब णक प्रदेशी पुदूगल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके 
एक प्रदेश को मन्द्‌ गतिसे लॉघता हे तो उसमें वह काल द्रव्य सहायक 
होता है । * 
निश्चय काल द्रव्य और उसकी पर्याय 
बदिवददो त॑ं देसं तस्सम समझो तदो परो पुब्वो | 
जो अत्थो सो कालो समओो उप्पण्णपद्धंसी || [ प्रव० २,७४ ] 
ऊपर किये गये कथनके अलुसार काल्लाणुसे व्याप्त एक आकाश 
प्रदेशको सन्‍्द गतिके द्वारा लॉघनेसे परमाणुको जितनी देरी लगती 
ह उसके समान ही समय है अर्थात्‌ काज़्के उतने परिसाण को समय 
कहते हैँ । यह्‌ समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती हे। किन्तु 
अत्तीत कालमे हुईं और भविष्यमे होनेवाली समयरूप पर्याय जिस 
द्रव्यकी हे ओर जो उन सब पर्यायोमे सदा अलनुस्यूत रहता है. वही 
काल द्रव्य है । 


््ल््प 0०९ -- 


४. नो पदार्थ अधिकार 


१ जीव पदाथ्थका व्याख्यान 


सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्ट हिं णिद्धिदो णि्चो। 
जो तं जाणदि जीवो पाणचटुक्केण संबद्धों || [प्रव० २,६१३] 
यह लोक अपने अपने प्रदेशोसे युक्त जीबादि पदार्थोंसे परिपूर्ण 
रु है 3 भ्ड्‌ बह: जीव 
है, स्थिर और नित्य है। जो इसको जानता है वह जीव है । वह जीव 
इन्द्रिय, वल, आयु, और खासोच्छास इन चार ग्णोसे संबद्ध है । 
जीवके प्राण 
इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य | 
आशणप्पाणप्पाणो जीवाणु होति पाणा ते ॥ [प्रव० २,५४ | 
स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु भ्रोत्र थे पॉच इन्द्रियप्राण, कायबल वचन- 
चल मनोवल ये तीन वलप्राण, एक आयुप्राण ओर एक श्वासोच्छवासग्राण 
ये जीबोंके दस प्राण होते है । 
जीव शब्दकी व्युत्पत्ति 
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुष्वं | 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलद॒ब्वेहिं खिव्वत्ता || [ प्रव० २,५५४ _ 
जो उक्त चार प्राणोके द्वारा जीता है, जीवेगा ओर पहले जीता था, 
वह जीव है। ओर वे प्राण पुद्गल द्रव्यसे बने 
प्राण पोद्गल्लिक हैं 
जीवो पाणणिबद्धो बढ्ो मोहादिएहिं कम्मेहिं। 
उवभुजदि कम्मफलं बज्कभदि अण्णेहि कम्मेहिं || [प्रव० २,४५६] 
मोह आदि पोद्गलिक कर्मोंसे वंधा हुआ जीब «प्राणोंसे बेधा हे 
ओर कर्मोंके फल्को भोगता है तथा अन्य नये कर्मा से बँधता है। 


पाणाबाध॑ जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवारां 
जदि सो हवदि हि वधो णाणावरणादिकम्मेहिं।| [प्रव> २,५७] 


्ट - प्राभ् तसंग्रह 


जीव प्राणणोंके द्वारा क्मफलको भोगता है, कर्म फल्की भोगते हुए राग- 
ह्ष करता है। ओर राग पके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरे जीबोंके प्राणों- 
को पीड़ा देता है । और ऐसा होनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे वेधता है। 


आपदा कम्ममलिमसो घरेदि पाणे पुणो,पुणो अण्णे | 
ण्‌ चयदि जाव ममत्तं देहपधाणेसु विसयेस ॥ [प्रव० २,५८॥ 
कर्मोंस सलिन आत्मा तवतक वराबर नये नये प्राण धारण करता हे 
जबतक शरीर आदि बिपयोमे ममत्वको नहीं छोड़ता । 


इससे छुटनेका उपाय 


जो इंदियादि विजई भवीय उपश्रोगमप्पं भादि। 

कम्मेहिं सो ण॒ रंजदि किह त॑ पाणा अणुचरंति ॥ [प्रव० २,५४६) 
पु $े 
जी इन्द्रियादिको जीतकर उपयोग स्वरूप आत्माका ध्यान करता हैँ 


बह का नहीं बंँघता । ऐसी स्थितिमे' प्राण कैसे उसका पीछा कर 
सकते 


जीवकी पर्याय 
शर-णारय-तिरिय-सुरा सटाणादीहिं अण्णहा जादा | 
पजाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स | [प्रव० २,६१] 
मनुष्य, नारकी, तियेश्व और देव ये जीबॉंकी पर्याय हैं। ये पयोयें 
नामकर्मके उदय आदिसे तथा संस्थान आदिके निमित्तसे विभिन्न प्रकार 
की हो गई हैं। अर्थात्‌ मनुप्यभवमें जो ओऔदारिक शरीर तथा संस्थान होता 
है नारक आदिके भवेंमे उससे भिन्न ही प्रकारका होता हैं। अतः ये 
पर्यायें कर्मकृत हैं । 
शुद्ध जीवका स्वरूप 
जीवादिबहिंतव्च हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा | 
कम्मोपाधिसमुब्भवगुणपजाएहिं वदिरित्तो | [ निय० शे८ | 
जीव आदि बाह्य तत्त्व हेय है अपना आत्मा ही <व्पादेय हे। वह 
आत्मा करे की उपाधिसे उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायोसे भिन्न है | 
णो खललु सहावठाणा णो माणवमाण भावठाणा वा | 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्स हरिस्सठाणा वा ॥ [ निय० ३६ ] 
निश्चय रूपसे आत्माके न तो स्वभावस्थान हैं, न मान अपसान 


- ४. नो पदार्थ अधिकार - डे 


भावरूप स्थान हैं, न हर्पेभावरूप स्थान हें ओर न अहर्ष-शोकभाव- 
रूप स्थान हैं | 

णो ठिदिबंधद्ठाणा पयडिट्राणा पदेसठाणा वा । 

णो अशुभागद्वाणा जीवस्स ण॒ उद्यठाणा वा || [ निय० ४० ] 


शुद्ध जीवके न तो स्थितिबन्धके स्थान हैं, न प्रकृतिबन्ध स्थान हें, 
न प्रदेशबन्ध स्थान हैं, न अनुभाग न्‍्ध स्थान हैं, और न उद्य स्थान हैं । 
णो खश्यमावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा | 
आदइयमावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥ [| निय० ४१ | 
न क्षायिकसावरूप स्थान हैं, न क्षायोपशमिक भावरूप स्थान हें, 
न ओदयिक भावरूप स्थान हैं, और न ओपशमिक भावरूप स्थान है । 
चउगइ भवसंभमणं जाइजरामरणरोयसोगा य | 
कुलजोशिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति | [ निय> ४२ ] 
शुद्ध जीवके चारो गतियोंके भवोंमे भ्रमण नहीं हे, जन्म, बुढ़ापा 
मरण, रोग, शोक नहीं है, कुल, योनि, जीवसमास और मार्गणा स्थान 
नहीं हैं । 
णिहंडो शिहंदों सिम्ममो णिक्लो णिरालंबो | 
णीरागो शिद्दोसो णिम्मूढो णिव्भयों अप्पा ॥ [ निय० ४३ ] 
यह आत्मा समन वचन कायरूप दण्डोंसे रहित है, निहंन्द्न हे, 
ममतासे रहित है, शरीरसे रहित है, आलम्बनसे रहित है, रागसे रहित 
हे, है पसे रहित है, मूढतासे रहित है और निर्मेय है। 
णिग्गंथो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोससिम्म॒क्को | 
णिक्कामो णिक्कोहो णिम्माणो णिम्मदो अप्पा || [ निय० ४४ ] 
यह आत्मा निम्न न्थ है, वीतराग है, शल्यसे रहित है. समस्त दोपोंसे 
रहित है, निप्काम है, क्रोधसे रहित है, मानसे रहित है और मदसे 
रहित है । 
वण्ण-रस-गंध-फासा थी-पु सणुश्रोसयादिपजाया | 
संठाणा संहण॒णा सब्बे जीवस्स णो संति ॥ [ निय० ४५”] 
रूप, रस, गंध, स्पर्श, खीवेद, पुरुपवेद, और नपु'सकवेद आदि 
पर्याय, संस्थान, संहनन, ये सब जीवके नहीं हैं । 
हे 


यू - प्राभ्ठ तसंग्रह -- 


अरसमरूवमगंधं श्रव्वत्त चेद्णागुणमसहं। 
जाण अलिंगगगहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं || [ निय० ४६ | 
यह जीव रससे रहित है, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित हे, इन्द्रियोके 
द्वारा भाह्म न होनेसे अव्यक्त है, चेतन्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है 
पोद्गलिक चिन्हसे ग्रहण करनेके अयोग्य है, और आकारसे 
रहित है । 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा हॉति | 
जरमरणजम्मम॒क्का श्रट्धुगुणालंकिया 'जेण || [ निय० ४७ ] 
जैसे सिद्ध जीव होते हैं वैसे ही संसारी जीव होते हैं; क्योकि जीव 
स्वभावसे जरा, मरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोंसे युक्त होता है । 
असरीरा श्रविणासा अ्रशिंदिया णिम्मला विसुद्धप्पा | 
जह लोयगो सिद्धा तह जीवा संसिदी णेया || [ निय० ४८ ] 
जैसे लोकके अग्रभागमें विराजमान सिद्ध जीव शरीरसे रहित, 
विनाशसे रहित, अतीन्द्रिय, निसेल और विशुद्ध है बैसे ही संसारी 
जीवॉको जानना चाहिये । 
एदे सब्वे भावा ववहारणयं पहडुच्च मणिदा हु। 
सब्वे सिद्धसहावा सुदणया संसिदी जीवा || [ निय० ४६ ]) 
ये सब भाव--गुणस्थान, मार्गशास्थान आदि--व्यवहारनयकी 


अपेक्षासे कहे हें। शुद्धनयसे सभी संसारी जीव सिद्धोंके समान 
स्वभाववाले है 


२ अजीब पदाथेका व्याख्यान 
आगास-काल-पुग्गल-धम्माधम्मेस ण॒त्थि जीवगुणा | 
तेसिं अचेदणतं भणिदं जीवस्स चेदणदा || [ पञ्ञा० १२४ ] 


आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुदुगल द्रव्य, धर्म द्रव्य ओर अधम 


द्रव्यमे जीवके गुण नहीं हैं; अतः उन्हे अचेतन कहा है और जीवको 
चेतन कहा 


सुह-दुक्ख-जाणणा वा हिदपरियम्म॑ च अहिदमीरुत्त | 
जस्स ण्‌ विज्जद णिच्च॑ त॑ं समणा विंति अज्जीवं ॥ [पश्चा० १२५] 
जिसको कभी भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता तथा कभी भी जो 


- ४. नो पदाथथ अधिकार “ ५४१ 


'हितमे प्रवृत्ति ओर अहितसे भय नहीं करता, उसको भ्रमण भगवान 
अजीब मानते है । । 


२-४ पुण्य और पाप पदाथका व्याख्यान 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जत्ष्स भावम्मि | 
बविज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामों ॥[पश्चा०१३१] 


जिसके भावोसे मोह, राग, हूप और चित्तकी निर्मलता पाई 
जाती है, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं । अर्थात्‌ जिसका 
चित्त निर्मल होता है और जिसमे प्रशस्त राग पाया जाता है उसके 
परिणाम शुभ होते हैं ओर जिसमे मोह ढप और अग्रशस्त राग होता 
है उसके परिणाम अशुभ होते हैं । 


सुहपरिणामो पुरण अछुहो पाव त्ति होदि जीवस्स | 
दोर्हं पोग्गलमेत्तो भावों कम्मत्तरं पत्तो | [ पश्चा० १३२ ] 


शुभ परिणाम पुण्य है ओर अशुभ परिणाम पाप है। जीवके इन 
“दोनों शुभाशुभ परिणामोंके निमित्तसे पुदूगल पिण्ड रूप जो परिणाम है, 
बह कर्मपनेको प्राप्त होता है। [ आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार हैं -- 
भावपुण्य और द्रव्यपुण्य । इसी तरह पापके भी दो पार हैं--भावपाप 
और द्रव्य पाप । जब जीव शुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका 
निमित्त पाकर पुदूगल कम वर्गणशा उस जोवके शुभ कर्मेरूप परिणमन 
करती है | अतः शुभ कम तो द्रव्य पुण्य हे ओर शुभ परिणास भावपुण्य 
है । इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोका 
निमित्त मिलते ही पुदूगल कमेबगंणा उस जीवके अशुभ कर्मरूप 
परिणमन करती है । अतः अशुभ कम द्रव्य पाप हे ओर अशुभ परिणाम 
भाव पाप है । 
कम मूर्तिक हैं--- 
जम्हा कम्मस्स फलं विसय॑ फाहरेहिं भ्रुजदे णियदं | 
जीवेण सुहं दुक्‍्ख तम्दा कम्माणि मृत्ताणि ॥ [ पद्चा० १३३ ] 
यत्तः कर्मका फल सुख या दुःख है, वह सुख या दुःख संसारिदः 
विययोके द्वारा प्राप्त होता है। उन विपयोको यह जीव नियमसे इन्द्रियों: 
द्वारा ही भोगता है । अतः कम मूर्तिक है; क्यो कि जिसका फल मूनिक 
है ओर मूर्तके द्वार ही जिसका मोग जाता है बह सूर्तिक है । 


प्र - प्राभ्युतसंग्रह - 


५ आखत पदाथका व्याख्यान 


पुण्याखवके कारण 
रागो जस्स पसत्थो अरुकंपासंसिदो य परिणामों | 
चित्ते श॒त्थि कलुस्सं पुण्णंं जीवस्स आसवदि | [ पद्चा० १३५ | 
जिस जीवका राग प्रशस्त है, परिणाम द्याभावसे भीगे हुए हैं और 
चित्तमे कलुपता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आख्रव होता है । 


प्रशरत रागका स्वरूप 
अरहंत-सिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्ठा । 
अरुगमण पि गुरूणं पसत्थरागो त्ति बुच्चंति | [ पश्चा० १३६ | 
अहन्त, सिद्ध ओर साधुओंमें भक्ति, धर्मेमें जो अबृत्ति, तथाः 
गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रशस्त राग कहते हैं । 
अनुकरपाका स्वरूप 
तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दटदूण जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा || [ पश्चा० १३७ ] 
प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी ग्राणीकों देखकर जिसका मन दुखी 
होता है, और जो दया भावसे अर्थात्‌ उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे 
उस दुखीके पास जाता है. उसीके यह अनुकम्पा होती है। 
चित्तकलुषता 
कोधो व जदा माणो माया लोगो व चित्तमासेज्ज | 
जीवस्स कुणदि खोहं कलुसो त्ति य तं बुधा बेति ॥ [पश्चा० १३८] 
जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चित्तको प्राप्त 
होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुप्य कहते हें । 
अथोत्‌ क्रोध मान माया या लोभ कषायका तीव्र उदय होनेपर चित्तमे 
जो क्षोम होता है उसका नाम कालुष्य है । 
पापास्रवके कारण 
चरिया पमादबहुला कालुस्स लोलदा य विसयेसु । 
परपरिदावपवादो पावस्स य आसबं कुणदि ॥ [ पश्चा० १३६ ] 
प्रमादसे भरपूर आचरण, चित्तकी कलुषता, विपयोंमे लोलुपता, 


- ४. नो पद्राथ अधिकार - ५३ 


दूसरोंको सताना और दूसरोंको झठा दोप लगाना, ये सब पाप कमेका 
आखव करते हैं । - - 
सरणाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुद्माणि । 
णाणं च दुप्पठत मोहो पावप्पदा होंति | [ पञ्चा ० १४० ] 


आहार भय मेथुन परिग्रह ये चार संज्ञा, कृष्ण नील कापोत ये तीन 
लेश्या, इन्द्रियोंकी अधीनता, आते और रोद्रध्यान, बुरे का्ोंमे ज्ञानकी 
अबृति और मोह, थे पापाखबके कारण होते हैं । 


६ संबर पदार्थका व्याख्यान 
इदिय-कसाय-सरणा णिग्गहिदा, जेहिं सुटठु मग्गम्मि | 
जावत्तावत्नेहिं पिहियं पावासव छिरे ॥ [पद्ञा० १४१ ] 


जिन पुरुषोने मोज्षके मार्गमे स्थित होकर इन्द्रिय, कपाय ओर 
संज्ञाओंका जितने अंशमें अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निग्रह 
किया, उतने अंशमे और उतने काल तक उन्होंने पापास्ननके द्वारको 
द्‌ कर दिया । 
जस्स ण॒ विज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्बदव्वेसु । 
णासवदि सुह असुह समसुहदुक्खस्स मिवखुस्स || [ पञ्चा० १४२ | 
जिसके समस्त परद्रव्योंम राग अथवा ढ्रोप अथवा मोह नहीं है, 
दुःख सुखमे समबुद्धि रखनेवाले उस साघधुके झुभ ओर अशुभ कर्मोका 
आख्रव नही होता | 
जस्स जदा खलु पुण्णं जोंगे पाव च णत्थि विरदस्स | 
संवरणं तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स | [ पश्चा० १४३ | 
सब ओरसे निवृत्त जिस योगीके मन वचन और कायकी क्रिया- 
रूप योगसे जब शुभ परिणामरूप पुण्य ओर अशुभ परिणासरूप पाप 
नहीं होता तव उस साधुके शुभ ओर अशुभ परिण्ासोके द्वारा किये गये 
द्रव्य कमेका संवर होता है । [ साराश यह है कि शुस अशुभ परिणासोंके 
रोकनेका नास भाव संवर हें ओर वह भाब संवर द्रव्य संबरका प्रधान 
कारण है ]। 


॥ 


७ निजरापदाथका व्याख्यान 
संवरजोगेहिं ज़ुदो तवेहि जो चिट्ठदे बहुविहेहिं। 
कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियद॑ं || [ पग्चजा ०१४४ ] 


हु - प्राभ्रतसंग्रह - 


जो शुभाशुभ परिणामोंकों रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्न करता है, वह नियमसे वहतसे 
कर्मोकी निर्जेरा करता हैं । 


जो संवरेण जुत्तो अप्यट्रप्साधगो हि आपाण। 
मुणिऊण भादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं || [पश्चा० १४४] 


जो संबरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका बरी 
से साधक हैं और आत्मस्वरूपकों जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी 
आत्माका ही ध्यान करता है बह कर्महूपी घूलको उड़ा देता है । 
च्यानका स्वसख्प 
जस्स णु विज्जद रागो दोसो मोहो व जोंगपरिंणामो । 
तस्स सुद्ासुहड॒हणों काणमश्रो जायदे अ्रगणी || [पश्चा० १४४] 
जिसके राग ह्वोप मोह और योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ 
अशुभ कर्माकी जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है । 


ए 
८ वन्धपदाथका व्याख्यान 
ज॑ं सुहमसुहमुदिण्ण भाव रक्तो करेदि जदि अ्प्पा | 
सो तेण हवदि बंधों पोगगलकम्मेण विविहेश || [ पश्चा ० १४७ ] 
यदि यह अनादि कालसे रागमे फंसा हुआ आत्मा कर्मके उद्यसे 
होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे 
वह अनेक ग्रकारके पुद्गज्ञ कर्मो से वंध जाता हैँ । 
बन्धके कारण 
जोगणिमित्तं गह॒रणं जोगों मण-वयणु-कायसंभूदों | 
भावशणिमित्तों वधों भावों रद्रागदोसमोहजुद्ो ॥ [पश्चा० १४८] 


योगके निमित्त्से कर्म पुदूगलोका ग्रहण होता है। ओर योग मन 
वचन ओर कायसे उत्पन्त होता है । बंध भावके निमित्तसे होता हैं ओर 
वह भाव रत्ति, राग, ढ प और मोहसे युक्त होता है। [ आशय यह 
सनांवंगणा, वचन्वगणा ओर कार्यवर्गणाके आलम्वनसे जो आत्माके 
प्रदेशोंसे कम्पन होता है डसे योग कहते हैं। कर्मपुद्गलोंका जीवके प्रदेशोमे 
रहनवाल कम स्कन्धोसे मिल जानेका नाम ग्रहण है। बह ग्रहण योगसे होता 
ह। तथा राग ढ् प मोहसे युक्त डीवके भाव दंधके कारण है। कर्म पुद्गलोका 


- ४. नो पदार्थ अ्रधिकार - पूपू 


विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरहटुबन्धका बाह्य 
कारण योग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं ]। 


हेदू चदुव्वियप्पो अद्वियप्पस्स कारण भणिदं | 
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण्‌ बज्मंति ॥ [ पञ्चा० १४६ | 


चार ग्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मोंके बन्धका कारण 
कहा है। और उन चार ग्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव है। 
अतः उनके अभावमें कर्मोका बन्ध नहीं होता। [ सारांश यह है कि 
मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बंधते 
है। अतः ये चारों वन्धके कारण हैं । इन बन्धके कारणोंका भी कारण 
रागादि भाव है। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं 
होता ]। 
जीव श्रौर क्मका बन्ध केसे होता है ! 
आओगाठ्गाटणिचिदो पुग्गलकायेहिं सब्बदो लोगो | 
सुहमेहि वादरेहि य श्रप्पाओगेहि जोगोदिं || [ प्रव० २,७६ |] 
यह लोक सव॒ जगह पुद्गल स्कन्धोंसे ठसाठस भरा हुआ है। 
उनमे कुछ पुद्गलस्कन्ध सुक्ष्म है, कुछ बादर हैं, कुछ कर्मरूप होनेके 
योग्य है ओर कुछ अयोग्य हैं । 
कम्मत्तणपाश्रोग्गा खधा जीवस्स परिणुइ पप्पा | 
गच्छुति कम्मभावं ण॒ हि ते जीवेण परिणरमिदा || [अव० २,७७| 
जो पुदूगल स्कन्ध कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणासोंको 
पाकर कर्मरूप हो जाते हैं । जोबने उन्हे कर्मरूप नहीं परिणमाया है । 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो | 
त॑ पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं || [ प्रव० २,६+ ] 
जब आत्मा राग ह षसे युक्त होकर शुभ अथवा अशुभभाव रूपसे 
परिणसन करता है तब कर्मरूपी धूलि ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे 
उसमे प्रवेश करती है । 
सपदेसों सो अप्पा कसायिदो मोह-राग्-दोसेहिं | 
कम्मरजेहिं सिलिट्ो बंधो त्ति परूविदो समये || [ प्रव० २६६ ] 
वह संसारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और ह्वपके रंगसे 


ह 


घ्६ “-आस््वसंग्रह - 
र॑जित है | अतः कर्मरूपी धूलिसे सम्बद्ध होता हे । इसे ही आगममे बंध 
कहा है | है 
परिणाम ही बन्ध श्रोर मोक्तका कारण है 
पावं हृवइ असेस पुण्णमसेस च हवइ परिणामों | 
परिणामादो बंधो सक्‍्खो जिणसासणे दिद्मो ॥ [मा० प्र० ११६ | 
परिणाम ही समस्त पापरूप होता हे ओर परिणास ही समस्त 
पुण्यरूप होता है। जैन शासनमे परिणामसे ही वन्ध और मोक्ष कह है । 
अशुभवन्धके कारण 
मिच्छुत्त तह कसायासंजमजोगेहिं असुहलेस्तेहिं | 
बंधइ अरुह कम्म॑ जिशवयणपरम्मुहो जीवो || [भा० प्रा० ११७| 
जिनवचनसे पराड्मुख जीव मिथ्यात्व, कपाय, अर्संयम, योग 
ओर अशुभ लेश्याओंके द्वारा अशुभ कमका वेंध करता है । 


शुभबंधके कारण 
तवब्विवरी श्रो बंधइ सुहकम्म मवसुड्िमावण्णों। 
दुविहपयार वंधइ संखेवेणेव वज्जरियं ॥ [ भा० प्रा० ११८ ] 
जिनवचनका श्रद्धानी विशुद्ध भाववाला होनके कारण शुभकर्का 
वंध करता है । इस ग्रकार जीव दोनो प्रकारके कर्मांका वन्‍्ध करता है । 
वन्धका यह कथन संक्षेउ्ते ही किया हे 


डउपसंहार 
रत्तों बंधदि कम्म रुत्चाद कम्मेहिं रागरहिदप्पा । 
एसी वधसमासो जीवाणं जाण णिच्छुयदो || [ प्रव० २,८७ ] 
रागी जीव कर्मों को वॉधता हे ओर बीतरागी आत्मा कर्मा से छूट 
जाता ह | निश्चयसे यह जीवोके वन्धके कथनका संक्षेप जानों । 


: ९ मोक्षपदाथेका व्याख्यान 


हेदुमभावे खियमा जायदि णाणिस्स आसवरणिरोधो | 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णखिरोधों॥ 
कम्मस्सामावेश य सब्बण्ह सब्वलोगदरसी य। 
पावदि इंदियरहिदं अव्यावाहं सुहमणुंतं || [पद्मा० १४५०-१५१] 


- ५. चारित्र अधिकार - प्छ 


कारणका अभाव होने पर नियमसे ज्ञानी जीवके आस्रवका निरोध 
हो जाता है। आख््रव भावके विना अर्थात्‌ आख्रवका निरोध हो जाने 
पर कर्मों का निरोध हो जाता है। ओर कर्मो का अभाव होनेसे यह आत्मा 
सर्वज्ञ स्वेदर्शी होकर इन्द्रियोसे उत्पन्न न होनेवाले बाधारहित अनन्त 
सुखको प्राप्त करता हे । 
जो संवरेश जुत्तो शिज्जर्माणोध सब्वकम्माणि | 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि मं तेण सो मोक्‍्खो || [ पश्चा० १४२ |] 
जो परम संवरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मो'की निर्जेरा करता है। 
ओर वेद्नीय ओर आयु करम्मसे रहित होकर संसारको छोड़ देता हें. 
अतः बह मुक्त हो जाता है । 


५, चारित्र-अधिकार 


१ व्यवहार चारित्र 


मंगलाचरण 


सब्वण्हु सब्बदंसी णिम्मोहा वीयरायपरमेट्ी । 
वंदित तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहि ॥ 
णाणं दसण सम्म चारित्त सोहिकारण तेसिं। 
भोक्खाराहणदेउ' चारित पाहुडं वोच्छे ॥ [ चा० प्रा० १,२]| 
सबको जानने ओर देखने वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदसें 
स्थित, तीनों लोकोंके द्वारा बन्दु्नीय ओर भव्य जीवोंके द्वारा पूज्य 
अरहन्त परमेष्ठीको नमस्कार करके, सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्रकी शुद्धताके कारण तथा उन अहन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमे उपायरूप 
चारित्र प्राभ्नतको कहूँगा । 


१, -म्मोहो ग० ऊ० | २. म॒ुकक्‍्खा -“आ० ऊ०। ३ “हेउ आ० | 


पूप्ट “ प्राभ्तसंग्रह - 


रल्नश्नयका स्वरूप 
ज॑ं जाणइ त॑ णाणु ज॑ पिच्छुइ त॑ च दंसणं'भणियं | 
णाणस्स पिच्छियस्स य समवर्णा होइ चारित॑ [ चा० प्रा० ३ ] 
जो जानता है वह ज्ञान है। जो देखता है अर्थात्‌ श्रद्धान करता दै 
उसे दर्शन कहा है। ओर ज्ञानी तथा सम्यम्दप्टीके साम्यभावके होनेसे 
चारित्र होता है। 
धारिन्नके भेद 
एए तिरिण वि भावा हवंति जीवस्स अक्खयामेया | 
तिरहं पि 'सोहणत्थे जिशभणियं दुविह्चारित्त | [चा० प्रा० ४] 
जीवके ये तीनों भाव अक्षय और अनन्त होते हैं । इन तीनोंको 
शुद्धिके लिये जिन भगजानने दो प्रकारका चारित्र कहा हैं। 
जिणणाणदिट्टिसुद्धं पठमं सम्मत्तचरण चारित्तं | 
विदियं संजमचरणं 'जिणणाणुसदेसियं तं पि || [ चा० प्रा० ५ | 
चारित्रके दो भेदोंमेसे पहला भेद सम्यक्त्व चरण चारित्र है, जो 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और शअ्रद्धानसे शुद्ध होता है। 
दूसरा भेद संयम चरण है। यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष्ट है। 
सम्यक्त्वचरण चारित्रक्ा स्वरूप 
त॑ चेव गुशविसुद्ध जिणसम्मत्त सुमुक्खठाणाए । 
ज चरइ णाणजुत् पढम॑ सम्मत्तचरणचारित्त || [चा० प्रा० ८] 
उसी गुणोंसे विशुद्ध, जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शनको 
जो मोक्ष॒की प्राप्तिके लिये सम्यरक्षान सहित आचरण करता है वह पहला 
सम्यक्त्चरण चारित्र हैं। 
सम्यक्त्वचरण चारित्रका महत्त्व 
सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ वि सुपसिद्धा | 
णाणी अमूढदिट्री अचिरे' पावति णिव्वाणं | [ चा० प्रा० ६ | 
जो ज्ञानी अमूढुद्ृष्टि सम्यकत्वचरणसे शुद्ध होते है यदि वे संयस- 


चरण सा भी अच्छी तरह छुद्ध हो तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त 
करत हैं । 





१, -त्थो ऊ०। २. -शस्सदे आ० | ३. -रेण आ० | 


- ५, चारित्र अधिकार - प्र 


सम्मततचरणमभट्ठा संजमचरणुं चरंति जइ वि' णरा । 
अण्णाणणाणमूठा तह वि ण पाव॑ंति णिव्याणं || [चा० प्रा० १०] 


सम्यक्त्वचरण चारित्रसे भ्रष्ट अज्ञानी मूढ़हप्टि मनुष्य यद्यपि संयम- 
चरणचारित्रको पालते हें फिर भी वे निर्बाणको प्राप्त नहीं करते | 
सम्यक्त्वचरण चारित्रक्री पहचान 
वच्छुल्ल॑ विशएण य अगणुकंपाए सुदाणदच्छाए | 
मग्गगुणुसंतणाएं अवगूहण रक्खणाएं य || 
एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्ज श्रज्जवेहिं भावेहिं | 
जीवो आराहतो जिशुसम्मत्तं अ्रमोहेण ॥ [ चा० प्रा० ११,१२ | 
रहित होकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्+क्त्वका आराधन 
करनेवाला जीव वात्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान देनेसे निपुणता, 
सार्गके गुणों की प्रशंसा, उपगूहून और रक्षा, इन लक्षणोंसे तथा आजंब 
भावोसे पहचाना जाता है। 
दूसरे सथम चरण चारिज्रके भेद 
दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायार | 
सायारं सग्गथे परिग्गहर'हिये णिरायार || [ चा०» प्रा० २१ ] 


संयम चरण चारिज्रके दो भेद हैं सागार और णिरागार । परिप्रदी. 
श्रावकके सागार रूयम चरण होत' है ओर परिग्रहको ग्रहण न करने वाले 
मुनिके निरागार अथवा अनगार संयम चरण होता है। 
सागार श्रथवा देश विरतके भेद 
दंसण वय सामाइय पोसहसब्बित्त रायभत्ते य | 
बंभारभपरिग्गह अशुमण उत्ट्रि देसविरदो य ॥ [ चा०प्रा3२२ ] 
दशन, ब्रत, सामायिक, प्रापध, सचित्तविरत, रात्रिभ्क्तविरत 
ब्रह्मच५, आरम्भमविरत, परिग्रहविरत, अनुमतबिरत और उहिप्ट बिरत 
ये ग्यारह देशविरत श्रावक हैं । 
श्रावकक्े बारह पब्रत 
पचेव अशुव्बयाईं गुणव्वयाइ ह्धति तह तिश्णि' | 
सिक्खावय चत्तारि सजमचरणं च सायार || [ चा० प्रा० २३ ] 
१. जे विग०। २. -हागहिय खलु शि ऊ० ग० | ३. तहेव तिण्णेक 
र्‌ू० उ०। 


६० « प्रानठतसंग्रह * 


पॉच अणुब्रत, तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत, ये सागार संयम- 
चरण है । 
पॉच अखुच्रत 
थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिकख थूले य। 
परिहारो पर' महिला परिग्गहारंभपरिमाणं || [चा० प्रा० २४] 
त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिंसाका त्याग अहिसाणुत्रत हूं, 
स्थूल झुठका त्याग सत्याणुब्रत है, स्थूल चोरीका त्याय अचोर्याणुब्रत है, 


पराई स्त्रीका त्याग बत्रह्मचर्याणुत्रत है। तथा परिप्रह और आरस्भका 
'परिसाण करना परिग्रह परिसाण नासक पॉचवा अखुब्रत है | 


तीन ग्ुणब्रत 
दिसिविदिसिमाणपठमं अणत्थद्डस्स वज्जणुं विदियं । 
भोगोपमोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिरिण ॥ [ चा० प्रा०-२९ ] 


दिशा और विदिशाका परिसाण करना पहला गुणब्रत है। अनर्थ- 
दण्ड अर्थात विना ग्रयोजन सन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना 
अनथ्थदण्ड नामका दूसरा गुणब्रत है। भोग और उपभोगका परिसाण 
करना सोगोपसोग परिसाण नामक तीसरा गुणत्रत ह। इस तरह ये 
तीन गुणव्रत हैं । 
चार शिक्तान्नत 
सामाइयं च पढम॑ विदिय च तहेव पोसह मणिय॑ | 
तइय॑ च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंते || [ ० प्रा० २६ ] 
सामायिक पहला शिक्षात्रत है, प्रोपध दूसरा शिक्षात्रत है, अतिथि- 
पूजा तीसरा शिक्षात्रत हैं और अन्त समयमे सल्लेखना करना चौथा 
शिक्षात्रत कहा है । 
एवं सावयघम्मं॑ संजमचरणुं उदेसियं सयलं | 
मुद्धं संजमचरणं जइधम्म॑ शिक्कलं वोच्छे || [ चा० प्रा० २७ ] 
इस प्रकार श्रावक धर्मंसम्वन्धी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रका कथन 
किया । अब यतिधममम सम्वन्धी सम्पूर्ण शुद्ध संयम चरणको कहेूँगा । 


१. परपिम्मो झअ। २. गाहारभेण प-ग० | ३. -म्मे ग० उ० | 


- ५. चारिनत्र अधिकार - ६१ 


अनगार संयम चरण 
पंचिंदियसवरणं पंचवया पंचर्विंसकिरियासु । 
पंचर्सामदि तियगुत्ति संजमचरणुं णिरायारं || [चा० प्रा० १८), 
. पाँचो इन्द्रियोंका संवर, पॉच ब्रत, पॉचब्रतोको पतच्चीस भावनाएँ 
पॉच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोंका सयम चरण चारित्र दे । 
पन्चेन्द्रिय सवर 
अमणुण्ण य मणुरणं सजीवदब्बे अजीवदब्बे य | 
ण करेइ रायदोसे पचेदियसंवरों भणिश्रो ॥ [ चा» प्रा० २६ ] 
इष्ट और अनिष्ट सजीवद्रव्य खी वर्गेरहमे ओर अचेतनद्रत्य भोजन 
बस््र वगैरहमे जो रागढ्ल प नहीं करता--उसे पद्ने न्द्रिय रूवर कहा हे। 
पॉच ब्रत 
हिंसाविरइ “अहिंसा असच्वविरई अदत्तविरई य। 
तुरियं अबंभविरई पचम - 'संगम्मि विरई य। 
हिसासे विरत होना अहिसा महात्रत 'हेै। असत्यविरति दूसरा 
महात्रत है। अदत्तविरति तीसरा महात्रत है। अन्नह्मविरति चौथा 
महात्रत है। और परिग्रहविरति पॉचवा महात्रत है। 
प्रथम महान्रतका स्वरूप 
कुल-जोणि-जीव-मग्गण-ठाणाइसु जाणिऊण जीवाणं | 
तस्सारंभणियत्तण-परिणामो होश पढमवदं || [ निय० ४६ | 
जीवोंके कुल, योनि, जीवस्थान ओर मार्गेणास्थानोंको जानकर, 


उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, बह अहिंसा नामक 
पहला महात्रत है । 
दूसरा महान्नत 
रागेण व दोसेशु व मोहेश व मोसमासपरिणामं | 
जो पञजहदि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव || [ निय० ५७ ] 
जो साधु सदा रागसे, ढै पसे, ओर मोहसे झूठ बोलनेके परिणाम 
को ( अभिप्रायको ) छोड़ता है उसीके दूसरा असत्यविरति महाव्र॒त्त 


होता है। 


१, सग्गथि ग॒० | 


६० - प्राश्टत्संग्रह * 


पॉच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षात्रत, ये सागार संयम- 
चरण है । ; ः 
पाँच अशुच्त 
थूले तसकायवहदे थूले मोसे तितिकख थूले य। 
परिहारो पर' महिला परिग्गहारंभपरिमाण || [चा० प्रा० २४] 
त्रसकायिक जीवोंके बातरूप स्थूल हिसाका त्याग अहिसाणुत्रत ह, 
स्थूल झटका त्याग सत्याणुव्रत्त है, स्थूल चोरीका त्याग अचोर्याणुब्रत है, 
पराइई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुत्रत है। तथा परिग्रह और आरम्भमका 
परिमाण करना परिस्रह परिमाण नामक पॉचवा अगुब्रत है । 


तीन गुणव्रतत 
दिसिविदिसिमाणपदम अ्रणत्थद्डस्स वज्जणु विदियं। 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिरिणु ॥ [ चा० प्रा० २९ ] 


दिशा ओर विदिशाका परिमाण करना पहला गुणत्रत है। अनर्थ- 
दण्ड अर्थात विना प्रयोजन सन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना 
अनथेदण्ड नासका दूसरा गुणव्रत है। भोग ओर उपभोगका परिमाण 
करना भोगोपस्लोंग परिसाण नामक तीसरा गुणत्रत हं। इस तरह ये 
तीन गुणब्रत हैं । 
चार शिच्षात्रत 
सामाइय च पढम विदिय च तहेव पोसदह मणियं | 
तइर्य॑ च अतिहिपुज्ज चउत्थ सल्लेहणा अते || [ चा० प्रा० २६ ] 
सामायिक पहला शिक्षात्रत है, प्रोपध दूसरा शिक्षात्रत है, अतिथि- 
पूजा तीसरा शिज्षात्रत हैं आर अन्त समयमे सललेखना करना चौथा 
: शिक्षात्रत कहा हे । 
एवं सावयधम्म॑ संजमचरणुं उठेसियं सयल | 
मुद्धं संनमचरण जइधम्म॑ शिक्कलं वोच्छे || [ चा० प्रा० २७ ] 
इस प्रकार श्रावक धर्मंसस्वन्धी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रका कथन 
किया । अब यतिधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण शुद्ध संयम चरणको कहूँगा | 


१, परपिम्मो झ। २. गाहारभेण प-ग० | ३. -म्मे ग० उ० | 


- ५ चारित्र अधिकार - ६१ 


अनगार संयस चरण 
पंचिंदियसवर॒णं पंचवया पंचर्विंसकिरियासु | 
पचसमिदि तिययुत्ति संजमचरणं णिरायारं | [चा०» प्रा० २८], 
पॉचो इन्द्रियोंका संबर, पॉच त्रत, पॉचब्रतोको पत्चीस भावनाएँ 
पॉच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोंका सयम चरण चारित्र दे । 
पन्चेन्द्रिय संवर 
अमणुण्णे य मणुरणं सजीवदब्बे अ्जीवदव्वे य | 
णु करेइ रायदोसे पंचेदियसंवरो भणिञ्रो | [ चा० प्रा० २६ ] 
इप्ठ और अनिष्ट सजीवद्रव्य ख्री वगेरहमे ओर अचेतनद्रव्य भोजन 
वस्र॒ व्गेरहमे जो रागढ्न प नही करता--उसे पद्च न्द्रिय रूवर कहा हे। 
पॉच ब्त 
हिंसाविर्‌इ +अरहिंसा असच्चविरई अदत्तविरई य। 
तरियं अवंभविरदई पचम - “संगम्मि विरई य। 
हिसासे विरत होना अहिसा महाव्रत 'हे। असत्यविरति दूसरा 
महाव्रत है । अदत्तविरति तीसरा महात्रत हे । अन्नह्मविरति चौथा. 
महात्रत हे । ओर परिग्रहविरति पाँचवा महात्रत है। 
। अथम मसहान्नतका स्वरूप 
कुल-जो शणि-जीव-मग्गण-ठाणाइसु जाशिऊण जीवाणं | 
तस्सारंमणियत्तण-परिणामो होइ पढमवदं | [ निय० ४६ ] 
जीबोंके कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थानोंको जानकर, 


उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, वह अहिंसा नामक 
पहला महाव्रत हे । 


दूसरा महात्रत 
रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभमासपरिणामं | 
जो पजहदि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव || [ निय० ५७ ] 
जो साधु सदा रागसे, 6 पसे, ओर मोहसे झठ बोलनेके परिणाम 
रा गा ) छोड़ता हे उसीके दूसरा असत्यविरति महात्रत्त 
ता 


१, सग्गथि ग० | डर 


६२ न्न- प्राभ् तसंग्रह ध्ड 


तीसरा ब्रत 
गासे वा णयरे वा रण्णु था पेच्छिऊण परमत्थं | 
जो मुयदि गहणभाव॑ तिदियवदं होदि तस्सेव || [ निय० श८ | 
जो साधु गॉवमें अथवा तगरमे अथबा जंगलमे दूसरेकी पड़ी हुई 
वस्तुकों देखकर उसके ग्रहण करनेके भावको छोड़ देता है उसीके 
तीसरा अदत्तविरति महाव्रत होता है । 
चोथे चतका स्वरूप 
दटठण इत्थिरूब॑ वंछाभाव॑ णिवत्तदे तासु। 
मेहुणुसएणविवज्जियपरिणामोी अ्रहव ठरियवदं || [निय० ५६] 
जो स्वीके रूपको देखकर भी उनमे चाहरूप परिणामको हटा देता 
है। अथवा मैथुन स॑ज्ञासे रहित परिणासकी चौथा अन्नह्मविरति महात्रत 
कहते हैं । 
पॉचवा महात्रत्त 
सब्वेसिं गंधाणं चांगो निरवेक्खमावशणापुव्ध | 
पंचमवद्मिदि भणिदं चारित्तभरं वहंतस्स || [| निय० ६० ] 
निरपेक्ष भावना पूवंक समस्त परिग्रहके त्याग को, चारित्रके भारको 
'डठाने वाले साधुओका पॉचवा परियग्रह त्याग महात्रत कहा है । 
इन्हे महाद्रत कहनेका कारण 
साहंति ज॑ महल्ला आयरियं जं महल्लपुब्वेहिं | 
ज॑ च महल्लाणि तदो महल्लयाईं तहेयाइं || [चा० 'प्रा० ३१] 
यतः इन्हे महापुरुष पालते हैं, और यतः पूर्व महापुरुषोंने इनका 
पालन किया था, ओर यत्तः ये स्वयं महान्‌ हैं इसलिये इन्हे महात्रत 
-कहते हैं । 
अहिसात्रतकी भावना 
वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिंदी सुदाणणिक्खेवों | 
अवलोयमोयणाए हिंसाए भावणा होंति ॥ | चा० प्रा० १२ ] 


वचन गुप्ठि, सनो गुप्ति, इैया समिति, आदान निक्तेपण समिति और 
शक. आम. कि जज श। 
देख भाल कर भोजन करना, ये अहिंसाग्रतकी भावना हैं । 


- ४, चारित्र अधिकार - ६३ 


सत्यन्नतकी भावना 


कोह-भय-हास-लोहा-मोहा विवरीयभावणा चेव | 
विदियस्स भावणाए ए' पंचेव तहा होति || [ चा० पग्रा० ३३ ] 


क्रोध, भय, हास्य, लोभ ओर मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात्‌ 
क्रोध न करना, भय न करना, हँसी दिछगी न करना, लोभ और सोहको 
छोड़ना ये पॉच दूसरे सत्यत्रतकी भावना हैं । 


प्रदत्त विरति च्रतकी भावना 


सुण्णायारणिवासो विमोचियावास जं परोध॑ च | 
एसणसुद्धिसउत्त साहम्मीसुविसंवादो || [ चा०» प्रा० ३४ | 


पेतों की गुफा, बृक्त की खोल आदि शून्य स्थानोंमे बसना, दूसरोंके 
द्वारा छोड़े हुए ऊजड़ स्थानमें निवास करना, जहाँ आप ठहरे वहा यदि 
कोई दूसरा ठहरना चाहें तो उसे नहीं रोकना ओर जहाँ कोई पहलेसे 
ठहरा हो तो उसे हटाकर स्वयं नहीं ठहरना, शास्त्रोक्त रीतिसे शुद्ध मिक्षा 
लेना और साधर्मी भाइयोंसे लड़ाई भगड़ा नहीं करना, ये पॉच अदृत्त- 
विरतिब्रतकी भावना हैं । 


अत्रह्म विरति च्तको भावना 
महिलालोयण-'पुव्चरयसरण-संसत्तवतहि विकहाहिं | 
पुद्चिवरसेहिं विरश्लो भावण पंचावि तुरियम्मि || [खचा० प्रा० ३५] 
स्त्रियोंकी ओर ताकनेका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके 
स्मरणुका त्याग, स्त्रीसे संसक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथाओंका 
स्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पॉच भावना चौथे ब्रतकी हैं । 
परिग्रह त्याग ब्रतकी भावना 
अपरिग्गह समणुण््णंस सह-परिस-रस-रूव-गधेसु | 
रायहोसाईणं परिहारों भावणा होति || [ चा* प्रा० ३२६ ] 
इष्ट ओर अनिष्ठ शब्द, स्पशे, रस, रूप, और गंधमसे राग हो प वगैरह 
ले करना अपरिमह व्रतकी भावना हैं । 


१. एवचेव य ऊ०, ए. पचवया ग० | २, -संविसंवादों ग० ऊ० | 
डे, “रहू-ग[्‌ ० ऊ० | बा 
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', पॉच समित्ति 
इरिया-मासा-एसण जा सा आआदाण चेव णिक्खेवो | 
संजमसोहिणिमित्ते खति जिणा पंच समिदीश्रो | [चा०प्रा० ३२ ७| 
इर्या समिति, भापा समिति, एपणा समिति, आदान समिति, 
निक्षेपण समिति, संयमकी शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच 
समितियाँ कही हैं । 
इुयां समिति 
पासुगमगेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं हि | 
गच्छुइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ [ निय० ६१ ] 
जो श्रमण प्रासुक मागसे दिनमें एक युग प्रमाण प्रथ्वीको आगे 
ध्झ ्ड्या ध्७ 
देखते हुए गमन करता है उसके इंया समिति होती है । 
भाषा समिति 
पेसुसणहासक्कस-परसिद्पपसंसियं बयरां | 
परिचित्ता सपरहिदं भासासमिदी वदंतस्स | [ निय० ६२ ] 
पेशून्य वचन ( चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन ), हास्य बचन 
( किसीके हँसी उड़ाने वाले वचन ), कर्कश बचन ( कानमें पड़ते ही 
हृप उत्पन्न करनेवाले वचन ', परकी निन्‍्दारूप और अपनी प्रशंसा 
रूप बचनोको छोड़कर अपने ओर दूसरो'के हितरूप वचन बोलने बालेके 
भाषा समिति होती हें । 
एपणा समिति 
कद-कारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्थं च | ॥॒ 
दिरण परेण मत्त' समभुत्ती एसणासमिदी || [ निय० ६३ ] 
कृत, कारित ओर' अनुमोदना दोपसे रहित, प्रासुक और प्रशस्त 
तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभ।बसे ग्रहण करना एपणा 
समिति है । 
आदान नित्षेपण समिति 
पोत्थइ-कमंडलाइं गहणविसग्गेसु पयतपरिणामो | 
आदावणर्नशक्खेवणसमिदी होदि त्ति खिद्दिद्य || [ निय० ६४ है 


2 वबरगेरहके उठाने घरनेमे सावधानता रूप परिणामको 
आदान निक्षेपण समिति कहा है। 


| 


- ४, चारित्र अधिकार - ६प, 


' प्रतिष्ठा समिति 
पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए. परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्वागो पह्दट्ठासमिदी हवे तस्स || [ निय० ६७४ | 


जो छिपे हुए और वेरोक्रटोक वाले प्रासुक भूमिस्थानमें मल मूत्र 
वगेरहका त्याग करता है, उस »मणके प्रतिष्ठापन समिति होती है। 
मनोगुप्ति 
कालुस्समो हसएण्णा-रागद्रोसाइ-असु हभावाणं | 
परिहारो मणुगुत्ती ववहारणयेण परिकहिय | [ निय० ६६] 
कलुपता, मोह, चाह, राग, 6प आदि अशुभ भावोंके त्यागको 
व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है। 
वचनगुप्ति 
थी-राज-चो र-भत्तकह् दिवयणुस्स पावहेउस्स | 
परिहारो वचगुत्ती अलियादिशियत्तिवयणं वा || [निय० ६७] 
पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा 
आदि रूप बचनोंका त्यागना बचन गुप्ति है। अथवा असत्य आदि 
दोषोंसे युक्त वचन न बोलना वचन मुप्ति है। 
कायमुप्ति 
बंधरण-छेद्णु-मारण-आकु चण तह पसारणादीया | 
कायकि(रयाणियत्ती णिद्रद्वा कायगुत्ति त्ति ॥ | निय० ६८ ] 
बॉधना, छेदना, मारना, सकोचना तथा फैलाना वगैरह शरीरकी 
क्रियाओ को न करनेको कायगुप्ति कहा है। 
निश्चय मनोगुप्ति शोर वचनगुप्ति 
जा रायादिशणियत्ती मण॒स्स जाणीहि त॑ं मणोगुत्ती । 
अलियादिणियत्ति वा मोणं वा होइ वदिगुत्ती ॥| [ निय० ६६ | 
मनका जो रागादि भावोसे निव्ृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो। 
तथा असत्य आदि बचनोसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना 
वचन गुप्ति है। 
निश्चय कायगुप्ति 
कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरौरगे गुत्ती | 
हिंसाइशियत्ती वा सरीरणुत्ति त्ति णिद्धिद्वा ॥ [ निय० ७७ ] 


च् 


है 


5६ - प्राभ्तसंग्रद - 


यकी क्रियाओसे निष्चत्त होना आर कायसे मसल छोड़ना 
काय गुप्ति है, अथवा हिसादिकी निशृत्तिको कायगुप्ति कहा हू । 


बाईस परीपह सहनेका उपदेश 
दस दस दोय परीसह सहृहि मुणी सबज्ञकाल काएए। 
सत्तेण अप्पमत्ता संजमबाद 'पमुत्तण ॥ [ भावप्रा० ६४ ] 
मुनि | तू जैन आगमके अलुसार प्रमाद रहित होकर ओर 
संयमका घात करनेवाले कामोंकोी छोड़कर, शरीरसे सदा वाइस 
परीपहाकों सहन कर | 
जह पत्थरों ण॒ मिजइ परिट्िश्रो दीहकालमुद्एर | 
तह साहू णवि मिजइ उवसग्गपरीस'हाण उदणएण ॥ [मावप्रा ०६५] 
जेसे पत्थर वहुत कालतक जलमें डूबा रहन पर भी जलसे भेदा नहीं 


जाता अथान्‌ अन्दरसे गीला नहीं होता, बेसे ही साधु उपसर्ग आंर 
परीपहों & उदयसे खद्खिन्न नहीं होता । 


भावनाश्रोंकी भानेका उपदेश 
भावहि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीस भावणा भावि | 
भावरहिए कि पुण वाहिरलिंगेण कायब्वं || [ मा०प्रा० ६६ ] 
हे मुनि ! तू अनित्य अदि वारह सावनाओंका तथा पॉच महात्रतों की 
पच्चीस भावनाओं का चिन्तवन कर; क्योंकि भावरहित वाह्मलिग 
नग्नवेपसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | 
सप्त तत्त आदिका चिन्तन करनेका उपदेश 
सव्वविरश्ो वि भावहि ण॒व य पयत्थाईं सत्त तन्चाईं | 
जीवस्मासाईं मुणी चउदस गुणठाणणामाई | [ मावप्रा० ६७ ] 
रे हे मुनि ! महात्रतोंका थारी होने पर भी तू नौ पदार्थ, सात तत्त्व, 
चोद्ह जीवसमास और चोदह गुणस्थानोंके नामोंका चिन्तन कर | 
तब्रह्मचय पालनका उपदंश 


णुवविह वंभ पयडहि अवब्यबंभ दसविहं पमत्तण | 
भंहुणसण्णासत्तो भमिश्रो सि मवण्णवे मीमे ॥ [ मावप्रा०£८ ] 





१. च मुत्तण ु। २, रहेहि उ- ऊ | 


- ५. चारित्र अधिकार - ६७ 


हे मुनि ! तू कामविकारकी दूस अब्स्थाओंको छोड़कर नो प्रकारके 
अह्यचयेको प्रकट कर । क्योंकि तूने कामसेवनसें आसक्त होकर भर्यंकर 
संसार समुद्र्में भ्रमण किया है | 
छियालीस दोस सहित भोजनका नि घ 
छायालदोसदूसियमसण गसिश्रो अ्रसुद्धभावेण । 
पत्तो सि महावसणं तिरियगईए अ्रणएणवसी || ,भावप्रा० १०१] 
मुनि ! अशुद्ध भावसे छियालिस दोपोंसे दूषित भोजनकी खाकर 
तने पराधीन होकर तियेज्व गतिमे महा दुख पाया है | 


सचित्त तव्यागका उपदेश 
सच्चितमत्तपाणं गिडी दप्पेणड्घी पभुत्तूण । 
पत्तो सि तिव्बदुक्ख अ्रणाइकालेण ते चित्त' || [ भावप्रा० १०२ ] 
हे अज्ञानी चित्त ! त ने अति तृष्णा ओर घसण्डसे अग्रासुक भोजन 
पानको खाकर अनादिकालसे तीत्र दुःख पाया है। 
कंदं मूलं बीय॑ पुप्फ॑ पत्तादि किंचि सच्ित्त | 
असिउठण माणगव्वे भमिश्रो सि अणतसंसारे || [भा०्प्रा० १०३] 
हे जीव ! तने अभिमानके घमण्डमे कन्द, सूल, बीज, पुष्प, पत्र 
आदि कुछ सचित्त वस्तुओको खाकर अन-त संसारमे भ्रमण किया है। 
पाँच प्रकारकी चिनयका उपदेश 
विणयं पंचपयारं पालहि मणवयणुकायजोए ण | 
अविणयरणरा सुविहियं तत्तो मुत्ति ण॒ पावति ॥ [मा० प्रा० १०४] 
मुनि | त सन वचन कायसे पॉच प्रकारकी विनयका पालन कर । 
अविनयी सनुष्य विनय करने वालोंकी विनय नहीं करते इस लिये वे 
मुक्तिको प्राप्त नहीं करते । 
वेयावुत्यका उपदेश 
शणियसत्तीए. महाजस समभत्तिराएण णिजन्चयालम्मि | 
त॑ कुण जिशभत्तिपर विजावच्च॑ दसवियप्पं || [ भा० प्र० १०५ ] 
हू महा यशस्वी मुनि | अपनी शक्तिके अनुसार जिन भगवानकी 


: “१, चित्त ग, ऊ. | २. -ज़ोएहिं ऊ. | -- 


द््द - - प्राम्ठतसंग्रह - 


भक्तिमे तत्मर करने वाली दस प्रकारका वेयाबृत्य भक्ति और राग सहितः 
सदा किया कर। 
श्रालोचनाका उपदेश 
ज॑ किंचि कयं दोस मणवयकाएहिं श्रमुहभावेण | 
ते गरहि गुरुसबासे गारव माय च मोत्तण ॥ [ भा० प्रा० १०६ ] 
हे मुनि | तने अज्गुभ भावसे सन वचन और कायके द्वारा जो कुछ 
दोप किया हो, गये और मायाकों छोड़कर गुरुके सामने उसकी 
अलोचना कर । 
कटकवचन सहनेका उपदेश 
दज्जणवयणचडक्क॑ णिट्र रकडुयं सहति सप्पुरिसा। 
कम्ममलणासणट्ध' भावेण य णिम्ममा सबणा || [भा० ग्रा० १०७] 
अन्तरंगसे मसत्त्व रहित सज्जनोत्तम श्रमणा कमेरूपी मलका नाश 
करनेके लिये दुर्जनोंके निप्ठुर ओर कट्धक बचनरूपी शस्त्राघातको 
सहते हैं । 
क्षमा गरुणकी प्रशसा 
पावं॑ खबद असेस खमाए, परिमंडिश्रो य मुशिपवरों । 
खेयर-अ्रमर-णराणं पसंसणीशो थुवं होइ ॥| [ भा० ग्रा० १०८ | 
क्षमा गुणसे भूपित 4छमुनि समस्त पापकर्मोका नाश कर देता है | 
ओर निश्चय ही विद्याधर देव और मनुष्योंकी प्रशंसाका पात्र होता 
क्षमा गरुणको पालनेका उपदेश 
इय णाऊण खमागुण खमहि तिविहेश सयलजीवाणरं | 
चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह || [ मा० प्रा० १०६ ] 
इस प्रकार क्षमा गुणको जानकर मन बचनंकायसे सब जीवोंकों 


क्षमा कर | ओर चिर कालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको उत्तम क्षमारूपीः 
जलसे सींच | 


उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश 
वाहिरसयणत्तावणतस्मूलाईरणि उत्तरगुणाणि | 
पालहि भावविसुद्धों पूयालाहं ण इईहंतो ॥ [ भा७० प्रा० ११३ ] 
शीतकालमे वाहर सोना, श्रीप्म ऋतुमे आतापन योग अर्थात्‌ पर्व॑तके 
ऊपर खड़े होकर ध्यान लगाना, और वर्षा ऋंतुमे वृध्षके नीचे ध्यान 


“- ४. चारित्र अधिकार - ६६ 


गाना आदि उत्तर गुणोंका विशुद्ध भावसे पूजा लाभकी इच्छान 
करते हुए पालन कर । 


बारह प्रदारका तपश्चरण ओर तेरह प्रकारकी क्रियाओं के पालनका डपदेश 


बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाओ्रो भावि तिविहेण | 
धरहि मणमत्तदुरयं णाणंकुसएुण मुखिपवर || [ भा० प्रा० ८० ] 


हे मुनिश्र छ | वारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओका मन' 
चचन ओर कायसे पालन कर । तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी 
अंकुशके द्वारा वशमे कर । 
जिनलिंगकी भावनाका उपदेश 
पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं 'मिक्‍खू | 
भाव भावियपुव्व॑ जिणलिंगं णिम्मलं सुद्धा ॥ [ भा० प्रा० ८१ ] 
हे भिक्ु | जिसमे रेशम, ऊन, सूत, छात्र तथा चमड़ेके वने बस्त्रका 
त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राणि संयम ओर इन्द्रिय 
संयमके भेदसे दो प्रकारका रूयम पाला जाता है, उस पहले भाये हुए 
निर्मल शुद्ध जिनलिंगका चिन्तन कर । 
जिनघमंकोी भावनाका उपदेश 
जह रयणाणं पवरं वजः जह तरुगणाण गोसीरं | 
तह धम्माणं पवरं जिशधम्म॑ मावि भवमहरं | | भा० प्रा० ८२ ] 
. जेसे सब रत्नोंमे श्रष्टठ हीरा हे ओर जैसे सब वृक्षोमे श्रेष्ठ चन्दन 
है, वेसे ही सब धर्मोंमे श्रेष्ठ जैनधर्म है, जो संसारका नाशक है। 
है मुनि ! तू उसको चिन्तन कर | 
। धमंका स्वरूप 
» पूयादिसु वयसहियं पुण्णं हि 'जिणेहिं सासणे मणियं | 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणो “धम्मो ॥ [ मा० प्रा० ८३ ] 
त्रत सहित पूजा आदि क्रियाओंका करना पुण्य हे ऐसा जिनेन्द्र 
देवने शास्त्रमें कहा हे । अर्थात्‌ इन कार्मोंके करनेसे पुण्यकर्मका वन्ध 


१, -“मिक्‍खा ग.। २. गोसीस ग। ३. जिशणसासणे गू०| ४. 
सुद्धो ग० | 


७० - प्राभ्न तसंग्रह - 


होता है। और मोह तथा क्षोम ( चित्तकी चद्बलता ) से रहित आत्माका 
परिणाम धर्म हे । 
पुण्य धर्म नहीं है-- 
सहृहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्णं भोयणिमित्त' ण॒ हु सो कम्मक्खयणिमित्त' || [मा० प्रा० ८४] 


मुनि ऐसा श्रद्धान करता है; विश्वास करता है, उसे यह रुचता है 
ओर वारंवार वह इसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण है, वह 
कर्मोके क्षयका कारण नहीं है । 
श्रप्पा अप्पम्मि रश्लो रायादिसु सबलदोसपरिचत्तो | 
संसारतरणहेदु' धम्मो त्ति जिणेहिं शणिद्दिद्व ॥ [ भा० प्रा० ८५ ] 
जो आत्मा राग आदि समस्त दोपोंसे रहित होता हुआ आत्मामें 
लीन होता हे वही धर्म है, ओर वही संसार समुद्रसे पार उतारनेमें कारण 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
अह पुण अप्पा णिच्छुदि पुणाइ करेदि णिरवसेसाईं | 
तह वि ण॒ पावदि सिद्धि संसारत्यो पुणो मणिदो || [भा० प्रा० ८६] 
किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामे लीन 
होता ही धर्म है, ओर सम्पूरों प्रकारके पुण्य .कर्मो का करता है, फिर भी 
उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ओर उसे संसारी ही कहा गया है । 
एएण कारणेण य' तं अ्रप्पा सह्देह्ठु तिविहेश 
ऊँ य लहेह मोक्खं त॑ जाणिज्जह पयत्त ण्‌ || [मा० प्रा०्द७] 
इस कारणसे, मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करों और 
प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोंश्व प्राप्त कर सको । 
मच्छोी वि सालिसित्थो असुद्धभावो गओ महाण्रयं | 
इय णाउ अपाणं भावहि जिणमावणा णिच्च || [मा० प्रा०्य्य] 
तन्दुल नामक सत्स्य सी अश्ुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातवें 
नरक्से गया | ऐसा जानकर सर्वेदा जिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका 
ही चिन्तन कर । 
भावके बिना सब निरथ्थक है--- 
वाहिरसंगन्चाओ गिरिसरिदरिकंदराइआवासो । 
सयलो णाणुज्कयणो णिरत्यशो भावरहियाणं ॥ [ भा० प्रा० ८६] 


2, >च अंतपपा ग । 
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शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका बाह्य परिग्रहका त्याग, 
पहाड़ नदी गुफा खोह आदिमें वसना और समस्त ज्ञान अध्ययन 
निरथंक है । कि 
श्र॒तज्ञानकी भावनाका उपदेश 
तित्थयरभासियत्थ गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं | 
भावहि अखुदिसु अठुलं विसुद्धभावेण सुयणारणं || [मा० प्रा० ६२] 
हे मुनि ! विशुद्ध भावसे तू उस अनुपम श्रुतज्ञानका रात दिन 
चिन्तवन कर, जिसे गणधघर देवने भले प्रकारसे शास्त्र रूपमे निबद्ध किया 
है ओर जिसमें वर्णित वस्तुतत्त्वका कथन तीथ्थड्डुर देवने किया है । 
एवं संखेबेण य भणियं णाणेण वीयराएण | 
सम्मत्तसंजमासयदुरहं पि उदेसियं चरणुं || [ भा० प्रा० ४४ ] 
इस प्रकार वीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व ओर संयम- 
के आश्रय रूप सम्यक्खचरणचारित्र और संयमचरणुचारित्रको 
संक्षेपसे कहा । 
२ निश्चय चारित्र 
निश्चय प्रतिक्रमण 
णाहं णारयमावों तिरियच्छो मणुव-देवषजाओ । 
कत्ता णु॒ हि कारइदा अगुमंता णेव कत्तीणं | [ निय० ७८ ] 
णाहं मग्गणठाणों णाहँ गुणठाण जीवठाणो ण॒ । 
कत्ता ण॒ हि कारइदा अणुमता णेव कत्तीणं || [ नि० ७८ ] 
णाहं बालो ब॒ड्ढो ण चेव तरुणो ण॒ कारण तेसिं। 
कत्ता ण हि कारइदा अणुमता णेव कत्तीणं ॥| [ नि० ७६ | 
णाहं रागो दोसो ण॒ चेव मोहों ण॒ कारण तेसिं। 
कत्ता ण्‌ हि कारइदा अशुमता णेव कत्तीण || [ नि० ८० ] 
णाह कोहो माणो ण॒ चेव माया ण॒होमि लोहो हं । 
कत्ता ण॒ हि कारइदा असुमंता णेव कत्तीण || [ निय० ८१ ] 


न मे नारक भाववाला हूँ, न मै तियेज्न मलुप्य या देव पर्यायरूप हूँ, 
न मै उनका करती हूँ, न कारयिता-कराने वाला हूँ और न मैं उनकी 
अनुमोदना करने वाला हूं। न में सार्गणास्थानरूप हूं, न गुणप्थान- 
रूप हूँ, और न जीवस्थानरूप हूँ, न मै उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ 


७२ - प्राश्ठतसंग्रह -- 


ओर न अनुमोदक हूँ। न मैं वालक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ और न 
उन अवस्थाओंका कारण हूँ । न में उनका कता हूँ. न कारयिता हूँ 
ओर न अनुमोदक हूँ । न मे रागरूप हूँ, न हंपरूप हूँ, न मोहरूप हैँ, 
ओर न उनका कारण हूँ। न मै उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ, और न 
अलनुमोदक हूँ। न में क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ ओर 
नमें लोभ रूप हूँ। न में उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हैँ और न 
अनुमोदक हूँ । 

एरिसभेदव्भासे मज्कत्थो होदि तेण चारित्त' | 

त॑ दिहकरणनिमित्त' पडिकमणादी पवक्‍क्खामि || [ नि० ८१ ] 

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो 

जाता है और उससे चारित्रकी प्राप्ति होती है। उस चरित्रको दृढ़ करनेके 
लिये प्रतिक्रमण आदिको कहूंगा । 


मोच,ण॒ वयण्रयणं रागादिभाववारणं किल्ना | 
श्रापाणं जो फायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमर्ा | [ नि० ८३ ] 


वचनकी रचनाको छोड़कर अर्थात्‌ वचनात्मक ग्रतिक्रमणको न 


करके तथा रागादि भावोको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है 
उसके प्रतिक्रमण होता है । 


आराहणाइ वट्टर मोचृूण विराहणा विसेसेण | 
सो पडिकमरं उच्चर पडिकमणमश्ो हवे जम्हा || [ नि० ८४ ] 


जो मुनि विशेष रूपसे सब  अकारकी विराधनाको छोड़कर आत्म- 
स्व॒रूपको आराधनासे लगता है उसे प्रतिक्रमण कहा है क्यो कि वह 
प्रतिक्रमणमय होता है। 
मोत्त,ण अणायारं आयारे जो दु कुशदि थिरभावं | 
सो पडिकमरणं उच्च पडिकमणमआओो हवे जम्हा | [ नि० ८५ ] 


जो मुनि अनाचारको छोड़कर आचारमें स्थिर भावको करता है 


अर्थात आत्म चारित्रमे ढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा हैं; क्योकि 
वहड्मतिक्रमणमय होता है । 


उम्मगं परिचता जिणमगो जो दु कुणदि थिरभावं | 
सो पडिकमण उच्चर पडिकमणमश्रो हवें जम्हा ॥ [ नि० ८६ ] 


- ३ चारित्र अधिकार « ७३ 


जो उन्मार्गकी छोड़कर जिनमार्गमें स्थिर भावकों करता है अर्थात्‌ 
जैन मार्गमें रढ़. होता है उसे प्रतिक्रमण कहा हैं; क्‍योंकि वह प्रति- 
ऋमणमय होता हे । 
मोत्त ण॒सल्लभाव॑ णिस्सल्ले -जो ढु साहु परिणमदि | 
सो पडिकमणं उच्चद पडिकमणमओ्रो हवे जम्हा ॥|[ नि० ८७ ] 
माया, मिथ्यात्व और निदानरूपी शल्य भावको छोड़कर जो साधु 
निःशल्य भावमे परिणमन करता है अर्थात्‌ शल्य रहित होकर वर्तेन 
करता हे उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्‍योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है । 
चत्ता अ्रगुत्तिभावं तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू। 
सो पडिकमण उच्चइ पडिकमणमआओरो हवे जम्हा ॥ [ नि० ८८ ] 
जो साधू अगुप्ति भावकी छोड़कर तीन गुप्तियोंसे गुप्त अर्थात्‌ रक्षित 
होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्‍यों कि वह प्रतिक्रमणमय हे ता है । 
मोत्तरा अ्रट्टक/ं झाणं जो कादि धम्मसुक्त वा। 
सो पडिंकमणं उच्चइ जिणवररणशिहदिट्सुत्त सु | [ नि० ८६ | 
जो साघु आते ओर रीौद्रध्यानकों छोड़कर धर्मेध्यान ओर शुक्लध्यान- 
को ध्याता हे उसे जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहें गये सूत्रोंमें प्रतिकमण कहा है । 
मिच्छत्तपहुदिभावा पुव्व॑ जीवेश भाविया सुइरं | 
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होंति जीवेणा ॥ [ नि० ६० | 
पहले जीबने अनादि कालसे समिथ्यात्व आदि भावोंकों भाया है 
तथा सम्यक्त्व आदि भावोको कभी भी नहीं भाया | 
मिच्छादंसशुणाणचरित्तः चइऊण ,ण्गिरिवसेसेशा | 
सम्मत्तणाणचरण जो भावइ सो पडिछमरा ॥ [ नि०६१ ] 

, जो मिथ्यादशैन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्रिकों पूर्णो रूपसे 
त्यागकर सम्यग्दशन सम्यशज्ञान और स-यकचारित्रको पालता है वह 
प्तिक्रमण है। | 

उत्तमअ्रट्ट| श्रादा तम्हि ठिदा हरादि सुख्विरा कम्मं । 
तम्हा दु काणमेव हि उत्तमअद्ठुस्स पडिकमण ॥ [ नि० ६२ ] 
आत्मा ही उत्तसार्थ है उसीमे रहकर मुनिवर कर्मा का नाश करते 
हैं| इस लिये उत्तमाथे आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है । 
“ १ हगुक्ति? इति पाठान्तरम्‌ | 


७४ - प्राभ्तसंग्रह “ 


माणरिलीणो साहू परिचागं कुणइ सब्बदोसाण | 
तम्हा दु भार्मेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमर्ण ॥ [ नि० ६३ | 
ध्यानमें प्री तरहसे लीन साधु समस्त दोपोंका त्याग कर देता हे, 
अतः ध्यान ही सब अतीचारोंका प्रतिक्रमण है । 
पडिकमणणामपेये सुत्त जह वरस्खणिदं पडिक्कमरं | 
तह णादा जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमश ॥ [ नि६॥ ६४ |] 


प्रतिक्मण नामक सृत्रमे जसा अतिक्रमणका स्वरूप कहा है वैसा 
जानकर जो उसकी भावना करता हे उसके ग्रतिक्रमण होता है । 


निश्चय प्रत्याख्यान 
मोत्त रा सयलजप्परणागयसुहमसुहवारण किद्चा | 
अपा्ण जो कायदि पत्चक्खाण हवे तस्स || [ नि० ६५ | 
जो समस्त वचन विल्ञासको छ/ड़कर तथा आगामी शुभ ओर अशुभ 
भावाको दूर करके आत्माका ध्यान करता हे उसके 5त्या यान होता है । 
केवलणाशासहावों केवलद्सरासहाव सुहमइओ | 
केवलसत्तिसहावों सोहं इंदि चिंतए, णाणी ॥ [ नि० ६६ ] 


३ ७. |>, का 
जो कोइ केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल दशेन स्वभाव हे, परमसुखमय 
आर केवल शक्ति अर्थात्‌ अनन्त वीये स्वभाव है, बह मे हूँ, ऐसा ज्ञानीको 
चिन्तवन करना चाहिये | 
शणियभाव॑ ण वि मुच्चइ परभाव॑ णेव गेर्हए केई । 
जाणदि पस्सदि सब्बं सोह इदि चिंतए णाणी | [ नि० ६७ | 
जो आत्ममरावकोी कभी नहीं छोड़ता, और परभावकों कभी भी 
अहण नहीं करता, परन्तु सवको जानता ओर देखता हे वह में हूँ. ऐसा 
ज्ञानीकों विचारना चाहिये । 
पयडिट्रिदिश्रजुमागप्पदेसबधेहिं वजिदों अप्या । 
सोहं इदि चिंतिजों तत्येव य कुशदि यिरभाव॑ं | [ नि० ध्८ ] 
प्रकृृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अजुभागवन्ध और प्रदेशवन्धोंसे रहित जो 
आत्मा ह वही में हूँ एसा त्रिचार्ना चाहिए। ऐसा विचारता हुआ ज्ञानी 
उसी आत्मामे स्थिर भावकों करता है अर्थात्‌ उसीसे स्थिर हो जाता है ।' 


- ५. चारिन्न अधिकार - छ्प्रू 


ममत्ति परिवज्जामि शिम्ममत्तिमुवद्धिदों । 
आएलंबरा च में आदा अवसेस च वोसरे || [ नि० ६६ | 
में ममत्व भावकों छोड़ता हूँ, ओर निर्ममत्व भावमें स्थिर होता हूँ । 
आत्मा ही मेरा आलम्बन है, शेप सबको में छोड़ता हूं । 
अदा खु मज्क णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ! 
अदा पतन्चक्वाणु आदा में संवरे जोगे।॥ [नि० १०० ] 


निगश्चयसे मेरे ज्ञालमे आत्मा है, मेरे दर्शनमे आत्मा है, भेरे चारित्रसे 
आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यानमे आत्मा है, तथा सेरे स्वर और उपयोगसे 
आत्मा है। अर्थात्‌ ये सब आत्म स्वरूप ही है । 
एगो य मरदि जीवों एगो य जीवदि सय। 
एगस्स जादि मरण एगो सिज्कमदि णीरओ ॥ | नि० १०१ | 
यह जीव अकेला ही मरता है, स्वयं अकेला ही जन्म लेता हे । 
अकेला ही मरणको प्राप्त होता है तो अकेला ही कर्मांस छूटकर सिद्ध 
पदको प्राप्त करता है । 
एगो में सासदो अप्पा णाशदंसणलक्खणो । 
सेता मे बाहिरा भावा सब्चे सनोगलक्खणा | [ नि० १०२ _ 


ज्ञान दरोन लक्षण वाला मेरा एक आत्मा ही शाश्वत-सदा स्थायी 
है, मेरे लिये एक आत्माको छोड़कर शेप सभी भाव बाह्य हैं-पर है; 
क्योंकि वे सभी संयोगलक्षण हें अर्थात्‌ पर द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न 
होते हैं। 
, ज॑ किंचि में दुच्॑चरित्त सब्ब॑ तिविहेश बोसरे। 
सामाइय ठ॒॒तिविहं करेमि सब्बं सिरायारं || [ नि० १०३ | 
जो कुछ मेरा खोटा चारित्र हे उस सबको मे मन वचन कायसे 
त्यागता हूँ । ओर तीन प्रकारसे समस्त निर्विकल्प सामायिकको करता हूँ। 
सम्म॑ में सब्बभूदेसु वेर मज्मं ण॒ केश वि। 
आसाए, वोसरित्ता ण॒ समाहि पडिवज्ञए || [ नि० १०४ ] 
सब प्राणियोमे मेरा समता भाव है। किसीके भी साथ मेरा बेर 
भाव नहीं है। में आशाको त्याग कर समाधिको ग्राप्त होता हूँ । 
रिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स वृवसायिणों | 
संसारभयमीदस्स पत्बक्‍्लाण सुह हवे॥ | नि० १०४ ] 


७६ “ प्राभ्टुत्सग्रह -- 


जो कपायसे रहित है, इन्द्रियोंका दमन करने वाला हैं, उद्यमी है 
और संसारसे भयभीत हे, उसका ग्रत्याख्यान सुखमय होता है । 
एवं भेदव्भासं जो कुब्बश जीवकम्मणों रिच्च | 
पत्रक्खार्ं सकदि घरिदु' सो संजदो रियमा ॥ [नि० १०६] 


इस प्रकार जो सदा जीव और कर्मके भेदका अभ्यास करता हैं 
अर्थान्‌ जीव भिन्न है ओर कर्म सिन्न हे इस प्रकार अनुभव करनेका सदा 
प्रयत्त करता रहता है, वही संयमी नियमसे प्रत्याब्यानको धारण कर 
सकता हे । 
निश्चय आलोचना 
णोकम्म-कम्मरहियं विहावगुणपजएहिं वदिरित्त | 
श्रप्पाणं जो फ्रायदि समणस्सालोयर्स होदि ||[ नि० १०७ ] 
जो नोकर्म और कर्मसे रहित तथा विभाव गुण ओर विभाव 
पर्यायोंसे भिन्न आत्समाका ध्यान करता हैं उसी श्रमणके आलोचना 


होती 


आअलोयरामालु छुएण वियडीकरणं च भावसुद्धी य। 
चउबविहमिह परिकहियं॑ आलोयरशलक्खर्श समए || नि० १०८ ] 


आलोचन, आलुच्छन, अविकृति करण और भावशुद्धिके भेदसे 
आगममे आलोचनाका लक्षण चार प्रकारका कहा है । 
शआालोचनाका लक्षण 
जो पस्सदि अप्पाश सममभावे संठवित्तः परिणाम । 
आलोयणमिदि जाण्ह परमजिशदस्स उबएस || [ नि० १०६ ] 
जो समता भावमे अपने परिशामको स्थापित करके आत्माकों देखता 
उसे आलोचन जानो | एसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है । 
आलु छुनका लक्षण 
कम्ममहीरहमूलच्छेदसमत्थोी सकीयपरिणामो | 
साहीणे! समभावों आलु छुणमिदि समुद्दिद्व || नि० ११० ] 


कर्म रूपी वृक्षकी जड़को काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन और 
समता भावरूप परिशाम हे उसीको आलुच्छन कहा ह | 


- ५. चारित्र अधिकार - ७७ 


अ्रविकृति करणका स्वरूप 
कम्मादों आपराण भिणण भावेइ विमलगुणणिलय । 
मज्मत्यथमावणाएं वियडीकरण ति विण्णेयं | | नि० १११ | 
बीतराग भावनाके द्वारा निर्मल गुणोके स्थानरूप आत्माको जो. 
कमोसे भिन्न अनुभव करता है उसे ही अविकृति करण जानना चाहिये । 
हर भावशुद्धिका स्वरूप 
मद-माण-माय-लोहविवजियभावो दु भावसुद्धि त्ति । 
परिकहिय भव्वाण लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ | नि० ११२ ] 
मद, मान, माया, लोभसे रहित भाव भावशुद्धि है ऐसा लोक और 
अलोकको जानने देखने वाले जिनेन्द्रदेवने भव्य जीबोको कहा है । 
निश्चय प्रायश्रित्त 
वद-समिदि-सील-संजम-परिणामो करणणिग्गहो भावो | 
सो हर्वाद पायछित्त अणवरयं चेव कायव्बो || [| नि० ११३ ] 
ब्रत, समिति, शील और संयस रूप जो परिणाम हे तथा इन्द्रियोंका 
निम्रह रूप जो भाव है वही प्रायश्चित्त है। उसे सदा करना चाहिये। 
कोहादिसगव्मावखयपहुदी भावणाएं णिग्गहण। 
पायच्छित्त मणिदं खियगुणचिता य णिच्छुयदो || [ नि० ११४ ] 
निश्चय नयसे क्रोध आदि रूप अपने विभाव भावोंकों क्षय करने 
आदिकी भावनामे प्रवृत्ति करना और अपने गुणोंकी चिन्ता करनेको 
प्रायश्चित्त कहा है।. 
कषायोंको जीतनेका उपाय 
 कोहं॑ खमया माण समदवेणज्जवेण माय च। 
संतोसेण य लोहं जयदि खु ए चडविहकसाए ॥ [ नि० ११५ ] 
क्रोधको क्ष्मासे, मानकों मादेबसे, मायाको आजेवसे और लोभको 
सनन्‍्तोपसे, इस प्रकार चारों कषायोको साधु जीतता ह । 
उकिट्रो जो बोहो णाणं तस्सेव अपणो चित्त | 
जो धरइ मुणी णि्चं पायच्छित् हवे तस्स || [ नि० ११६ ] 
उसी आत्माका जो उत्डृष्ट बोध, अथवा ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो 
मुनि नित्य धारण करता है उसके प्रायश्चित्त होता है। अर्थात्‌ शुद्ध 
ज्ञानको स्वीकार करने वाले मुनिके प्रायश्चित्त होता है । 


श्प्य «- प्राध्त्तलंग्रह +- 


किं वहुणा भणिएण दु वरतवचरणं मदेसिणं सब्बं। 
पायच्छित जाणह अशणेयकम्माण खयहेऊ ॥ [ नि० ११७ ] 


अधिक कहनेसे कया ? महपियोंके सब उत्कृष्ट तपश्चरणको प्रायश्चित्त 
जानो | वह प्रायश्चित अनेक कममोके क्षयका कारण है। 


शंंताणंतमवेण समज्जिश्नसुहअसुहकम्मसंदोहो | 
तवचरणेण विशस्सदि पायच्छित्त तवं तम्हा | [ नि० श्श्८ | 
अनन्तानन्त भवोंके द्वारा इस जीवने जो झुम ओर अशुभ कमोंका 
समूह संचित किया है, वह तपश्चरणके छाण नष्ट दवा जाता है । अतः तप 
आयश्चित्त हे । 
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सक्रदि काउं जीवो तम्हा भझाणं हवे सब्बं ॥ [ नि० ११६ '! 
आत्म स्वरूपके आलम्वन रूप भावके द्वारा यह जीव सब परमबोंको 
नष्ट करनेसे समर्थ होता है । अतः ध्यान ही सव कुछ ह । 
सुह-असुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किद्चा | 
अप्याणं जो फायदि तस्स दु खियमं हवे शियमा || [ नि० १२० ] 
जो शुभ और अशुभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके 
आत्माका ध्यान करता है उसके नियमसे नियम होता है । 
कायोत्सगंका स्वरूप 
कायाईपरदब्वे थिरभाव॑ परिहरित्तु आप्पाण | 
तस्स हवे तणुसग्गं जो फकायइ शणिव्वियप्पेण || [ नि० १२१ | 
काय आदि पर द्वव्योमे स्थिर भावको दूर करके अथोतन काय अनित्य 
है ऐसा मानकर जो निविकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है. उसीके 
कायोत्सगग होता है । 
परमसमाधि 
वयणोचत्वारणकिरियं परिचता वीवरायमावेण | 
जो भायदि अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [ नि०' १२२ ] 


बचनाोका उच्चारण करनकी क्रियाकों छोड़कर जो बीतराग भावसे 
आत्माका ध्यान करता ह उसके परम समाधि होती-ह । ० य 


१-- परिद्वारं? इत्यादि पाठ: मा ७ हे 


- ५४. चारिन्न ग्रधिकार -- छ६्‌ 


संजमणियमतवेण दु धम्मज्काणेण सुकमाणेण । 
जो भायइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [ नि० १२३ ] 


सथम नियम और तपके द्वारा तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानके 
हे 
द्वारा जो आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है। 
कि काहदि वरणवासो कायकिलेसो विचित्तउबवासो | 
अज्कयणमो णपहुदी समदारहिदस्स समणस्स || [ नि० १२४ ] 


जो भ्रमण समता भावसे शून्य हे उसका वनवास, कायक्लेश 
विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगेरह क्‍या कर सकते हैं ? अर्थात्‌ 
सब निरसथंक हें 


विरदो सब्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिंदिश्रो। 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणु | [ नि० १२५ ] 


जो सबब सावद् कार्योंसे विरक्त होता हुआ तीन गुप्रियोंकों पालता है 
ओर इन्द्रियॉका निरोध करता है, उसके सामायिक संयम स्थायी होता है 
ऐसा केबलीके शासनमें कहा हे । 
' जो समो खब्वभूदेस थावरेस तसेस वा। 
तस्स सामाइयगं ठाई इदि केवलिसासणे || [ नि० १२६ ] 
जो त्रस, स्थावर सभी प्राशियोमे समता भाव रखता है उसीके 
सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


जस्स संशिहिदो अ्प्पा संजमे णियमे तवे। 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केचलिसासणे |। [ नि० १२७ ] 
संयम, नियम ओर तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा 
उसके निकट रहता है. उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके 
शासनमें कहा हे । 
जस्स रागो दु दोसो दु विगर्डि ण जणेदि दु। 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे | [ नि० १२८ ] 
राग ओर हेप जिसमे विकार पेदा नहीं करते उसीमे सामायिक स्थायी 
रहती है, ऐसा केवलीके शासनमे कहा है । 
के जो दु श्रद्ध च रूह च भझाणं वण्जेदि णित्वसा | 
तस्स सामाइयगं ठाई इदि केवलिसासणे || [ नि० १२६ ] 


“3० “- प्राशामतसम्ह - 


जो सदा आते ओर रोद्र ध्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक 
स्थायी दोती ह ऐसा केबलीके शासनमे कहा है । 
जो दु पुणुणं च पाव॑ च भावं वज्जेदि णित्चसा | 
तस्स सामाइग ठाई इदि केवलिसासण ॥ [ नि० १३० ] 
जो सदा पुण्य भाव ओर पाप भावसे दूर रहता है उसके सामायिक 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा है | 
जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वज्जेदि शिक्चसा | 
तस्स सामाइगं ठाई इंदि केवलिसाशणे ॥ [ नि० १३१ ] 
जो सदा हास्य रति, शोक ओर अरतिको छोड़ता है उसके सामायिक 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमे कहा हे | 
जो दुगुछा भय वेदं सब्बं वज्जोद णखिच्चसा। 
तत्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [ नि० १३२ | 
जो सदा जुग॒ुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है. उसीके सामायिक 
स्थायी होती हू, ऐसा केवलीके शासनमे कहा हें 
जो दु धम्म॑ च सुक्क च झाणं भाएदि णखित्॒ता | 
तस्स सामाइयगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ | नि० १३३ ] 
जो सदा धर्मभ्यान और शुक्त्ध्यानकों ध्याता है उसके सामायिक 
स्थायी दोवी हू, ऐसा केवलीके शासनमें कहा हैं । 


परमभरक्ति 
सम्पत्तणाणुचरणे जो भमर्ति कुणइ सावगो समणो | 
तस्स दु शिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेद्दि पण्णत्त || [नि० १३४] 


जो श्वक अथवा अश्रमण सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक:. 
चारित्रमें भक्ति करता है उसके मोक्षकी कारणगूत भक्ति अथवा निर्वाण- 
भक्ति होती है एसा जिनेन्द्र देवने कहा हैँ । 


मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेद॑ जाशणिऊण तेटधिंपि। 
जो कुणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहियं | [ नि० १३५ ] 


जिन पुरुषोने मोश्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंके भेदकों जानकर जो 
उनमें परम भक्ति करता है, व्यवहार नयसे उसे भी निर्वाण भक्ति कहा 


- ५. घारित्र अ्रधिकार « प्र 


मोक्‍्खपहे अप्पाणं ठविऊण य कुणदि णिब्बुदी भत्ती । 
तेण दु जीवो पावइ अ्सहायगुणं णियप्पाणं ॥ [ नि० १३६ |] 
जो जीव मोक्षके मार्गमें अपनेको स्थापित करके निर्बाण भक्ति करता 
है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माको 
प्राप्त करता है। 
रायादीपरिहारे श्रप्पाण जो दु जुजदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ [नि० १३७] 
जो साधु रागादिकों दूर करनेसे अपनेको लगाता हे वह योग भक्तिसे 
युक्त होता है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ९ 
सब्ववियप्पाभावे अ्रप्पाणं जो दु जुजदे साहू। 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ [ नि० १४८ | 
जो साधु सब विकल्पोके अभावसे अपनेको लगाता है वह योगभक्तिसे 
युक्त है। जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है । 


योगका स्वरूप 


विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जो्हकहियतब्चेस । 
जो जुजदि अ्रप्पाणं णियभावे सो हवे जोगो ॥ [ नि० १३६ ] 


विपरीत ( सिथ्या ) अभिप्राय को छोड़कर जो जैन शासनमे कहे हुए 
तत्त्वोंम अपनेकी लगाता हे उसका यह निज भाव ही योग हे । 
उसहादिजिणवरिंदा एवं काऊण जोगवरभत्ति | 
णिव्वुदिस॒हमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्ति | [ नि० १४० ] 
भगवान ऋषभदेव अदि चोबीस तीथेंड्ड्‌रोने इस प्रकार योगकी 
उत्तम भक्तिको करके मोक्षुके सुखको प्राप्त किया। इसलिये योगकी 
उत्तम भक्तिको धारण करो । 


निश्चय आवश्यक 


जो ण्‌ हवदि अ्रण्णवसो तस्स दु कम्मं भणंति श्रावासं.। 
कम्मविणासणजोगो णिव्बुश्मग्गो त्ति पिज्जुत्तो || [ नि० १४१ ] 
जो दूसरेके बशमें नहीं होता उसके कर्मेको आवश्यक कहा है ।- यह 
आवश्यक कम कर्मोंकी नाश करनेमें समर्थ है। इसीसे उसे मोश्षका 
सार्ग कह है । 
६ 


ष्प्र - प्राभ्तसंग्रह - 


आवश्यक नियु क्तिका अर्थ 
ण-वसो अवसो अ्रवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधव्या | 
जुत्ति त्ति उवाञ्य॑ ति य णिरिवयवों होदि णिज्जुत्ती ॥ [नि० १४२] 


जो/किसीके वशमें नहीं है उसे अबश कहते है । ओर अवशके कर्मी 
आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये | तथा निरब्रयव अथात्‌ शरीर 
रहित होनेके यक्ति अर्थात्‌ उपायकों नियुक्ति कहते हैं । अतः जो पर 
द्रव्योंके वशमे नहीं है बह शरीर रहित हों जाता है यह आवश्यक नियु क्ति 
की व्युत्पत्ति ठ्‌ | 
वट्टदे जो सो समणो अ्रण्णवसों होदि असुहभावेण । 
तम्हा तस्स दु कम्म॑ आवस्सवलक्खणं ण हवे || [ नि० १४३ ] 


जो भ्रमण अन्यके वशम होता है वह अशुभ भाव खझूपसे प्रवृत्ति 
करता है। इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात्‌ 
कर्मोंके वशीभूत श्रसमणका कर्म आवश्यक कर्स नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि उसमे आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता हैं । 


जो चरदि संजदो खलु सुदभावे सो हवेइ अण्णुवसो | 
तम्हा तस्स ढु कम्म॑ आवस्सवलक्खणं ण॒ हथ || [ नि० १४४ ] 


जो स॑यमी शुभ भावसे प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमे होता है । 
इसलिये (रः हक 
डर उसका कम आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता ! 


दव्वगुणपजवाणं चित्त जो कुशइ सो वि श्रण्णवसरो | 
मोहांधयारववगवसमणा कहयंति एरिसय॥ [ नि० १४५ ] 
जो मुनि द्रव्योके गुणों और पर्यायोंका चिन्तन करता हैं वह भी 
अन्यके:वशमे है, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित श्रमण कहते हैं | 
परिचत्ता परभाव॑ अप्याणं कादि णिम्मलसहावं [| 
अप्यवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म॑ भणंति आवास || [नि० १४६] 
जो,साधु पर भावको त्यागकर निर्मेल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान 
करता हैं बह आत्मवश अथात स्वाधीन है, ओर उसके कर्मको आवश्यक 
कहते हैं । 52 
“आवास ज्इ,इच्छुति अप्यसहावंसु दावेसु कुणहि“थिरमावं | 
तेणु दु सामण्णगुण संपुर्णं होदि जीवस्स ॥ [| नि० १४७ ] 


«पं, चारित्र अधिकार «- परे 


हे मुनि ! यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है तो तू आत्म- 
स्वभावसे स्थिर भावकोी कर, अथात्‌ आत्म स्वभावसे स्थिर रह । उसीसे 
अर्थात्‌ आत्म स्वभावमे स्थिर रहनेसे जीवका श्रासण्य गुण ( मुनिपद्‌ 
सम्बन्धी गुण अर्थात्‌ सामायिक ) सम्पूर्ण होता है । 
आवासएण हीणो पव्भट्रो होदि चरणदों समणो । 
पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुजा ॥ [ नि० १४८ | 
जो श्रमणु आवश्यक कर्म नहीं करता वह चारित्रसे भ्रष्ट होता है। 
अतः पहले कहे हुए क्रके अनुसार आवश्यक करना चाहिये । 
झावासएण जुत्तो समणो सो होदि अतरगणप्पा। 
आरवासयपरिहीणो समणो सो होदि वहिरप्पा ॥ [नि० १४६] 
जो भ्रमण आवश्यक कर्मोसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और 
जो श्रमण आवश्यक कर्मोंको नही करता वह वहिरात्मा अर्थात्‌ मिथ्या- 
दृष्टि होता हे । 
अंतर बाहिरजप्पे जो वट्र॒ुइ सो हवेइ बहिरप्पा | 
जप्पेमु जो ण॒ वट्ट॒ुइ सो बुच्चर अंतरगप्पा ॥ [ नि० १५० ] 
जो भ्रमण अन्तरंग ओर वाह्मय जल्प अर्थात्‌ बचन विज्ञासमे लगा 
रहता वहिरात्मा है। ओर जो वचन विलाससप्े प्रवृत्ति नहीं करता 
उसे अन्तरात्मा कहते हैं । 
जो धम्म-सुछभकाणुम्हि परिणदो सो वि अंतरंगप्पा । 
भझाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि || [ नि० १७१ ] 
जो साधु धम्यैध्यान ओर शुक्ल ध्यानमें लीन रहता हे वह भी 
अन्तरात्मा है। तथा जो श्रमण ध्यान नहीं करता वह वहिरात्मा है 
एऐसा जानो । 
पडिकमणपहुद्किरियं कुब्वंतो णिच्छुयस्स चारित्तं | 
तेश दु विरागचरिए समणो अब्भुटद्ठिरों होदि ॥|[ नि० १५२ ] 
निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंको करने वाले श्रमणके निरिचय 
चारित्र होता है। इसलिये वह श्रमण बीतराग चारिज्रमें स्थित होता है । 
वयणुमसय पडिकमसां वयशणुमय्‌ पत्वक्खाण शियमं च। 
अलोयण वयणमयं तं सब्बं॑ जाण सज्काओ | [ नि० १५३ ] 


ष्ः्ड «- प्राम्मनतसंग्रह - 


बचनमय ग्रतिक्रमण, वचनमय ग्रत्था यान और नियम, वचनमय 
आलोचना, ये सच स्वाध्याय जानो। अर्थात्‌ ग्रतिक्रमण पाठ पढ़ना 
आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायमे सम्मिलित हे, वह प्रतिक्रमण 
या आलोचना आदि नहीं है । 
जदि सक्कदि कादु' जे पडिकमणादि करेज रझाणमयं | 
सत्तिविहीणों जो जइ सदृहरणं चेंव कायब्बं॑ || [ नि० १९४ ] 
यदि तुमसे करनेकी शक्ति ह॑ तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। 
यदि तेरेमे शक्ति नही हैं तो श्रद्धान ही करना चाहिये । 
जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमणादि य परीक्खऊण फुडं | 
मोणव्वएण जोई णियकज्ज साहये णित्चा ॥[ १५५ ] 
जिन भगवानके द्वारा कहे गये परम सूत्रमें प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट 
रूपसे परीक्षा करके योगीको मोनब्रतपूवंक अपना कार्य नित्य 
साधना चाहिये | 
णाणा जीवा णाणा कम्मं णाणाविहं हवे लद्ी। 
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वजिजों | [ नि० १५६ ] 
नाना ग्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी 
लब्धियां हैं। इसलिये अपने साधर्मियोंसे तथा विधर्मियोंसे वादविवाद 
नहीं करना चाहिये। 
लड़,णं शणिहि एक्रो तस्स फल॑ अणुहवेद सुजणत्ते। 
तह णाणी णाणणिहिं भ्रु जेइ चइत्त परतत्ति || [ नि० १५७ ] 
जैसे एक मनुष्य निधिकों पाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमें 
स्वजनोंमे भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिको पाकर परद्वव्योंको 
छोड़कर उसको भोगता है । 
सब्वे पुराणपुरिसा एवं आवासयं च काऊण ! 
अपमत्तपहुद्ठां पडिवजय केवली बादा || [ नि० १५८ ] 


सभी पुराण पुरुष इसी श्रकार आवश्यकोंकों करके ओर अपग्रमत्त 
आदि गुणस्थानो को प्राप्त होकर केवली हुए । 


६, बोधप्राभ्नन अधिकार 


बहुसत्थ-अत्यजाणे सजमन्सम्मत्त-सुद्धतवयरणे । 

वंदिता आयरिए कसायमलवजिए सुद्ध ॥१॥ 
सय'ल-जणु-बोहणत्थं जिणमग्गे जिशुवरेहि जह भणियं | 
चुच्छामि समासेश य छुछ्वायहियंकरं सुण ह ॥२॥ 


वहुतसे शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले, संयम ओर सम्यक्‍्त्वसे शुद्ध 
तपश्चरण करने वाले, ओर कपायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योको 
नमस्कार करके, सब जीवोको ज्ञान करानेके लिये जेसमार्गसे जिनेन्द्रदेवने 
जेसा कहा है, छे कायके जीवोके लिये सुखकारी उस कथनको संक्षेपसे 
कहता हूँ । हे भव्यजीवों सुनो । 


जाननेयोग ग्यारह वस्तु 


आयदणं चेयहरं जिशपडिमा दंसणं च जिणबिंव | 
भणिय सुवीयरायं जिणमुद्य णाणमा दिमृदत्थ ॥३॥ 
अ'रहंतसुदिट्र॒ जं देव॑ तित्थं च तहय अरहंतं। 
पावज गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥४॥ 


आयतन, चेत्यगरृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्ब, 
जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीथे, अरहन्त तथा गुणोंसे पवित्र प्रत्नज्या, अहेन्त 
देवके द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे देखे गये ओर इन मूलभूत पदार्थोंको 
क्रमानुसार जानना चाहिये । 


सायतनका स्वरूप 


मणु-वयणु-फायदव्वा श्रा इत्ता जस्स इंदिया विसया | 
अयदण जिणमगो णिहिट्ठु संजय रूवं ॥ ४ ॥ 


सन वचन ओर काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियॉंके विपय जिसके अधीन 
हैं, ऐसे संयमीके रूपको जिन सार्गसे आयतन कहा है। 


१, सब्वजण- ऊ। २. वच्छामि आ०, वोच्छामि ग०। ३. सुणसु 
ग० ऊ० | -४. मादत्थं- आ० | ५. अरहंतेणसुदिद्ठ -आ० | ६. आसत्ता 
आर>ऊ ग०। 
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८5 - प्राश्ठतसंग्रह - 


मय-राय-दोस-'मोहा कोद्दो लोहो य जस्स आशत्ता | 
पंचमहव्ववधारी आयदणं महरिसी मणिय॑ ॥३॥ 


मद, राग, टेप, सोह, क्रोध और लोभ जिसके वशमे हैं, पाँच 
७० 5 ७३ 
महात्रतोंके धारी उस मह॒पिंको आयतन कहा है । 
सिद्धायतन 
सिद्ध जस्स सदत्य॑ विसुद्धफाणस्स णाणजुत्तस्स | 
सिद्धायदणं सिद्ध मुशिवरवसहस्स मुणिदरतत्थ ॥७॥ 
श्रेष्ठके [8 
जिस विशुद्ध ध्यानवाले ज्ञानी मुनिश्रेष् के झुद्ध आत्माकी सिद्धि हो 
गई हे उसे समस्त पदार्थोकों जानने वाला सिद्धायत्तन कहा है । 
चेत्यग्रहका स्वरूप 
खुद्धं ज॑ बोहंतो अपाणं चेइयाइं अण्णं च | 
पंचमहव्वयसुद्ध॑ णाणमय जाण चेदिहरं ॥८॥ 
जप + 
जो आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता हुआ चेत्यस्वरूप अन्य आत्माओं- 
3] ऐ 4 ज्ञानसय: 
को भी ज्ञानस्वरूप जानता है, पॉच महाव्रतोसे पवित्र उस ज्ञानमय 
रे जानों 
आत्माकों चेत्यग्रह-चेत्यालय जानों । 
चेइय बंध मोक्ख दुक्खे सुक्खं च अ्रप्पयं तस्स | 
चेइहरं जिशमगो छुक्कायहियंकरं मणियं ॥६॥ 
90०३) ० जानेवाले पु चैत्यके 
. चंत्यगृह कहे जानेवाले उस ज्ञावमय आत्मामे चैत्यके निमित्तसे वन्ध, 
८ न के 4 पं 
मोक्ष, सुख ओर दुःख कस ही होता है । उस चेत्यग्रहको जिन मार्गमे छी 
कायके जीवोंका हित करनेवाला कहा है । 
जिनप्रतिमाका स्वरूप 
सपरा जंगमदे'हा दंसणणाणेण सुद्धचरणारां | 
णिर्गंधवीवराया जिणमग्गे एरिसा पडिया ||१०॥| 
.. दर्शन ओर ज्ञानके साथ निर्मेल चारित्रवाले मुनियोंके आत्मासे 
भिन्न जो निम्न न्‍्थ और वीतराग चलते फिरते हुए शरीर हैं, जिनमार्गमें 
इसी तरहकी प्रतिमा होती है । 
ज॑ चरदि सुचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त | 
सा होइ वंद्णीया णिख्यंथा संजदा पडिमा ॥११॥ 


१, सोहो आ० ग० | ३, सुद्ध छ० | ३. चेई- ग० ऊ० | ४, अप्पे 





। 
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यतस्य ऊ०। 9 देहो आ०। ६. से आ> ग०। 


- ६ बोधग्राभ्त अधिकार - ष्प्छः 


जो गद्ध चारित्रका आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्त्वमय आत्माको 
जानता ओर देखता है उस निगम्नन्‍्थ मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, वह 
वन्दनीय है । 
सिद्ध प्रतिमाका स्वरूप 

दंसण अ्रणुत'णाणं अरणंतवीरिय अणुंतसुक्खा य | 

सासयसुक्ख यदेहा मुका कम्मट्ठबंधेहिं ॥१२॥ 

शखिरुवममचलमखोहा णिम्मविया जंगमैण रूवेण | 

सिद्धद्राणम्मि ठिया वोसरपडिमा घुवा सिद्धा ॥१३॥ 


अनन्त दशन अनन्त ज्ञान अनन्त बीयें और अनन्त सुखसे युक्त 
शाश्रत अर्थात्‌ सदा रहने वाले सुखसय देहवाली, आठ कर्मोंके वन्धनसे 
मुक्त, उपसा रहित, अचल, ज्ञोभ रहित, ज॑गम रूपसे वनाई गईं, सिद्धालयमे 
विराजमान कायोत्सर्गरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती हे । 
दर्शनका स्वरूप 
हु दंसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संजमं सुधम्म॑ च। 
णिग्गंत्थ॑ णाणमयं जिशमगो दंसणं भणियं ॥१४॥ 
जो सम्यक्त्य रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्गन्थ रूप ओर ज्ञानमय 
मोक्षमागको दर्शाता है, उसे जैन मार्गमें दशोन कहा है । 
जह फुल्लं गंधमयं भवदि हु खीरं सुधियमयं चावि । 
तह दंसणं हि सम्म॑ णाणमय होइ खूवत्यं ॥१५॥ 
जैसे फूल गन्धमय छोता है और दूध सुघ्ृृतमय होता है, वैसे ही 
सम्यग्द्शन भी ज्ञाननय और स्व॒रूपमें स्थितिरूप होता है। 
जिन बिम्बका स्वरूप 
जिणबिम्ब॑णाणमयं संजमसुद्ध/ सुवीयरायं च। 
ज॑ देश दिक्‍्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥ 
ज्ञानमय संयससे शुद्ध ओर बीतराग जिनविम्ब होता है, जो कर्मोंका 
च्य करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है । 
तस्स य करहु पणामं सब्बं पुज्जं च विशयवच्छुल्लं | 
जस्स य दसणणाणां- श्रत्थि धुवं चेयणाभावो ॥१७॥ 





णाणी- आ० ० | २. सुक्वदेहां ऊ० | ३. घुवो ग०, घुवे झ० । 
४. दंसशम्मि आ०, ग०, ऊ० | 


ष्प् - प्राश्टुतसंग्रह - 


जिसके निशचचयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान ओर चैतन्यभाव है उसको 
प्रणाम करो, और सब तरहसे विनय ओर वात्सल्य भाव पूर्वक उसकी 
पूजा करो | 
तव-वय-गुणहि सुदो जाणदि पिच्छेद सुझसम्मत्त। 
अरहंतमुद॒ एसा दायारी दिक्‍्खसिक्खा य ॥९प्य 
जो तप ब्रत और गुणोंसे पविच्न है, शुद्ध सम्यक्त्यको जानता और 
अनुभव करता है वही अरहन्त भगवानकी मुद्रा ह। ओर वह दीक्षा तथा 
शिक्षा देनेवाली हे । 
जिनसुद्राका स्वरूप 
दिटसंजममुद्दाए इंदियमुद्दा_ कसायदिदमुद्य । 
मुद्दा इद णाणाएं जिणमुद्य एरिसा भणिया ॥१६॥ 
शरीरको दृढ़ संयमसे अल॑ंक्ृत करना संयम अंद्रा है, इन्द्रियोंको 
बशमें करना इन्द्रिय सुद्रा है, दृढ़ता पूर्वक कपायोंकों त्यागना कपाय मद्रा 
है, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है। इन म॒द्राओंसे युक्त 
जिनसद्रा कही है । 
ज्ञानका स्ररूप 
संजमर्सजुत्तस्स य सुझाणजोयस्प मोक्खमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णा्ण च णायव्वं |२०॥ 
संयमसे संयुक्त ओर उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यकों यह 
जीव ज्ञानके द्वारा ग्राप्त करता है । अतः ज्ञानकी जानना चाहिये । 
जह ण॒वि लहदि हु लबखं रहिश्रो कंडस्स वेज्कमविहीणो | 
तह णवि लक्खदि लक्ख अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥। 
जैसे निशाना साधनेके अभ्याससे रहित मनुष्य वाणके लक्ष्यकों नहीं 
पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोक्षमार्गके लक्ष्यकी नहीं -पाता । 
णाणं पुरिसस्स हवदि लद्ददि सुपुरिसों वि विणयसंजुत्तो । 
णाणेण लहददि लक्ख लक्खंतो मोक्खमगणास्ंस ॥२२॥ 
ज्ञान पुरुषके होता है ओर विनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानकों श्राप्त 
करता ह। तथा ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे सोक्ष सार्गके लक्ष्यको ग्राप्त करता है। 
मइधणुहं जस्स थिरं सुइगुण बाणा सुअत्थि रयणुत्ञ | 
परमत्थवद्धलक्खो ण॒वि चुकदि मोक्खमगणास्स |[२३॥|| 


- ६, बोधप्राभव अधिकार - प६्‌ 


(जसके पास सतिज्ञानरूप मजबूत धनुप है, श्रुतज्ञान रूपी डोरी हे, 
रत्लन्नय रूपी अच्छे वाण हैं और जिसने परमार्थकी निशाना बनाया हें, 
चह मोक्षमागंसे नहीं चूकता । 

देवका स्वरूप 
सो देवो जो शअ्रत्यं धम्मं॑ काम सुदेश णाणं च। 
सो देइ जस्स अत्थि दु श्रत्थो धम्मोय पव्वजा ॥२४॥ 


जो जीवॉंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण ज्ञान देता है वही 
देव है; क्‍योंकि जिस पुरुपके पास जो वस्तु होती है वही उसे देता है । 
अतः जो अर्थ, धर्म और प्रव्रज्याको देता है वही देव है । 
धर्म प्रश्नज्या ओर देवका स्वरूप 
धम्मो दयाविसुद्धो पव्वजा सब्वसंगपरिचत्ता । 
देवो ववगयमोह्दों उदयकरो भव्वजीवाणं ||२५॥ 
जो दयासे पवित्र है वह धर्म है, जिसमें समस्त परिग्रहोंका त्याग 
किया जाता है वह प्रत्नज्या हे और जो मोह रहित तथा भव्यजीवोके 
अभ्युद्यका कारण हे वह देव है। 
१, काम च देश ग० | 
' तीर्थका स्वरूप 
वयसम्मत्तविसुद्ध/ प॑चिंदियसंजदे णिरावेक्खे | 
ण्हाएउ मुणी तित्ये दिक्खासिक्खासुण्हाणेण ॥२६॥ 


त्रत ओर सम्यक्‍्त्वसे बिशुद्ध, पॉचो इन्द्रियोंको बशमें करनेवाले और 
'इस लोक तथा परलोकके भोगोंकी इच्छासे रहित मुनिरूपी तीथेमें 
दीक्षा ओर शिक्षा रूपी स्नानके द्वारा स्नान करो। अर्थात्‌ सुनिरूपी तीर्थके 
पास जाकर उनसे शिक्षा लो ओर धर्मकी दीक्षा लो । 
हि ज॑ णिम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तव॑ णाणं । 

तं॑ तित्थ॑ जिणमग्गे हवेइ जदि संतमावेण |।२७।| 
यदि शान्त भाव पूर्वक निर्मेल उत्तम धर्म, निर्मेल सम्यकत्व, निर्मल 
संयम, निर्मेल तप ओर निर्मल ज्ञान हो तो उसे जिन मार्गमे तीर्थ कहा है। 

अहन्तका स्वरूप 
, 'णामे ठवरणे हि य संदब्वे भावे य सगुणपजाया | 
चउठणागदि स पदिमे (१) भावा भावंति श्ररहंतं ॥२८॥ 


है 


१. णामेणिय ट्ुवणे हि य दब्वे आ०+  . 


६० - «“ प्राम्तसंग्रह - 


नासनिक्तेप, स्थापनानिज्षेप, द्रव्यनिक्षेष ओर भावनिक्तेप, इन चारके 
द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त 
रखा गया हो तो वह नास अरहन्त है। अहन्तकी प्रतिमा स्थापना 
अरहन्त है। जो जीव अरहन्त होने वाला है बह द्रव्य अरहन्त है । 
तथा अरहन्तके गुणों और पर्यायसे विशिष्ट केवली जिन भाव अरहन्त हैं । 
च्यबन अर्थात स्वगंसे च्युत होना, आगति अर्थात्‌ गर्भेसे आना, संपत्‌ 
हे आदि वाह्मलक्ष्मी तथा अन्तरंग लक्ष्मी) भाव अरहन्त अवस्थाके: 
सूचक हैं । 


दंसण श्रणंतणाणें मोक्‍्खो णट्ुद्वकम्मबंधेण । 
शिरुवमगुणमारूदो अरहंतो एरिसो हो३ ॥०२६॥ 


जिसके अनन्त दर्शन और अनस्त ज्ञान है, स्थितिवन्‍्ध ओर 
अलुभाग बन्धद्दी अपेक्षा आठो कर्सोका वनन्‍्ध नष्ट हो जानेसे जिसे 
भावसोक्ष प्राप्त हो गया है और जो अनुपम गुणोंको घारण - किये हुए हैं 


ऐसे आत्माको अन्त कहते हैं 
जर-वाहि-जम्म-मरणं चठगइ्गमणं च पुण्णपावं च। 
हंतूण दोसकम्मे हुठ णाणमयं च अरहंतो ॥३०॥ 
जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरणु, चारों गतियोंमे भ्रमण, पुण्य, पाप 


रागादि दोप ओर ज्ञानावरण आदिःकर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया 
है वह अरहन्त है । 


गुणठाण-मग्गणंहि य पजत्ती-पाण-जीवठाणे हिं 
ठावणपंचविहेहिं पशयव्वा अरुहपुरिसस्स !३१॥ 
_ गुणस्थान, भागगेणा, पर्याप्ति, आण और जीवस्थान, इन पॉच प्रकारोंसे 
अहन्त पुरुपकी स्थापना करनी चाहिये। 
अरहन्तका गुणस्थान 
तेरहमे गरुणठाणं सजोइकेवलिय होइ अरहंतो | 
“चंउतीस अश्सयगुणा हु ति हु तस्सट्ठ पडिहारा ॥३२॥ 


तेरहवें संयोग केवली गुणस्थानमे अरहन्त होता है। उसके चोतीस - 
अतिशय रूप गुण होते हैं त्था आठ ग्रातिहाय होते हैं । 


- ६, बोधप्राभ्ठत अधिकार - हर 


सार्गणा 


गइ इंदियं च॒ काए, जोए वेए कसाय णाणे य। 
संजम दसण लेस्सा भविया सम्मत्त सरिण आहारे ॥३१३॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, 
भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी ओर आहार, इन चोदह मार्गणाओंमें 
अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये । 
पर्याप्ति 


आहारो य सरीरो' तह इंदिय आशणपाणुमासमणो । 
पजत्ति गुण समिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ||१४॥ 
उत्तम देव अरहन्त आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छुबास, भाषा 
ओर मन, इन छे पर्याप्तिरूप गुणोसे सम्पन्न होता है। अर्थात्‌ 
अरहन्तकी छे पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं । 
आर 


पच वि इंदियपाणा मण-वचि-काएण तिरिण बलपाणा | 
आशप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥३५॥| 
स्पशन आदि पॉच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन बल ग्राण,, 
खासोच्छुबास श्राण और आयु प्राण, ये दस आखण होते हैं । 
जीवस्थान 
मणुय भवे पंचिंदिय जीवट्टाणेसु होइ चउदसमे । 
एदे गुणगणजुत्तो भुणमारूढो हवइ अरुहो ॥३६॥ 
मनुष्यगतिमे पद्च निद्रय नामका चोदहवाँ जीव समास है। उसमें 
उक्त गुणोंके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमें वर्तेमान अहन्त 
होता है 
। अहंन्तका शरीर 
जर-वाहि-दुक्ख-रहियं आहार-णिहार-वज्जियं विमलं | 
सिंहाण खेल सेआ्नो शत्थि दुगंछा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पज्जत्ती अट्ठुसहस्सा य लक्खणा भणिया | 
गोखीर-संखधवलं मसे रुहिरं च खसब्बगे |३८॥ 


लिखित औ न -_ 


१. -रो इंदियमण श्राणपाण भासा य, ग० | २, -णविछुद्धो ग० ऊ० ४ 


६२ “- प्राभ्दतसंग्रह «- 


एरिसगुणेहि सिद्ध अइसयवंतं सुपरिमलामोय॑ ! 
ओरालियं च कार्य णायव्य॑ अ्ररहपुरिसस्स ॥३६॥ 


अहेन्त पुरुषका ओंदारिक शरीर बुढ़ापा, रोग और दुःखसे रहित, 
आहार और निहार ( मलमूत्र ) से रहित. निर्मेल, तथा नासा मल, थूक, 
पसीना ग्लानि आदि दोषोंसे रहित होता हे। ओर दस प्राण, पर्याप्ति ओर 
एक हजार आठ लक्षणोंसे सहित होता है। सर्वाड्नमें गोदुग्ध ओर शंखके 
समान सफेद मांस और रुघिरसे सहित होता हैं। इस प्रकारके गुणोंसे 
परिपूर्ण, अतिशयबाला ओर अत्यन्त सुगन्धित शरीर अहन्तके होता है । 


अहन्तका भाव 


मय-राय-दोस-रहिओ्ओो कसाय-मल-वज्जिश्रो य सुविसुद्धो | 
चित्तररिणामरहिदों केव लमभावो मुणेयव्बों ||४०॥ 


अरहन्तका भाव मद राग और हेषसे रहित होता है, कपायरूपी 


'मलसे रहित ओर अत्यन्त निर्मल होता है तथा चित्तकी चन्ललतासे रहित 
होता है। ऐसा जानना चाहिये । 


सम्मईंसर्णि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया | 
सम्मत्तगुण विसुद्धो भावों अरुहस्स णायवब्बों [[४१॥। 


अहन्तका भाव सम्यक्त्व गुणसे विसुद्ध जानना चाहिये। सम्यरद- 
७ *] 
शेनके द्वारा बह स्वस्वरूपकी देखता है ओर केवल ज्ञानके द्वारा समस्त 
द्रव्यो और उनकी समस्त पर्यायोंको जानता है। 


साधुओं के रहने योग्य स्थान 


सुण्णहरे तरुहिद् उच्जाणे तह मसाणवासे वा | 
गिरिगुह-गिरिसिहरे वा भीमवरणं श्रहव वसिसे वा ॥४२॥ 
सवसासत्त तित्थं वच चइदालत्तयं च बुतेहिं (१) | 
जिणमवर्णं अह वेज्क॑ जिणमग्गे जिणवर। विंति ॥४१३॥ 
मुनियोको शुन्य घरमे, अथवा बृक्षके नीचे, अथवा उद्यानमें, अथवा 
स्मशान भूमिमे, अथवा पवेतोंकी गुफामे, अथवा पबेतके शिखरपर, 
अथवा भचूकर वनमे अथवा बसतिकामे रहना चाहिये। ये सभी स्थान 
स्वाधीन हैं | जो अपने अधीन हो, ऐसे तीथे, शास्त्र, चेत्यालय और उच्त 


१, केवल भावे आ० ग० | २. -नचाय॑ च चुत्त दि ऊ० ! 
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स्थानोके साथ साथ जिन भवनको जिनेन्द्रदेव जैन सार्गमें पवित्र 
मानते है । 
पंचमहव्वयजुत्ता पर्चिदियसंजया शिरावेक्खा | 
सज्काय-माणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छति |४४॥। 


पॉच महाव्रतोंके धारक, पॉचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले, भोगोंक 
इच्छासे रहित, ओर स्वाध्याय तथा ध्यानमे लगे रहने वाले श्रेष्ठ मनिवर 
उक्त स्थानोको द्वी पसन्द करते हैं । 


पअश्नज्याका स्वरूप 


गिह-गंथ-मोह-मुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावारंभविमुक्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४०५॥| 


जो घर ओर परिग्रहके मोहसे मुक्त है, अर्थात्‌ जिसमे न घरमें रहा 
जाता है और न संचसात्र भी परिग्रह रखी जाती है, जिसमें बाईस 
परीपहोंको सहा जाता है, कप।योंको जीता जाता है और जो पापपूर्ण 
आरस्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रब्रज्या-दीक्षा कही हे । 


धरणु-धरण्णु-वत्थदाणं हिरएणु-सयणासणाइ 'छुत्ताईं | 
कुद्दाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥ 
जो धन, घान्य और बस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन ओर 
छत्रदान आदि कुदानोसे रहित है अर्थात्‌ जिससे इस प्रकारकी वस्तुओंका 
दान नहीं लिया जाता है ओर जो विरह-वियोगसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा 
कही गई है । 
सत्त _मित्ते' य समा पसंस-रि[दा-अलदि-लद्धिसमा | 
तिशणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥। 
जिससे शत्नु और मित्रके विषयमें समान-भाव रहता है, प्रशंसा और: 


निन्‍्दामे तथा लाभ और अलाम॑ंमें समांन भाव रहता है, दूण और: 
कंचनमे समान भाव रहता हे, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है। 





१, चत्तायं आ०, छिताईं, 'ग०,। २. मित्तेव स- ऊ० | 


४ - प्राज्ठुतसंग्रह - 


उत्तम-मज्मिमगेंहे दारिदे ईसरे णिरावेक्खो | 
सब्वल्थ रिहृदि पिंड पव्वज्जा एरिसा भणिया |४८॥| 
जिसमें मुनि उत्तम और मध्यम घरमें तथा दरिद्र ओर घनवानमें 
ज्ेद न करके निरपेक्ष भावसे सर्वेत्र आहार ग्रहण करता है, एसी 
जिनदीक्षा कही गईं है । 
णिग्गंथा शिस्संगा णिम्माणासा' अराय-शिद्दोसा | 
शणिम्मम-णिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४६॥ 
जो परिग्रह रहित है, आसक्ति रहित है, मान रहित है, आशा रहिंत 
है, राग रहित है, दोप रहित है, ममत्व रहित है ओर अहंकार रहित हैं 
ऐसी जिनदीक्षा कद्दी गई है । 
णिर्णेहा शिक्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार-णिक्कलुसा | 
शि*व्मव-णिरासमावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥ 


जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, 
कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित हैं, ऐसी जिन 
दीक्षा कही गई है। 
जहजायरूबवसरिसा अवलंबियभ्रुय णिराउहा संता | 
परकिय-णिलयणशिवासा पब्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥ 


जिसमें जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनों भुजाओंको 
लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, ओर 
दसरेके छोड़े रु कप ण्सी | अक 
इसरेके द्वारा छोड़ें गये आवासमे रहना होता है, ऐसी शान्त जिनदीक्षा 
कही गई हे। 
उवसम-खम-दमजुतता सरीरसक्कारवज्जिया रक्‍खा | 
मय-राय-दोसरहिया पव्वज्जा एरिसा मणिया ॥५२॥ 
जो उपशम ( शान्तं भाव ), क्षमा और इन्द्रिय निम्नहसे सहित है, 


जिसमे शरीरका संस्कार नंहीं किया जाता, तेल मर्दन नहीं किया जाता, 
०५ हि थ्ृ # 5 पु ।प रु] 
ओर जो मद राग त्तथा ट्वेपसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है । 








१, जोगे च 'गि-? ग० | २. णा सोयराब- ग०८? | ३, शिव्मयणि- - 
रासव भा- ग०,. - - “ ८ हे  छ 
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विवरीयमूढठभावा पणट्ठ-कम्मट्ट णट्गमिच्छत्ता | 
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥ 


जो मूढ़तासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, 
जिसमे मिथ्यात्वका नाश हो जाता है ओर जो सस्यग्दशन गुणसे निर्मल 
होती है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है । 
जिणुमग्गे पव्वज्जा छुहसंघयणेसु भणिय णिग्गंथा | 
भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्लखयकारणे भणिया ॥५४॥ 
जैन सार्गसे छहों संहनन वाले जीवोंके जिन दीक्षा कही गई हे 
अर्थात्‌ छहो संहननोमेसे किसी सी संहनन वाला जीव जिन दीक्षा धारण 
कर सकता है। निम्न न्थ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं 
क्योंकि इसे कर्मोके क्षयका कारण कहा है । 


तिल आओ सत्तणिमित्त' समबाहिरगंथसंगहो णुल्थि | 
पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सब्वदरिसीहिं ॥५०॥ 


जिसमें तिल वराबर भी आसक्तिमें कारणभूत वाह्य परिय्रिहका संग्रह 
नहीं है, ऐसी जिनदीज्षा होती हे, जैसा कि स्वज्ञ देवने कहा है । 


उवस्ग्ग-परीसहसहा शिजणदेसे हि शणित्व अ्रच्छेइ । 
सिलकट्टू भूमितले सतब्बे -आरुहइ सब्वत्थ |५६॥ 


जिसमें उपसर्ग और परीपहोंको सहा जाता है, उसको धारण करने 
चाला मुनि सदा निर्जन प्रदेशमें रहता है ओर सर्वत्र शिला, काष्ठ या 
भूमितल्पर सोता उठता और बैठता है |. 


पसु-महिल-संदसंगं कुसीलसंगं ण॒ कुणइ विकहाश्रो | 
सज्फाय-फाणज़ुत्ता पव्वजा एरिसा भणिया ॥४७॥ 
जिसमें पशु स्त्री, नपुंसककी संगति ओर व्यभिचारियोंकी संगति 
नहीं की जांती, और न स्त्री 'आदिकी खोंदी कथाएँ की जाती हैं, तथा 
जिसमें स्वाध्याय ओर ध्यानमें तंन्मय होना होता है, ऐसी जिन दीक्षा . 
कही गई हर | - 0 03, ; डी "हे डॉ 











१ -लठ॒समत्त- ग० | २. भूमितिणे, ग०, ऊ० | है. 32% 775 


६६ - प्राश्ठत्संग्रह - 


'तव-वय-गुणेहि सुद्धा संजम-सम्मत्तगुणविसुद्धा य | 
सुद्धा गुणेहिं सुद्धा पवन्चजा एरिसा भणिया ॥श८।॥ 


जो तप, व्रत और गुणोंसे झ॒ुद्ध है, संयम और सम्यकत्व गुणसे 
अत्यन्त निर्मेल हे, तथा दीक्षाके गुणोसे शुद्ध हैं, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा 
कही गई है । 
एवं आयत्तरागुणपव्वज्जता बहुविसुद्धसम्मत्ते | 
शरिग्गंये जिशमगोे संखेवेणं जहाखादं |॥५६॥ 


्न््थ 

इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे सहित निश्न 

जैनमार्गमें जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर म्रत्रज्या पर्यन्‍्त 
गुणोंका यहाँ संक्तेपसे कथन किया | 


रूवत्थ॑ सुद्धत्थं जिशमग्गे जिशवरेहि जह भरणियं | 
भव्वजणशवोहरात्थं छुक्कायहियंकर उत्त ॥६०॥ 


जिनवर भगवानने जैन मार्गमें आत्माकी शुद्धिके लिये निम्न न्थ 
रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीवॉंको सममानेके लिये छे कायके 
जीवोका हित करने वाले उस निम्नन्‍्थ रूपका यहाँ बेसा ही कथन किया 
गया हे । 
'सदवियारों हूओ भासा'सुतेसु ज॑ जिसे कहियं | 
सो तह कहिय॑ ण॒'शं सीसेश भद्वाहुस्स ॥६१॥ 
शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने भाषात्मक 
सत्रोमे कहा है, भद्रवाहुके शिष्य मुझ कुन्दकुन्दने वह ज्ञान वेसा ही 
यहाँ कहा है । 
वारसअंगवियाणं चउदसपुब्वंगविउलवित्थररं | 
सुयणारि भद्॒वाहू गमयगुरू भयवश्रो जयउ ॥६२॥ 


वारह अंगोंके ज्ञाता और चौदह पूर्वोका विपुल बिस्तार करने वाले 
पसक गुरु भ्रुतज्ञानी भगवान भद्रवाहु जयबन्त हों | 








£. यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है। २. आयत्तगुणापज्जंता, ग० 


ऊ० | हे. सहवियारू हुड ( शब्दविकारोदमूतं ) ग० | ४. -जुत्तेसु ग०। 
५. णाय॑ं, ऋ०। - 


७, श्रामण्य-अधिकार - 


एवं प्रणमिय सिद्ध जिणशवरवसहे पुणो पुणो समणे। 
पडिवजदु सामण्णं जदि इच्छुदि दुक्खपरिमोव्र्ख ॥ [ प्रव० ३, < ] 


इस प्रकार जिनबरोंमे श्रेष्ठ अरहन्तोकी, सिद्धोंको ओर श्रमणोको 
बारंवार नमस्कार करके, यदि कोई दु'खसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य 
( मुनिधस ) को स्वीकार करें । 


आ्रसण्य स्वीकार करनेसे पूर्व कया करना चाहिये 


आपिच्छ बंबुवग्गं विमोचिदों गरुरु-कलत-पुत्तेढिं। 

श्रासिज णाण-दंसण-चरित्त-तव-वीरियायारं ॥ 

समण गरिं गुणइ' कुलरूववयोविसिद्रमिट्ठदरं। 

समणेहि तंपि पणदो पडिच्छु मं चेदि अरुगहिदो॥ [प्रव० ३, २-३] 


वन्घुवर्गंसे पूछकर ओर गुरुजन स््री पुत्र वगेरहसे छुटकारा पाकर, 
ज्ञानाचार दशनाचार चारित्राचार तपाचार ओर वीर्याचारसे युक्त ऐसे 
श्रमण आचाय्के पास जावे जो गुणवान हों, कुल रूप ओर योग्य 
अवस्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोकोी अतिप्रिग्र हों। जाकर उन्हें 
नमस्कार करे और कहे भगवन्‌ ! मुझे श्रामण्य पद प्रदान करें ) तब 
आचायेसे अनुग्ृहीत हुवा वह । 


णाहं होमि परेतिं णु मे परे श॒त्थि मज्ममिह किंचि। 
इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो || [ प्रव० ३, ४ ] 


'मै दूसरोंका नहीं हूँ: ओर न दूसरे द्रव्य मेरे है, इस लोकमें मेरा 
कुझ भी नहीं हैः, ऐसा निश्चय' करके वह जितेन्द्रिय-इन्द्रियोको 
जीतनेवाला, जिस रूपमे उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका धारी 


हो जाता है । 


श्रमणका द्रव्यलिग और भावलिंग 


जधजादरूबजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध | 
रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्म॑ हवदि लिंग || 
0५] 


ह्८ « ग्राय्यतसंग्रह -- 


मुच्छारम्मविम॒क्क॑ जुत्तः उवजोगजोगदुद्धीहिं 
लिंग ण॒ परावेक्खं अपुणव्मवकारण जेरहं || [ प्रव० ३, ५-६ | 


मुनिका यथाजात नग्न रूप- शिर ओर दाढ़ीके वालोंके लोंचसे युक्त 
हिसा आदि पापोंसे रहित ओर शरीरकी सेंसाल वगेरहसे रहित निमल 
द्रव्यलिग होता है। तथा मम भाव ओर आरम्भसे रहित, उपयोग 
आर मन वचन कायकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षा न करनेवाला और 
पुनजन्म धारण न करनेमे कारण ऐसा भात्रलिग होता है। ये दोनों 
जैन लिग हैं। 


आगदाय तंपि लिंग गुरुणा प्रमेण तं णमंसित्ता। 
सोच्चा सब किरिय॑ उवद्टिरों होदि सो समणो ॥ [ प्रव० ३, ७ ] 


उत्कष्ट शुरुसे उक्त लिगको धारण करके ओर उन्हे नमस्कार करके 
फिर व्रत सहित क्रियाओंकी सुनकर, मुनिपदमे स्थित होता हुआ वह 
श्रमण हो जाता है । 


अद्ठाईस मूलगुण 


बद्समिदिंदियरोघो लोचावस्सवमचेलमण्हाणं | 
खिद्सियणमदंतवणण ठिविमोयणुमेगभत्तं लव ॥| 

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं परणत्ता | 

तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्रावगो होदि || [ प्रव० ३, ८-६ ] 


पॉच महावत, पॉच समिति, पॉच इन्द्रियोंका निरोध, केशलोंच, छे 
आवश्यक, नग्नरूप, स्नान न करना, प्रथिवीपर शयन, दन्तथावन न 
करना, खड़े होकर भोजन करना ओर दिनमे एक वार भोजन करना, ये 
श्रमणोंके मूल गुण जिणवर भगवानने कहे हें । जो श्रमण इन यूल 
गुणोमे प्रमाद करता हे बह छेदोपस्थापक होता«द्टे अर्थात्‌ उसे ब्रतोंको 
छेदकर पुन धरण करना होता है। 


दीक्षाचार्यकी तरह निर्यापकाचार्य भी होतें हैं 


लिंगग्गहरणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगो होदि | 
छेदेस अर वस्गा सेसा शिज्जावगा समणा ॥ [ प्रव० ३, १० ] 


उन श्रमणोके श्रमणु॒ लिंग ग्रहण करनेके समय जो आचार्य दीक्षा 


- ७, श्रामण्य अधिकार -- ६६ 


देता है वह गुरु होता है ।और छेद होने पर जो भ्रमण छिन्न संयमको 
पुन. धारण कराते हैं वे सव निर्यापकाचार्य कहे जाते हैं । 


छिन्न संयसको पुनः जोडनेकी विधि 


पयदम्हि समारद्ध छेदो स्मणस्स कायचेट्॒म्हि | 

जायदि जदि तस्स पुणो आालोयणपुब्विया किरिया ॥ 
छेद्पउत्तो समणो समण ववहारिणं जिणमदसम्हि | 
आसेज्जालाचिता उवदिद्ु तेण कायब्बं ॥ [प्र4० ३, ११-१२] 


| संयमका छेद दो प्रकारसे होता है - एक बहिरंग रूपसे, दूसरा 
अन्तरंग रूपसे ] यदि श्रमण अन्तरंगसे संयममे सावधान है ओर 
सावधानता पूर्वक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टाम उसका संयम 
भंग हो जाता है तों आलोचना पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वारा ही उसका 
प्रतिकार हों जाता है क्‍यों कि यहाँ अन्तरंग छेद नहीं है । 
किन्तु यदि अन्तरंग रूपसे संयसका छेद हुआ हो तो उस श्रमणको 
जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओंमें चतुर किसी श्रमणके पास जाकर 
अपने दोपोंको सरलतासे निवेदन करना चाहिये और वह जैसा कहे 
चैस। करना चाहिये । 


संयम भंगसे बचनेका उपदेश 


अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामण्णे | 
समणो विहरदु णिच्च परिहरमाणो णिवबंधाणि || [प्रव०३,११] 


अधिकृत गुरुकुलमें रहते हुए श्रथवा गुरुरहित स्थानमें रहते हुए, 
संयमके मंगसे बचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्रव्योमें अनुरागको टालते 
हुए श्रामण्य पदसे विहार करना चाहिये। [ आशय यह हे कि श्रमण 
अपने गुरुओके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इष-अनिष्ट 
विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योकि पर द्रव्यका सम्बन्ध हीं 
संयम भंगका क रण होता है। ] 


चरदि णिबद्धो णिच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहग्मि । 
पयदो मूलगुणेसु य जो सो पडिपु्णसामरुणो || [प्रव० ३,१४] 


जा श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान ओर इशन वगेरहमे लीन होता 


२० 


२०० - प्रा्तसंग्रह - 


हुआ भूल गुणोमें सावंधान होकर प्रवृत्ति करता है उसका श्रामण्य 
( मुनि धर्म ) परिपृर्ण होता है अर्थात उसका संयम भंग नहीं होता । 


भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा | 
उवधिम्हि वा शिवद्ध णुच्छुदि समणम्हि विकथम्हि ॥ 


भोजनमे अथवा उपयाससे, निवासस्थानमे अथवा विहारसे, परिम्रहसे 
अथवा अन्य मुनियामे, ओर विकथाओंमे भ्रमण र'गपूर्वक सम्बन्धको 
पसन्द नहीं करता । [ सारांश यह है कि आगम बघिरुद्ध आहार विहारका 
निषेध तो पहले ही कर दिया गया है। मुनि होने पर योग्य आहार 
बिहार बगेरहमे भी ससत्व नहीं करना चाहिये ] | 


छेंदका स्वरूप 


अपमत्ता वा चरिया सयणासण॒ठाणतंकमादीस | 
समणस्स सब्बकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥| [प्रव० ३ १८] 


श्रमणुकी सोने, बैठने, खड़े होने ओर चलने आदिम जो असाव- 
धानता पूर्वक प्रवृत्ति हे, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा मारन। गंई है । 


मरदु व जियदु जीवो अ्रयदाचारस्स णिब्छिदा हिंसा | 
पयदस्स श॒त्थि वंधो हिसामेत्तेश समिदस्स || [ प्रव० ३, १७ ] 


४१ 


जीव सरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी हे--सावधानता 
पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, उसको हिसा अवश्य होती हैँ । और जो 
समितियोका' पालक ओर यत्नपू्वक प्रवृत्ति करनेबाला है, वाहरमें 
जीग्घात हो जाने मात्रसे उसे हिसाजंन्य वन्ध नहीं होता। [ सारांश 
यह हू कि वाह्मय हिंसा हो या न हो, किन्तु अन्तरबसे हिसाका भाव होने 
पर हिसा नियमसे होती ह ] । 


अयदाचारों समणो छुस्सु वि कायेस वधकरो त्ति मदो | 
चरदि जदं जदि शिच्च कमल व जले शिरुवलेवो ॥ [प्रव०३, १८ 
जो भ्रमण अयत्नाचारी हैँ बह छहो कायोके जीवॉका घातक माना 


गया है। किन्तु यदि वह सर्वेदा सावधानता पूर्वक ग्रवृत्ति करता हैं तो 
जलसे कमलकी तरह कर्मवन्धरूपी लेपसे रहित होता है । 


- ७, आ्रमसण्य अधिकार -- १०१ 


ही परिग्नरह अन्तरंग छेदका कारण ह 


हवदि व ण हर्वाद बंधो मदम्हि जीवेड्य कायचेट्टम्हि | 
बंधो घुवमुवधीदों इदि समणा छंड्डिवा सब्ब || [ प्रव० ३,१६ ] 


श्रमणकी शारीरिक क्रिया करनेसे किसी जीवके मर जानेपर कर्मबन्ध 
होता भी है ओर नहीं भी होता । किन्तु परियिहसे बन्ध अवश्य होता है 
इसलिये श्रमणु समस्त परिग्नहको छोड़ देते 


श॒ हि णिरवेक्खो चागो ण॒ हवदि मिक्खुस्स आासयविसुद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्खञ्रो विहिश्रो ॥ [प्रव०३,२० ] 


यदि परिग्रहका त्याग सवथा निरपेक्ष न हो तो श्रमणके चित्तकी 
डे ए के आन 
विशुद्धि नहीं होती । ओर जिसका चित्त निम्न नहीं है उसके कर्मोका 
नाश कैसे हो सकता हे ! 
इसीको स्पष्ट करते है 


किध तम्हि सात्थि मुच्छा णारंभो वा असंजमो तस्स | 
तथध परदव्वम्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥| [ प्रव० ३, २१ ] 


परिग्रहके होते हुए उस श्रमणके समत्व परिणाम, आरम्भ ओर 
अंस॑यम केसे नहीं है ? तथा परबस्तुमें लीन होनेके कारण वह अपनी 
आत्माका साधन कर केसे सकता है ? [ सारांश यह है कि परिग्रहको 
सर्वेथा छोड़ना ही चाहिये ]। 
अनिषिद्ध परिग्रह 
छेदा जेण ण॒ विज्जदि गहणविसग्गेसु सेवमाणुस्स | 
समणो तेणिह वट्ृदु काल खेच वियाणित्ता || [ प्रव० ३, २२ ] 


जिस परिय्रहके ग्रहण करने अथवा छोड़ने पए, उस परिग्रहका सेवन 
करने वाले श्रमण॒के संयमका छेद नहीं होता, काल और देशको जानकर 
इस लोकमे वह भ्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे । 


अप्पडिकुट्र' उवर्धि अपत्थशिज्जं अ्रसंजदजणैहिं | 
मुच्छादिजणुणरहिद गेर्हदु समणो जदि वि अ्रप्पं ॥ [प्रव० ३,२३] 
जो परिग्रह वन्धका कारण नहीं है, संयमके सिवाय अन्य किसी 
काणमें उसका उपयोग न होनेसे असंयमी लोग जिसे नहीं मॉग सकते, 


१०२ - आभ्तसंग्रह -- 


तथा जो ममत्र॒ भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहको श्रमण ग्रहण 
करे | किन्तु इससे विपरीत थोड़ी भी परिश्रह ग्रहण न करे।. 


उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक दे 
कि किचण॒त्ति तक्‍क॑ श्रपुणव्भवकामिग्ोध देहे वि। 
सग त्ति जिणवरिंदा शिप्पडिकम्मत्तमुहिद्ठा || [ प्रव० ३, २४ | 


पुनर्जेन्‍्मकी न चाहने वाले मुमुक्षकों अपने शरीरमे भी यह परिग्रह 
है? ऐसा मानकर जिनवर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है । 
८७ _/£ ५-०. बे डे १ 
ऐसी स्थितिमे यह विचार होता हे कि क्या कुछ परिग्रह है ? [ आशय 
यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह सानकर उसकी भी उपेक्षा करनंका 
उपदेश पाया जाता है तब मुमुक्षुके लिये अन्य परिग्रिहकों श्रहग करनका 
तो प्रश्न ही नहीं है ]। 
अपवादुरूप परिग्रह 
उवयरणु जिणमगे लिंग जहजादरूबमिदि भणिदं | 
गुरुवयणं पि य विशुश्रो सुत्तज्कयणं च शिह्विट्ठ ॥ [प्रव० ३. २४) 
जैन सार्गसे नग्न द्गिम्बर रूप द्वव्यलिंग, गुरुके बचन, विनय रूप 
परिणाम ओर परसागसका पठन ये चार उपकरण कहे हैं। [ जो परिप्रिह॒ 
अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमे सहायक होती है उसे उपकरण कहते 
है। निश्चयसे जैन मार्ग ये चार हं। उपकरण मुनिक्रे लिये ग्राह्म हैं ]। 
श्रमणको केंसा होना चाहिये 
इहलोगणिरावेक्खो अग्पडिबद्दों परम्मि लोयम्मि। 
जुत्ताहरविहारो रहिदकसाञ्रो हवे समणो || [ प्रव० ३, २६ | 
श्रमण ख्याति पूजा लाभरूप इस लाककी इच्छाओसे रहित हाता 
हू, पर लोककी भी अभित्ञापषा नहीं रखता अर्थात्‌ तपश्चरण करनेसे 
परलोकमे देवागना वगेरह मिलती हैं, यह भावना ज्सके नहीं होती । 
उसका आहार विहार युक्त होता है ओर वह कपायसे रहित होता है. । 
युक्त आहार अनाहार ओर युक्त विहार अ-विहार ही हें--- 
जस्स अ्रणुंसणमप्पा तं पि तबों तप्पडिच्छुगा समणा | 
अण्ण भिक्खमणंसणमध ते समणा अणाहारा ॥ [ प्रव० ३ २७ | 


- ७, आमण्य अधिकार - १०३ 


जिस भमणुका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्3से रहित होनेके 
कारण निरादह्ारी है अर्थात्‌ उपवासी हू, उसके लिये तो वह निराहार ही 
तप है। उस निराहार अवस्थाके अमिलापो जो श्रमण एपणा दोषोसे 
रहित अन्य मिक्षा महण करते हैं वे आहार करते हुए भ निराहारी हें । 


केवलदेहों समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो | 
आजुत्तो तं तवसा श्रणियृहिय अ्प्पणो सत्ति ॥ [ प्रव० ३, श८ ] 


श्रमण॒के केवल एक शरीररूप ही परिम्ह होती हैं ओर उस शररीसमे 
भी उसे मसत्व नहीं होता । तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर वह उस 
शरीरकी तपस्यासे लगाता है। [ सारांश यह हैं. कि जो देहके सिवाय 
शेप सब परिय्रह को छोड़ देता हे ओर शरीरम भी ममत्व नहीं रखता 
तथा उसे तपमे लगाये रखता है. वह मुनि युक्त आहार विहार वाला 
होता है || 
युक्ताहारका स्वरूप 
एक्क खलु त॑ भत्तं अ्रप्पडिपुण्णोदरं जहालदडं। 
चरण भिक्खेण दिवा ण्‌ रसावेक्खं ण॒ मधुम॑ंस ॥ [प्र३०३,२६] 


श्रमणका आहार युक्ताहार ह क्योंकि प्रथम तो श्रमण दिनरातमें एक 
ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे, पेटभर भोजन नहीं करते । तीसरे, 
जेसा छुछ मिल जाता हे उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। चौथे, भिक्षाचारके 
द्वारा ग्रहण करते हैं। पॉचव, दिनमे ही भोजन करते है | छठे, रसकी अपेक्षा 
नहीं रखते, सरस विरस भोजनमे समचित्त होते है और मधु मांसको 
ग्रहण नहीं करते। [ सारांश यह हो कि इस प्रकारका आहार ही 
तपस्वियोंका युक्ताहार है जो इसके विपरीत है वह युक्ताहार 
नहीं ह। ] 

उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिय्रे -- 


बालो वा बुट्ो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा । 
चरिय॑ चरदु सजोग्ग मूलच्छेदो जधा ण॒ हृवदि || [ प्रव० ३,३० ] 
श्रमण वालक हो, अथवा बृद्ध हों, अथवा श्रससे थका हुआ हो, 


अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस श्रकार करना 
चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो । 


१०४ “ आनतसंमह - 


गाहारे व विहारे देस काल सम॑ खम उबधि । 
जाणित्ता ते समणो वटदि जदि अपलेबी सो ॥ [ प्रव० २,३२१ | 


यदि बसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो बद्द श्रमण दश 
काल, सार्ग बगेरहका श्रम, उपयास आदि करनेकी शक्ति आर शररार रूप 
परिय्रहकों जानकर ही आहार ओर विद्दारसे ग्रद्गात्ति करता ह। [ आशमग 
यह है कि देश कालको जानने बाला भी श्रमण बचपन, चुढ़ापा, राय 
आदिके कारण यदि आहार बिहास्से प्रवृत्ति करता हैं ता अल्चास्म 
थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये 
उत्सगे मार्ग श्रेष्ठ है। किन्तु एसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप दाता है 
इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्‍्यांकि थोड़ेसे पापके भयसे बरदि चढ़ 
आहार विहारमे प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा 
सर कर स्वर्गमे जन्म लेना पड़ेगा ओर तब उसका सब संयम नष्ट दो 
जायेगा। अत. अपवाद निरपेक्ष उत्सगे श्रष्ट नहीं ह । तथा देशकालक 
जानने वाला कोइ श्रमण यदि बचपन. बुढ़ापा, थकावट, रोग आवदिके 
कारण आहार त्रिद्दारमे स्वच्छाचारी चनकर असंयसी जनोकी तरह 
प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा वः 
संयमसे श्र्ट हो जाता है। अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपबाद भी श्र 
नहीं ह ]। 
श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये -- 


एयग्गगदो समणो एयर्गं शिच्छिदस्स अत्येसु । 
शिच्छित्ति आगमदो आयमचेट्रा तदो जेट्ठा ॥ [ प्रव० ३,३२ ] 


श्रमण एकाग्रचित्त होता ह। ओर एकात्रचित्त वही होता है जिसे 
अर्थोक्ता निश्रय होता 6। तथा अर्थोका निश्चय आगमसे होता है 
इसाॉलय आगमका अभ्यास करना ही श्रसमएका मु य काय हैं| 
अआगमहीणो समयण खुवप्पाणं परं वियाणादि | 
अविजाणंतो अट्टठ खवेदि कम्माणि किध मिक्‍्खू॥ [प्रव०३,३३] 
आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है ओर न परको 


जानता है । ओर आत्मादि पदार्थोकों विना जाने मि्चु कर्मोका कैसे 
विनाश कर सकता है । 


- ७, श्रामएण्य अधिकार - श्०्पू 


शआागम ही साधुके नेत्र है- 
आागमचकक्‍्खू साहू इंदियचक्खूणि सब्बभूदाणि। 
देवा य ओहिचक्ख सिद्धा पुण सब्वदो चक्खू || [ प्रव०३,३४ | 
साधुके नेत्र आगम हें, ' समस्त प्राणशियोंके नेत्र इन्द्रियाँ है। देवों 
का नेत्र अवधि ज्ञान है, ओर सिद्धोंके तो सब ओर नेत्र ही नेत्र हे । 
प्रागम रूपी नेन्नसे सब दिखाई देता है -- 
सब्वे आगमसिद्धा श्रत्था गुशपजएइडिं चित्तेहिं | 
४». जाखंति श्रागमेणु हि पन्छित्ता तें विते समणा ॥ [प्रव- ३.३५] 
अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते है । 
उन पदार्थों को वे क्षमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं । 
ह आगसके बिना संयम नही -- 
आगमपुब्वा दिट्टरी ण॒ भवदि जस्सेह सजमो तस्स | 
खात्थीदि मणदि सुत्त श्रसंजदो होदि किध समणाो ॥ [प्रव०३,३६] 
“इस लोकमे जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्द्शन नहीं होता उसके 
संयम भी नहीं होता! ऐसा आगम कहता है । ओर जो अरूयसी है वह 
अमण कैसे हो सकता है 
आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान ओर संयमके बिना मोक्ष नहीं--- 
ण्‌ हि श्रागमेण सिज्कदि सदृहरणं जदि वि शणत्यि अत्थेसु | 
सहृहमाणो अत्ये असजदो वा ण णिव्वादि ॥ [ प्रव० ३,३७ ] 
यदि जीवादि पदार्थोका श्रद्धान नहीं हैं तो आगमके जाननेसे भी 
मुक्ति नहीं होती । अथवा जीवादि पदार्थोका श्रद्धान होते हुए भी यदि 
असंयमी है तो भी मुक्ति नहीं होती । 
ज्ञानी ओर अज्ञानीमें अन्तर 
ज अण्णाणी कम्म॑ खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिहिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेश || [ प्रव० ३,३१८ ] 


अज्ञानी लाखो करोड़ों भबोमें जितने कर्मका क्षय करता है, उस कमेको 
त्तीन गुप्रियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्रसें क्षय कर देता है। 


१०६ > प्राध्तसंग्रह - 


परिग्रहीको श्ोक्ष नहीं--- 


परमाशुपमाणं वा मुच्छा देहादिएस जस्स पुणो | 
विज्जदि जदिसो सिद्धि रा लदृदि सब्बागमधरो-वि | [प्रव०३२,३६| 


जिस पुरुषका शरीर आदिसें यदि एक अशुके बरावर भी ममत्व 
है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी वह मुक्तिको प्राप्त 
नहीं करता । 


ऐसा श्रसण ही संयमी है-- 
पंचसमिदो तिगुत्ती पंचेदियसंचुडो जिदकसाओ | 
दंसणणाशसमग्गो समणो सो संजदो मणिदो || [ प्रव०३,४० | 


जो भ्रमण पॉच समितियोका पालक है, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित है, 
पॉँचो इन्द्रियोंके विषयोसे विरक्त है, कपायोंकों जीतनेवाला है और 
सम्यग्दर्शन सम्यख्ज्ञानसे पूर्ण है, उसे संयमी कहा है । 


श्रसणका स्वरूप 


समसत्तुबंधुवग्गो समसुहृढुक्खों पसंस्दिंद्समों | 
ममलोट्ठुकंचणो पुण जीविद्मरणे समो समणो ॥ [प्रव०३,५ १ | 


जो शत्रु और वन्धु-वान्धवोंसे समान हैं, सुख और दुःखमे समान है, 
निन्दा ओर ग्रशंसामे समान हैं, पत्थर और सुदर्णमे समान है तथा 
जीवन ओर मरणमे समान हैं, वही श्रमण है । 


दंसरणाणाणचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्विदो जो दु | 
एयग्गगदो त्ति मदो सामणर तस्स यडिपुरुण || [ग्रव० ३,४२ | 
जो सम्यग्द्शेन सम्यसज्ञान और सस्यक्‌ चारित्र इन तीनों भावोमे 
एक साथ तत्पर हैं वह एकाग्रचित्त माना गया है और उसीका श्रामण्य 
( मुनिधर्म ) परिपणे होता हैं। [ पहले गाथा ३२ मे श्रमणको एकाग्र- 
गत कहा था| यहाँ एकातग्रगतका खुलासा किया है ]। 
मुज्कभदि वा रज्जदि वा दुर्स्ाद वा दव्वमण्णमासेज्ज | 
जदि समयणो अ्रण्णाणी ब्ज्कदि कम्मेहिं विविहेहिं॥ [प्रव० ३,४३ | 
यदि श्रसण परद्र्यको लेकर मोह करता है अथवा राग करता है 
अल े छ ॥५..॥ 
अथवा द्वेप करता है तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कर्मेंसे वेंधता है. । 


- ७, आमण्य अधिकार - १०७ 


श्रट्टे सु जो ण्‌ मुज्कदि ण॒ हि रज्जदि णेव दोसमुवयादि | 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ [प्रव०३,४४ |] 


जो श्रमण यदि परपदार्थमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता ओर 
न हप करता है, तो बह श्रसण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोका क्षय 
करता है । 
प्रमणके दो भेद 


समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्हि | 
तेस वि सुदधुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ [ प्रव०३, ४५ | 


आगममे श्रमण दो प्रकारके कहें हैे--एक शुद्धोपयोगी ओर एक 
शुभोपयोगी । इन दोलोंमे भी झुद्ोपयोगी श्रसण कर्मोके आख्वसे 
रहित होते हैं ओर वाकीके सब झुभोपयोगी श्रमण कर्मके आस्रववाले 
होते हैं । अर्थात्‌ समस्त झुभ अशद्युभ संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेके 
कारण झुद्धोपयोगी श्रमणोके कर्मोका आख्रव नहीं होता। वाकीके 
झुभोपयोगी श्रमणोके यद्यपि मिथ्यात्त्त और विपय कपायरूप अशुभ 
आखब नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मका आख्ब तो होता ही है । 


शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण 


अरहंतादिसु भत्ती वच्छुलदा पवयणाभिजुत्तेसु । 
विज्जदि जदि सामण्णे सा स॒हजुत्ता भवें चरिया || [प्रव०३,४६ | 


यदि्‌ साधुपदमे अहन्त सिद्धोमे भक्ति ओर आचार्य उपाध्याय 
साधुओसे वात्सल्य भाव रहता हे तो साधुकी वह चर्यां शुभोपयोगसे 
युक्त ह्‌ | 
शुभोपयोगी श्रमर्णोकी प्रवृत्ति 
वदण-णमंसणेहिं अब्भुट्राणाशुगमणपडिवत्ती | 
समणेसु समावणथ्रो ण॒ खिंदिदा रायचरियम्हि | [प्रव०२३,४७_] 


श्रमणोको आता हुआ देखकर वन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खड़ा 
होना, उनके पीछे-पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दूर करना, 
ये कार्य सराग चारित्र अवस्थामे निपिद्ध नहीं हे । अर्थात्‌ शुद्धोपयोगके 
साधक किन्तु शुभोपयोगमे लगे हुए साधुओंकी रत्नत्नयके आराधक महा- 
मुनियोमे इस ग्रकारकी प्रवृत्ति उचित ही है । 


श०् « प्राभ्यतसंग्रह «- 


दंसणणार॒ वदेसो सिस्सग्गहणं च पोसुण ते्तिं | 
चरिया हि सरागाणं जिशिदपूजोवदेसों य || [ प्रव० १,४८ ] 


सस्यग्दशत और सस्यस्ज्ञानका उपदेश देना, रक्रत्रयके आराधनकी 
हा च भू ने पीनेकी 
शिक्षा ग्रहण करनेवाले शिष्योको अपने प्रास रखना, उनके खाने- 
चिन्ता करना तथा जिनेन्द्र पूजा बगैरहका उपदेश देना ये सव सराम 
चरित्रके धारी श्रमणोंकी चर्या है | 
उवकुणदि जो वि णिच्च॑ चादुव्वण्णुस्स समणुसंघस्स | 
कायविराधणुरहिदं सा वि सरागप्पधाणो से || [ प्रवृ० ३,४६ | 
जो सो श्रमण ऋषि, यति. मुनि और अनगासके भेदसे चार प्रकारके 
अ्सणोके संघका, छै कायके जीवोंकी विराधना न करते हुए सदा उपकार 
और +े कप बे 
करता हैं वह भी सरागचारित्रिवाले श्रमणोंसे प्रधान होता है । 
संयमकी विरोधी पवृत्ति 
जदि कृणदि कायखेदं वेज्जावन्नत्थमुज्जदो समणो | , 
ण्‌ हवदि हवदि अगारी धम्मों सो साववास से || [प्रव० ३. ५०] 
यदि श्रमणोंकी वेयाबत्यमें तत्पर हुआ कोई श्रसण छे कायके जीवोंकी 
'विराधना करता है तो वह श्रमण नहीं हे, यग्ृहस्थ हैं, क्योंकि छ कायके 
जीवॉंकी विराधना करके धर्म करना श्रावकोंका कार्य हैं, साधुओका नहीं । 
उपकार केसे करे 
जोण्हाणं शिरिवेक्सख सागारणगारचरियजुत्ताणं | 
अरुकंपयोवयार बुब्बदु लेबो जदि वि अपो | | [प्रव० ३,५४१ ] 
. ५३ भ वा मुनिको चयसे युक्त जैनोंका, ख्याति लाभ पूजा 
पगरहकी इच्छा न रखते हुए दया भावसे डपकार करो, भले ही उससे 
थोड़ा-सा पाप भी हो । 
डपकार कब्र करे 
रोगेण वा छुधाए तण्हाए वा समेण वा रूढ | 
विद्ठा समण साहू पडिदज्जदु आदसत्तीए || [ प्रव॒० ३,४२ | 
रोगसे, अथवा भूखसे, अथवब प्याससे, अथवा सार्ग उपवास वगैरहके 
अमसे पीड़ित श्रसणको देखकर साथु अपनी शक्तिभर उसकी सेवा करे ; 


- ७, श्रासर्य अधिकार -- १०्षट 


अज्ञानी जनोसे बोलनेका नियस 
वेज्जावचशणिमित्तं गिलाणगुर्वालबुड्समणाणं | 
लौगिगजणसभासा ण॒ शिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ [प्रव०३,५१] 


रोगी, गुरु, वालक ओर वृद्ध श्रमणोकी वयाबृत्यके लिये लौ किक जनोके 
साथ झुभोपयोगको लिये हुए बातचीत करना निपिद्ध नहीं है । [ साराश 
कह (ः ग्‌ ब्‌ ः च्‌ | जप 
ह ह कि जब कोई शुभोपयोगवाला आचाय किसी सरागचरित्र अथवा 
वीतराग चारित्रिके धारी मुद्रिकी वयाश्वत्य करता है तब उस बैयाबृत्यके 
लिय लोकिक जनोंके साथ वातचीत करता है, शेप ससयसे नहीं ]। 
उक्तचर्या श्रावकोका सुख्य कर्तव्य है-- 


एसा पसत्थमूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं । 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्ख॥ [प्रव०३,५४ | 


यह प्रशस्तरागरूप चर्या श्रमणोके होती है और ग्रहस्थोंके सी 
होती है। .किन्तु श्रमणोके मुख्य रूपसे होती हे ऐसा परमागमसे कहा 
है । गृहस्थ लोग उस झुभोपयोग रूप चर्यासे ही मोक्ष सुख प्राप्त करते है । 


पान्न भेदसे शुभोपयोगके फलमें भेद 


रागो परत्थमृदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं | 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि | [ प्रव०१,५५ ] 


दान, पूजा आदि रूप प्रशस्त राग जघन्य सध्यम उत्कृष्ट पात्ररूप 
बस्तुके भेद्से विपरीत फल देता है। जैसे धान्यकी उत्पत्तिके समय 
अनेक भूमियोमे डाले हुए वीज विपरीत फल देते हैं । 


छुदुमत्थविहिदवत्थुसु वदणियमज्कयणभाणदाणरदो | 
ण लहदि अपुणबव्भाव॑ भाव॑ सादप्पगं लद्ददि ॥ [ प्रव० ३, १६ |] 


अल्पज्ञानियोके द्वारा कव्पना किये गये देव, गुरु, शास्त्र आदि 
बस्तुओंमे व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान ओर दान आदि क्रियाओंको 
करनेवाला मलुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं करता, किन्तु सातवेद्नीयरूप 
मनुष्य या देवपर्यायकों प्राप्त करता है। [आशय यह है 
कि सर्वज्षंके छारा बतलाये हुए देवादिसमे उपयोग लगानेसे 
शुभोपयोगका फल पुण्य संचयपूर्वक मोक्षप्राप्ति होता है। किन्तु 


११० - आभृतसंग्रह - 


अल्प ज्ञानियोके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो 
झुभोपभोग होता है उसका फल केवल सांसारिक सुखकी प्राप्ति 
होती है ]। 
कुपात्र दानका फल 
अविदिठपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगंसु पुरिसेसु । 
जुद्े कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेस ॥ [ प्रब० ३, ५७ ) 
परमाथको नहीं जाननेवाले और विपय कपायोंमे फंसे हुए मनुप्योकी 

सेवा, वैयाबृत्य आदि करना, अथवा उन्हे आहार आदि देना छुदेबों 
ओर मलुष्योके रूपमे फलता है । अर्थात्‌ उन्हें दान आदि देनेवाले मरकर 
कुदेव या नीच मनुष्य होते हैं । 


उक्त कथनको दृढ करते है-- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति पतविदा व सत्येमु | 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा शित्थारगा होंति ॥ [ प्रव० ३, ध८ ] 
यदि शास्त्रोंसे उन विपय-कपायों को पाप कहा ह तो विपय कपायमे 
फेंसे संसारसे कैसे 5 के 
फँसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [ सारांश यह है 
जिपय कपाय पाय रूप है अत विपयी कपायी पुरुष थी पापी ही हैं 
इसल्ि ० अप क्तोंको 5 रे उतार जे 
5पालय वे अपन भक्तोंको संसारसे पार नहीं उत्तार सकते ]। 
सुपान्रका लक्षण 
उवरदपावो पुरिसो समभावों धम्मिगेसु सब्वेसु | 
गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स || [प्रव० ३,५४६ | 
जो पुरुष पापसे रहित है, सब धार्मिकोंस समभाव रखता है और 
ह्क सेवक नरक चह 7 पः 
गुणोके समूहका सेवक है वह सुमागका अर्थात्‌ सोक्ष सार्गका भागी 
होता है। 
असुभावग्रोगरहिदा सुद्घुवजुत्ता सुहावजुत्ता वा | 
सित्थारयंति लोगं तेसु पसत्य॑ लहदि भत्तो ॥| [ प्रव० ३,६० ] 
पे युरुष अग्जुभोपयोगसे रहित होते हुए कभी शुद्धोपणेगी और 
3 भपयीगी होते हैं ओर भव्य जीवोको संसारसे पार लगाते हैं । 
उनका भक्त उत्तम सुखको प्राप्त करता है । 


- ७, आमरण्य अधिकार -- १११ 


मुनियोंके सत्कारकी विधि 


दिद्ठा पगदं वत्थु अ्रब्भुद्टाणप्पधाणकिरियाहिं | 
बट्हु तदो गरुणादो विसेसिदव्बो क्ति उबदेसो ॥ [प्रव& ३,६१] 


निर्भन्‍्थ निविकार रूपके घारी तपसवी पात"रको देखकर अतिथिके 
योग्य अश्युत्थाव ( उठकर खड़े हो जाना ) आदि क्रियाओंकों करे। 
उसके बाद उसे गुणोंसे विशिष्ट करे ऐसा सब्बज्ञ देवका उपदेश है। 


अबव्भुट्टाएं गहणं उवासणं पोसणं च सक्कारं । 
अंजलिकरण पणमं मणिदं इह गुणाधिगाणं हि॥ [प्रव० ३,६२] 


इस लोकमें जो अधिक गुणवाले तपस्वी जन है उनको आते देखकर 
उठके खड़ा होना, आगे जाकर उन्हे ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, 
उन्तके खान पानका प्रवन्ध करना, उनका सत्कार करना; दोनो हाथ 
जोड़ना ओर उन्हे प्रणाम करना कहा हैं | 
अब्सुर्ट या समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया | 
संजमतवणाणड्ा परिवदरणीया हि समशेहिं ॥ [ प्रव० ३,६३ |] 
जो श्रमण यद्यपि चारित्र गुणमें अधिक नहीं हैं किन्तु परमागसके 
ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञान गुणमें ज्येष्ठ हैं, श्र॒तकी विनयके लिये श्रमणको 
उनके लिये भी खड़ा होना योग्य है। तथा भक्ति पूवेक उनकी सेवा करना 


भी योग्य है। और जो स॑यम तप ओर ज्ञानसे परिपूर्ण हैं उनको नमस्कार 
करना योग्य है । 


अमणाभासका स्वरूप 
णु हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि। 
जदि सहहृदि ण॒ अत्ये आदपधाणे जिणक्खादे | [ प्रव० ३,६४ ] 


जो संयम, तप, ओर श्रुतसे युक्त होते हुए भी यदि जिन भ्रगवानके 
द्वारा कहे हुए तत्त्वोंका, जिनमे आत्म तत्त्व प्रधान है, भ्रद्धान नहीं करता 
है तो उसे आगममे श्रमण नहीं माना है । 
सच्चे श्रमणको नहीं माननेवालेकी बुराई 


अबवददि सासणत्थं समणं दिद्वा पदोसदो जो हि। 
किरियासु णाशुमण्णदि हवदि हिसो णट्ठ॒चारित्तो || [प्रव०३ ६०] 


श्१२ - » आखश्वतसंग्रह -- 


है] 


जो मोक्षमागम स्थित श्रमणकों देखकर कपायवश दूषण लगाता 
है ओर यथायोग्य वन्दना आदि क्रियाओंमे उन्हे नहीं मानता, वह साधु 
निश्चयसे चारित्रहीन हे 
स्वयं मुणदीन होते दुए गुणाधिकसे विनय चाहनेवालेकी बुराई 
गुणदोधिगस्स विशय पडिच्छुगों जो वि होमि समणो त्ति। 
होज्ज गुणावरो जदि सो होदि अरणंतसतारी | ग्रब० ३, ६६ ] 


जो स्वयं गुणोसे हीन होता हुआ भी में भी श्रमण हूं? इस अभि- 
सानसे यदि गुणोसे अधिक अन्य तपल्वियोसे अपनी विनय कराना 
चाहता है तो बह अनन्त संसारमे भ्रमण करता है | 


स्वयं गुणों अधिक होते हुए हीन गुणवालोंकी विनय करनेका दोप 


अधिक्गुणा सामण्णे वद्द॑ति गुणाधरेहि किरियास | 
जदि ते मिच्छुब्जुत्ता हवंति पव्मट्रचारित्ता ॥ [ प्रव० ३,६७ ] 


चारित्रमे अधिक गुणवाले श्रमण यदि गुणहीन श्रमणोंके साथ 
वन्दना आदि क्रियाओंम प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यात्वसे युक्त होते हुए 
चारित्रश्रष्ट हो जाते हैं | 


लाकिक जनोकी कुसंगतिका निपेध 
शणिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाश्रो तवोंधिगों चावि | 
लोगिगजणरंस्ं ण॒ चयदि जदि संजदो ण हवदि || [धरव०३,६८| 


.. जो आत्मा आदि पदार्थोका कथन करने वाले सत्रार्थ पदोंका ज्ञाता 
है, आर जिसकी क्रोधादि कपाय शान्त हैं. तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी 

फिर भी यदि वह ल्ौकिक जनोंकी संगति नहीं छोड़ता हैँ तो वह 
संयमी नहीं हो सकता। [ सारश यह ह कि स्वय॑ ज्ञानी तपस्वी होते 
हुए भी यदि चारित्रहीन पुरुपोंकी संगति नहीं छोड़ता तो अति परिचय 
दोनेसे जैसे आगके संसर्मसे जल विक्वत हो जाता है वेसे ही वह भी विकारी 
हो जाता है |। - 


लोकिंक जनका लक्षण 


शिण्ंथों पव्वइदो वद्धद्‌ जदि एहियगेहि कम्मेहिं | 
सो लोगियो त्ति भणिद्े पंजमतवसंजुदो चावि ॥ [ प्रव०३,६६ ] 


- ७. श्रामण्य अधिकार - ११३ 


जो परिग्रहसे रहित होनेसे निम्नन्थ है और जिसने विवि पूर्वक दीक्षा 
ग्रहण की है, बह संयम ओर तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक 
सम्बन्धी का्मोंकी करता है अर्थात्‌ ख्याति, पूजा और लामके लिये 
ज्योतिप; मंत्र तंत्र वगेरह क'ः प्रयोग करता है; उसे लोडिक कहा है । 


उत्तम संगतिका उपदेश 


तम्हा सम॑ गुणादों समणो समझा गुणेहिं वा अहिय॑ । 
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छुदि जदि दुक्खपरिमोक्ख | [प्रब०२,७०] 


चूंकि हीनकी संगति करनेसे गुणोंको हानि होती है इसलिये यदि 
श्रमण दुःखसे छूटना चाहता है तो उसे सदा अपने समान गुणवाले 
अथवा अपनेसे अधिक गुणवाले श्रमणके समीप रहना चाहिये । 
श्रसमणाभासोॉकी दुशा 


जे ग्रजधागहिद्त्था एदे तत्च सि णिच्छिदा समये | 
अच्चंतफलसमिद्ध भमति ते तो पर काल ॥ [ प्रब० ३, ७१ ] 


जो अपने अविवेकसे पदार्थोकी अन्यथा जानते हुए *गे यह्‌ निश्चय 
करते है कि जैसा हसने जाना हे वही वस्तुका स्वरूप है, वे अज्ञानी 
मुनि पदमे स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक अ्रमण करते हैं। 
ओर वह अनन्तकाल कभी अन्त न होने वाले नरकादि गतियोके दुःखोंसे 
भरपूर होता है । 
किसका श्रासण्य पूर्ण है 
अजधाचारविजुदो जधल्थपद्णिच्छिदो पसतप्पा | 
अफले चिरं णु जीवदि इह सो संपुणणसामण्णो || [प्रव०३,७२] 
जो भ्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, ओर जैसा बस्तु का स्व॒रूंप 
है बेसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो राग हेषसे 
रहित है, उसीका श्रामण्य सम्पूर्ण हे ओर वह इस संसारमे चिरकाल तक 
नहीं जीता अर्थात्‌ शीघ्र मोक्ष चला जाता हे । 
शुद्धोपयोगी श्रमण 
सम्म॑ विदिदपदत्था चत्ता उबहिं बहित्थमज्मत्यं। 
विस्येस्तु शावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिद्दिद्वा | [ प्रव० ३, ७३ ] 


धन 
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हल ० था 5 
जो सम्यक रूपसे पदार्थोकों जानते हैं, और वाह्म तथा अन्तरंग 
पस्थिहकों छोड़कर पॉँचो इन्द्रियोके विषयोमे अनासक्त हैं उन शुद्ध 
म् ७५ ० सब होपयोगी 0 है ते 
आत्माओंकों शुद्ध कहा ह | 
शुद्धोपयो गकी महिमा 
सुडस्स य सामण्णं भणियं सुद्धम्स दसणं णाण। 
सद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो समो तस्स || [ प्रव० ३ ७४] 


गड्भोपयोगीके ही श्रामण्य कह है, झुछ्घोपयोंगीके ही केवल ज्ञान ओर 
केवलदर्शन २ कु] पड थ्रा योगीको ही निर्बाण की प्राप्ति कही है । 
बलदर्शन कहें हैं। तथा शुद्धोपयोगीकों ही नित्राण की प्राप्ति कहाँ हैं 
बही सिद्ध है। उसे नमस्कार हो | 


९ 
<, खश्ामरय साव आझावकदकार 
भावका सद्ित्त्त 
भावों य पढमलिंगं णु दब्वलिंगं च जाण परमत्य॑ । 
भावों कारणमभृदो गुणदोसाणं जिणा विंति || [ भा० प्रा० २ | 
जिनदीक्षाका ॥# क&# थे 
जनदीज्षाका प्रथम चिह्न भाव है। द्रव्यलिंग--वाह्मवेषकों परमार्थ- 
रूप मत जान | जिनेन्द्रदेव भावको गुणों ओर दोपोंका कारण कहते है ॥ 
भावविसुद्धिणिमित्तं वाहिरगंथस्स कीरए चाश्ो । 
वाहिरचाओ विहलो अ्र्मंतरसंगजुत्तस्स || [ मा० प्रा० ३ | 
मिर्म कर जब] 
भावको निर्मल करनेके लिए वाह्म परिग्रहका त्याग किया जाता हैं। 
अभ्यंत्तर परियहसे सहित मुनिका वाह्यत्याग निष्फल है अर्थात्‌ जिस 
अनिक चित्तम वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहकी चाह हैं उसने यदि वस्त्र 
आदि बाह्य परिग्रहका त्यागकर दिया हे तो डसका कुछ फल नहीं है । 


- ८. आ्रामण्य अधिकार - श्श्प्रू 


भाव रहितको मोक्ष नहीं 
भावरहिश्रो ण॒ सिज्कह जइ वि तव॑ चरइ कोडिकोडीओओ । 
जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थों || [ भा० प्रा० ४ ] 
आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोड़ों जन्म तक भुजाओं- 
को लटकाकर और वस्बोको स्यागकर तपश्चरण करे तो भी उसे सोक्षकी 
आप्ति नहीं होतो । 
परिणापम्मि असुद्ध गथे सुंचेह बाहिरे य जई। 
बाहिरगंथब्ाओ भावविहूणस्स कि कुणई [| [ भा० प्रा० ५ ] 
परिशासके अशुद्ध होते हुए अर्थात्‌ सनके विपय कपायसे मलिन 
होते हुए यदि मुनि बाह्य परिग्रहको छोड़ देता है। तो भावरहितका बाह्य 
परिग्रहका त्याग क्‍या कर सकता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकता | 
जाणहि भावं पढमं कि ते लिगेण मावरहिएण | 
'पंथिय सिवउरिपथे जिणउवइद्ठ| पयत्तेशा [ भा० प्रा० ६ ] 
हे पथिक | मोज्ञपुरीके मार्गमें जिनवर भगवानके द्वारा कहे हुए 
भाजको प्रयत्नपूर्वक मुख्य जान ) तेरे इस भावरहित द्र॒ग्यलिगसे क्‍या ?। 
भावरहियएश सउरिस अ्रणाइकाल अशणुंतसंसारे | 
गहि उज्मियाइ बहुसो बाहिरणिग्गथरूतबाई || [ भा० प्रा० ७ | 
हे सज्जनोत्तम | आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित तूने अनादिकालपे 
इस अनन्त संसारमे वाह्य निम्नन्थ वेयोंको अनेक बार धारण किया 
ओर छोड़ा । 
भीसणुणरयगईए तिरियगईए कुदेवमंसुगइए | 
पत्तो सि तिव्व॒दुक्ख भावहि जिणमावणा जीव || [ मा०्प्रा०८ ] 
हे जीव ! तूने भयंकर नरकगतिमे, तियब्वगतिमे, कुदेव और कुमनु- 
ष्योमे जन्म लेकर तीत्र दुःख पाया है। अब जिन भावनाको भा अर्थात 
मिथ्यात्वकी छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण कर | 
सत्तसु श्रयावासे दारुशभीमाइ असहणीयाईं। 
भुत्ताईं सुइरकालं दुक्खाई 'शिरंतरं मविय || [ भा० प्र० £ ] 


१ 'पंथिणासिव॒तरि पंथे ग!० पंथियस्विव ऊ० | २. खिरितरं सहियं -आ, 
-शिरतरं काल॑ -ग? | 
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हे भव्य जीव ! तूने सातों नरकोंके विलोंपे अत्यन्त भयानक और 
न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे हैं । 


खणर॒ु-त्तावण-वाल ण॒-वेयणु-विच्छेयणाणिरोह च | 
पत्तो सि भावरहिश्रो तिरियगईए चिरं काल || [ भाण्प्रा० १० | 


हे जीव | आत्मसावनासे रहित तूने तिय॑ब्बगतिमे चिरकालतक कुख 
सहे है--परथ्वीकायमे तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमे तूने अग्निके 
ऊपर तपाये जानेका दुःख सहा, अग्निकायमे तूने जलनेका दुःख सहा 
वायुकायमे तूने पंख वरगेरहसे डुवाये जानेका दुःख सहा,, वनस्पतिकायमे 
तूने छेदन-भेदनका दुख सहा, ओर ज्सकायमे बॉधने वर्गेरहका 
दुख सहा । 
आगंतुक-माणसियं सहज सारोरिय चर चत्तारि। पे 
दुक्‍्खाई मणुयजम्मे पत्तो ति अण॒तय्य॑ काल॑ || [ भा० प्रा० १ १] 


हे जीव ! तूने सनुष्य जन्समे अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक 
सहज और शारीरिक चार ग्रकारके दुःख पाये है। [ अकस्मात्‌ बिजली 
गिरने आदिले होनेवाले दुःखको आगन्तुक कहते है | इश्टवियोग या 
अनिष्टसंयोगसे मनमे होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं. रोग 
आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते है। और शरीरके छेद्न-भेदन 
आदिसे होनेशले दुःखको शारीरिक कहते है ]। 
सुरणिलएसु सुरच्छुरविश्रोयकाले य माणर्स तिब्वं । 
सपत्तो सि महाजस दुक्ख सुहमावणारहिआ्रो ॥ [ भा० प्रा० १२ ] 


हे महायशस्त्री ! शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गलोकमे 
देवांगना झा वियोग होने पर और यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग 
होने पर वहुत अधिक सानसिक दुःख पाया। 


कंदपमादिआ्राश्रो पंच वि असुहादि भावणाई य। 
भाऊण “दब्वलिंगी पहीणदेवों दिवे जाओ || [ भा० प्रा० श्३ ! 


हे जीव ! द्वव्यलिंगी मुनि होकर तूने कन्दप आदि ( कान्दर्पी, 





१. -ण छालण विच्छे, -यणवेयणाणिरोह -आ० | २, दब्वलिंगे ऊ०, 
दव्वलिंगो ग० | 
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किल्विषी, आभियोगीकी, दानवी ओर संसोही ) पॉच अश्युभ भावनाओं 
को भाया और उससे तू मरने पर स्वगंसे नीच देव हुआ । 
पासत्थभावणाओ अ्रणाइकालं अ्णेयवारा्रो । 
भाऊण दुह पत्तो कुभावणाभावबीएहिं ॥| | भा० प्रा० १४ ] 


हे जीव ! अनादिकालसे अनेक वार पाश्वस्थ आदि पॉच ग्रकारके 
सुनियोकी भावनाको भाकर तूने खोटी भावनाओंके परिणाम रूप बीजोंसे 
दुःख पाया। [जो मुनि उपकरणोंके द्वारा आजीविका करता हुआ 
श्रमणोके पासमें रहता है वह पाश्चेसथ हे। जिसको आत्मा कपायसे 
मल्तिन है ओर जो व्रत गुण शीलसे रहित है तथा संघका अविनय करता 
है वह कुशील सुनि हे। बेद्यक, मंत्र, ज्योतिष आदिसे आ।जीविक 

करने वाले और राजा बगैरहके सेवक मुनिको संसक्त कहते हे। गुरुके 
पासमे न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार करता है, जिनागमके दूपक 
उस मुनिको म्रग चारित्र अथवा स्वच्छुन्द कहते हैं। जो सनि जिनवचन 
को नहीं जानता, चारित्रके भारसे मुक्त है, ज्ञान और आचरणसे भ्रष्ट हे, 
उसे अवसन्न कहते है ]। 


देवाण गुणविहूई इड्ढडी माहण्प बहुविहं दटठ । 
5 * होऊश हौीणदेवो पत्तो बहु माणसं दुबखं || [ भा० प्रा० १५ ] 


है जीव ! भीच देव होकर तूने अन्य देवोके गुण, विभूति, ऋद्धि 
तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यको देखा ओर उससे तूने बहुत मानसिक 
हुः्ख पाया । 


चउबिह॒विकहासत्तो मयमत्तो असुहरभावपयडस्थो | 
०, होऊश कुदेवत्त पच्तो सि अणेयवाराओ ॥ [ भा० प्रा० १६ ] 


. है जीव ! तू चार प्रकारकी खोटी कथाओमे आसक्त होकर, आठ 
“मदोसे उन्मत्त होकर तथा प्रकट रूपसे अशुभ परिणाम रूप प्रयोजनको 
लेकर अनेक वार कुदेवोंमे उत्पन्न हुआ । 


असुई बीहच्छेहि य कलिमलबहुलाहिं गब्भवसहीहिं | 
« वसिओ्रो सि चिर काल अ्रणुयजणणीय सुणिपवर || [मा०्प्रा० १७] 


(हे मुनिश्रे्ट / अनेक माताओंके अपवित्र, भयानक, और गन्दे मैलसे 
भरे हुए गर्म स्थानमे तुम बहुत काल तक रहे हो । 


श्श्द - प्राश्ुतसंग्रह - 


पीओथो सि थणच्छीरं अ्रणंतजम्मंतराट जणणीश | 
अण्णशण्णाण महाजस सायरसलिलादु अहिययर || [मा०्ग्रा०१८] 
महायशके धारी ! तुमने अनन्त जन्मोंम भिन्न भिन्न माताओंके 
रतनोका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है | अर्थात्‌ अनन्त भावोंमें 
तुमने माताओंकां इतना दूध विया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके 
तो बह समद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा | 


ह मरणे दुकखेण श्रएणार्णारा श्रणेयनशाणीशं | 
रुण्णाण रायराणीर सायरसलिलाड श्रहिययरं | [भा०प्रा०१६] 
हे स॒नि ! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओंके रोनेसे 
उत्पन्न हुआ आँखोंका जल समद्रके पानीसे भी अधिक हू । अथात तुमने 
अनन्त बार जन्म लेकर अनन्तवार मरण किया । ओर तुम्हारे मरनेपर 
तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतन आऑसु वहाये हैं कि यदि उन्हें 
एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलसे भी अधिक होंगे। 
भवसायरे अरणते छिण्णुज्किय केस-एइर-णॉलट्री । 
पु'जइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी |[मा०प्रा०२०] 
हे मुनि | इस अनन्त संसार समुद्रमे तम्हारे शरीरोंके काटकर फेंके 
हुए केश, नख, नाल और हड्योंकों यदि कोई जगतमे इकट्ठा करे तो 
मेरु पर्वेतसे सी ऊँचा ढेर हा जाय । 
जल-थल-सिहि-पवणवर-गिरि-परि-द रि-कुरवणाइ सब्बतो | 
व॒स्श्लो सि चिरं काल तिहुवरामज्फे अणप्पवसो ॥ [मा०्प्रा०२१] 
हे जीव ! पराधीन होकर तू तीनों लोकोके वीचमे जल, थल, अग्नि, 
वायु, आकाश, पवेत, नदी, गुफा, देवकुरु, उत्तरकुरू भोग भूमि ओर 
बन वर्गेरहमे सर्वत्र चिरकाल तक रहा 
गसिया पुग्गलाईं भुवणोयरवत्तियाइ सब्वाईं। 
पत्तो सि तो श तित्ति पुरारुतं ताईं भुजंतो ॥ [ भा० प्रा० २२ ] 


हे जीव ! तूने इस लोकमे स्थित सभी पुद्गलोका भक्षण किया । 
ओर उनको वार॑बार भोगता हुआ भी ठृप्त नहीं हुआ । 


- ८. आमण्य अधिकार - ११५६, 


तिहुवशसलिलं सयलं॑ पीय तरहाए पीडिएरा तुमे । 
तो वि श तण्हाछेशों जाओ चिंतेह मवमहरा ॥ [ भा० प्रा० २३] 


जीव ! तने प्याससे दुखी होकर तीनों लोकॉंका सारा जल पी लिया, 
फिर भी तेरी प्यास नहीं सिटी । अतः संसारका नाश करनेवाले रत्नत्नयका 
चिन्तन कर । 
गहिउज्मियाइ मुणिवर कल्तेवराइ' तुमे अणेयाद । 
ताण श॒त्थि पमाणं ग्रणतमवसायरे घीर || [ भा० प्रा० २४ ] 


हे धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त संसार समुद्रमें जो अनेक शरीर 
ग्रहण किये ओर छोड़े है, उनकी कोई गिनती नहीं हे । 


विसवेयण - रतक्तक्खय - भय - सत्थग्गहणुसकिलेसेण । 
आहारुस्सासाणूं णिरोहणा खिजए. झआाऊ॥ 
हिम-जलण-सलिल-गुद्यर-पव्वय-तरु-रह ण-पडण-भगेहिं | 
रस-विजजोयघारणशअ्रण॒यपसंगेहिं विविहेहिं || 

इय तिरियमणसुयजम्मे सुइरं उववजिऊण बहुवारं। 
अवमिच्चु-महादुक्‍्ख तिव्बं पत्तो सि ते मित्त ॥ [मा० प्रा० २९-२७] 


विय, पीड़ा, रक्त क्षय ( खून का बहुत अधिक निकल जाना ), डर, 
ओर शमस्बर घातके संक्तेशसे, आहार ओर खासोच्छवासके रुकनेसे, बर्फ 
अग्नि ओर पानीमे गिरनेसे, महान्‌ पेत ओर ऊँचे वृक्ष पर चढ़ते समय 
गिर जानेसे, पारेके विकारसे, विजली गिर जाने तथा योगके धारण 
आ।दे अनेक अनीतिपू् घटनाओंके द्वारा आयुका क्षय हो जाता है । इस 
प्रकार हें मित्र ! तूने तियेत्ब ओर मनुष्य गतिसे चिर काल तक जन्म 
लेकर अनेक चार अकाल सरणका कठोर महादुःख भोगा हे । 


छुत्तीस तिरिणिसया छावटद्विसहस्सवारमरणाणि | 
अतोमृहुत्तमज्के पत्तो सि सिगोयवाधम्मि ॥ [ भा० प्रा० र८ ] 
हे जीव | निमोदमे रहते हुए तू एक अन्तमुंह त कालमे छियासठ 
हजार तीन सो छत्तीस बार मरा । 
वियलिदिए असीदि सट्ठी चालीसमेव जाणेह। 
पंचिंदिय चउवीस खुद॒भवंडतोमुहुत्तस्स || [ मा० प्रा० २६'] 


एक अनन्‍्तमुंहूतमें होनेवाले इन छुद्र भवोमे द्वीन्द्रियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियाँ 
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के साठ, चोइन्द्रियोंके चालीस ओर पर-्चेन्द्रियोंके चौबीस भव होते हैं 
ऐसा जाना । अर्थात्‌ एक अन्तमुंहर्तम होनेबाल छियासठ हजार तीन सौ 
छत्तीस भवोमेसे यह जीव अस्सी वार दोडग्द्रियम जन्म लेता है, साठ बार 
तेइन्द्रिय होता है, चालीस वार चोइन्द्रिय होता ह ओर चावीस बार 
पञ्चचेन्द्रिय होता है | 

रवणत्त सुझलद्ध एवं भमिश्रो सि दौहससार | 

इय जिणवरेद्दि भणिय त रबणत्त समायरह || [भा० ग्रा० ३०] 


रतनत्रयकी ग्राप्ति न होनेसे हे जीव ! तूने इस प्रकार दीवेकाल तक 
संसारमें श्रमण किया। अतः तू रत्नत्रयकों धारण कर, ऐसा निन 
भगवान ने कहा ह | 
रलतब्रयका स्वरुप 
थापा अ्रपम्मि रश्रो सम्माइट्री हवेइ फुड जीवों | 
जाणइ त॑ सरणाणं चरदि हु चारित्तभग्यु त्ति ॥ [भा० था० ३१] 


आत्मामे लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यस्दष्टि होता हैं। जो 
आत्माकी यथार्थ रूपये जानता ह बह सम्यरज्ञान है ओर जो आत्मामे 
तन्‍्मय हो जाता ह वी चारित्र है | इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग ह | 
अग्णे कुमरणमरणं अणेयजम्मतराइ मरिश्रो सि। 
भावहि सुमरणमरणु जरमरणविणासण जीव | [ मा० प्रा० ३२ ] 
हे जीव | तू अन्य अनेक जन्मोंमें कुऋरण सरणसे मरा । अब जरा 
आर सरणुका नाश करनेवाले समरण सरणका चन्तन कर | 


९ 


सो शत्थि दव्वसवणों परमाणुपमाणमेत्तओ णिलआं | 
जत्य श॒ जाओ ण्‌ मझ्नो तियलोयपमाणओथओं सब्बों | [भा०्प्र० ३३] 


इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकसे परमाणु वरावर भी एसा कोई 
स्थान नहीं रह हूं, जहां द्रत्यालगकां धारण करनेत्राला जीव न जन्सा और 
नमराहा। 
कालमणुत जीवों जम्म-जरा-मरणपीडिशों दक्खं | 
जणुलिंगेण वि पत्तो परपराभावरहिएण || [ भा०्प्रा० ३४ ] 


इस- जीवने परम्पराच्ते भावरहित जिन लिग धारण करकेयलाअअक 
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१, त्तमरिझुत्ति अू०।|.... |“: 
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जिनलिंग तो ,धारण किया किन्तु भावसे मिथ्याहष्टि ही रहा, इससे 
डुशख ही पाया । 


पडिदेस-समय-पुग्गल-मा उग - परिणाम-णाम-कालटू । 
गहिउज्मियाइ' बहुओ अणंतमवसायरे जीवो ॥ [ भा» प्रा० ३५ ] 


अनन्त संसार समुद्र्में इस जीवने आयु कमे, राग ह्वेप रूप परिणाम, 
नचासकर्म ओर उत्सर्पिणी अबसर्पिणी कालमें स्थित पुदुगलोंको प्रत्येक 
अदेशमें ओर प्रत्येक समयमें अनेक बार ग्रहण किया ओर छोड़ा । अर्थात्‌ 
अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कमे ओर नोकमे 
पुद्गलॉकी अनेक वार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें 
यह जन्सा ओर मरा, उत्सर्पिणी अबसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमें 
इसने जन्म लिया और सरण किया, जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त 
(नोग्रेवेयक पर्यन्त) चारो गतियोंकी सव आयुओंको भोगकर छोड़ दिया। 
ओर प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान और अनुसागाध्यवसाय 
स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों ओर उनकी उत्तर प्रकतियोंकी जघन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट पर्यन्त सब स्थितियोंकों भोगा ओर छोड़ दिया। इस तरह इस 
जीवने अनेक वार पंच परावतेन रूप संसारमे भ्रसण किया । 


तेयाला तिश्णिसया रज्जूशं लोयखेत्तपरिमाण | 
मुत्तूण॒ट्रपएसा 'कत्यथ श ढुरुढुल्लिश्ो जीवो ॥ [ भा० प्रा० ३६ ] 
तीन सो तेतालीस राज़ प्रमाण लोकक्षेत्रमे आठ मध्य ग्देशॉको 

छोड़कर इस जीतने कहाँ श्रसण नहीं किया अर्थात्‌ सब जगह भ्रमण 
किया । 
! शरीरमें रोग 
एक्केक्कंगुलिवाही छुणएणवरदी होंति जाश मणुयाण । 
अवसेसे य सरीरे रोया भरु कित्तिया भणिया || [भा० प्रा० ३७] 


मनुष्यों की एक एक अंगुलिसें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो | 
तब बतलाईये कि बाकोके शरीस्मे कितने रोग कहे हैं ९ 


ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्बभवे । 
व॑ सहसि महाजस कि वा वहुणहिं लविएडिं || | भा० प्रा० शे८ | 


९, जत्थ आ० | 


| 
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हे महायशस्त्री मुनि | पूर्व भवोंमें तूने पराधीन होकर उन सब रोगों- 
को सहा। अथवा अधिक कहनेसे कया लाभ है, वर्तेमानमें भी तू उनकों 
पक हक] 
तीचे कहे अनुसार सहन करता हे । 


पित्तंत-मुत्त-फेफस-का लिज्जय-रुहि र-खरिस-किमिजाले | 
उयरे वसिश्रो सि चिरं शवदसमासेहिं पत्तहिं || [ भा०प्रा० ३६ | 


हे मुनि ! तू पित्त, आंत, मूत्र, तिल्‍ली, जिगर, रुधिर, खकार ओर 
कीड़ोंसे भरे हुए उदरमे बहुत बार नो दस मास तक रहा है 


*दियसंगट्धियमसण आहारिय 'मायमण्ण अुत्त ते । 
छुद्वि खरिसाण मज्के जठरे वसिश्रो सि जणणीए || [मा०्प्रा० ४०] 


दॉतेंके संसगंमे स्थित भोजनको ग्रहण करके तूने माताके द्वारा 
खाये गये अन्नको खाया है। और माताके उदरमें वमन ओर खकारके 
वीचमे निवास किया हैं । 


सिसुकाल य 'अ्रयाणे अ्रधुइहि मज्कमम्मि लोलिश्ो सि वह । 
असुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेण [ भा० प्रा० ४१ ] 


हें मुनिवर | वाल्य कालमे अज्ञानी होनेसे तू विष्ठा आदि अपवित्र 
पदार्थेके वीचमे लोटा है ओर बालपन होनेसे तूने अनेकबार अपवित्र 
वस्तुओंको खाया है । 


मंथट्रि-सुक-सो शिय-पिचत-सवत्त-कुशिम-दु ग्गं ध॑ | 
खरिस-वस-पूइ-खिव्मिसमरियं चिंतेहि देहउड ॥| [ भा० प्रा० ४२ यु 


दे मुनि ! मांस, हड्डी, वीये, रुधिर, पित्त और ऑतसे वहने वाली 
शवके समान दुर्गेन्धित तथा खकार, चर्बी, और अपविन्न गन्दगीसे 
भरे हुए इस शरीररूपी घड़ेका स्वरूप विचार । 


१. 'दियसगद्धियमसण्ण आहारिय मायमणुय मझुत्तते” ग० प्रतिमें पाठ 
है । जिसका अर्थ इस प्रकार किया गया है--कामके वश होकर 
स्त्रीका संसर्ग करने पर भोगके श्रन्तमें त्यागे गये वीर्यको माताके छ्वारा धारण 
करनेस तेरी उच्त्ति हुई है। २. श्रुत सागरने 'मायमुत्तमण्णंते! पाठ रखकर 
उसका अर्थ किया--'माताके द्वारा खाये गये शअ्रन्नके बीचमें तू उदरमें 
बसा है| २. ठमं आ० ग० । 


- ८, आमण्य अधिकार - श्र्‌३ 
मुक्त कौन है 
भावविमुत्तो मत्तो ण॒ य मुत्तो बधवाइमित्तण। ' 
इय भमाविऊण उज्मसु 'गथं अ्रब्मंतर घधीर ॥ | भा० प्रा० ४३ | 
जो रागादि भावोंसे मुक्त हे वही मुक्त हे। किन्तु जो वन्धु वान्धव 
हे कि होते 
आदि मात्से मुक्त है वह मुक्त नहीं है। अर्थात्‌ अम्यन्तर परिग्रहके होते 
हुए मात्र वाह्म परिप्रहका त्याग करना कार्यकारी नहीं है। ऐसा विचार 
कर हे धीर | अभ्यन्तर मिथ्यात्व आदि परिग्रहका त्याग कर । 
बाहुबलीका उदाहरण 
देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कलुसिश्रो 'धीरो। 
अत्तावणेण जादो बाहबली कित्तिय काल || ६ भा० प्रा० ४४ _] 
शरीर आदि परिग्रहको छोड़ देनेवाले घेयशील बाहुबली मुनि मान 
कपायसे कल्लुपित होनेके कारण कितने ही काल तक आतापन योग 
करते रहे । 
मधुपिय मुनिका उदाहरण 
मडुपिंगो णाम मुणी देहाह्यरादिचत्तवावारो | 
सवणत्तण ण पत्तो 'णियाणमित्त ण मवियणुय || [भा० प्रा० ४५] 
भव्यजीवोंसे नमस्क्ृत हे मुनिवर | शरीर आहार आदिकी क्रियाओंको 
छोड़ देनेवाला मधुपिग नामक मुनि निदान साज्से श्रमणपनेको प्राप्त नहीं 
हो सका। 
वशिष्ट मुनिका उदाहरण 
श्रए्णं च वसिट्रुम॒ुणी पत्तो दुक्ख णियाणदोसेण । 
सो श॒त्यि बासठाणों जत्थ ण ढुरुढुल्लिग्र' जीवो || [भा०प्रा० ४६] 
ओर भी एक वसिष्ठ मुनिने निदानके दोपसे दुःख पाया। ऐसा कोई. 
निवास स्थान नहीं हे, जहाँ जीवने भ्रमण नही किया। 
भावका मरछंत्त् 


सो णत्थि को वि देसो चठरासालक्खजोणिवासम्मि । 
भावविरञ्नो वि सबणो जत्थ ण॒ ढुरुढल्लिओओ जीव ॥ [भा०प्रा०४७] 


१, संग ग। २, धीर ग०। ३. णिव्याणं देश णा होमिति ग० । 


- २७४ - साग्रतसभ्रह -- 
०२ भ५ु तीखे छह प्रौके कक रे नहीं मा 
हैं जीव ! चोरासी लाख योनियाके स्थानोंमि एसा कोई स्थान नहीं हे, 
जहाँ भावरहित मुनिने भी भ्रमण न किया हो | 
भावेश होइ लिंगी ण॒ हु सिंगी होइ दब्बमित्तेश | 
तम्हा कुशिज्ज भावं कि कीरइ 'दब्बलिंगेरा || [ भा० प्रा० ४८ ] 
भावलिगसे मुनि जिनलिगी होता है, भावके विना केवल द्रव्यल्िगसे 
( वाह्य वेशसे ) मुनि जिनलिगी नहीं होता। अतः भावलिंयको धारण 
'करो, भाव रहित द्रव्यलिगसे कुछ भी कार्य नहीं वन सकता | ४: 
बाहुझुनिका उदाहरण 
दडय-णायर सयलं डहिओ अ्व्मंतरेरा दोसेश | 
जिणलिंगेश वि धाहू पडिओओो सो रठरव॑ णरय॑ | [मा०प्रा०४६| 
वाह मुनिने अभ्यन्तरके दोपसे क्रोधवश होकर सम्पूर्ण दण्डक नगरको 
जलाकर भस्म कर दिया | ओर वह जिनलिगका घारी होत हुए भी सरकर 
रौरब नरकमे गया । 
दीपायन मुनिका उदाहरण 
अवरो वि दव्वसवणों दंसणवरणाणचरण्पब्मट्टो। 
दीवायण त्ति णामो अ्रणवसंसारिश्रो जाब्नो ॥ [ भा० प्रा० ५० | 
ओर भी एक सम्यग्दशन सस्यग्लान ओर सम्यक चारित्रसे अष्ट 
ट्वीपायन नासक द्रव्यलिगी सुनि अनन्त संसारी हुआ | 
शिवकुमार झ्ुनिका डदाहरण 
- भावसवणों य धीरों जुबईयणुवेदिश्रों विसुद्धमई | 
णामेण सिवकुमारों परित्तससारिश्रों जादो ॥ [मा० प्रा० ५१] 
कस शिवकुसार नामक भावल्लिगी घीर वीर झरुनि युब॒ती, स्त्रियोंके द्वारा 
जज किक हे निमल # 5 हा स हर के. 
चेरे जाने पर भी निमल सति रहनेके कारण परिमित संसार बाले हुए। 


थांत ः ब्रह्मच डिगाये कक ८ ल ड्गि के हु 
अथात्‌ त्रह्मचर्यसे डिगाये जाने पर सी नहीं डिगे ओर उनके संसार श्रमणु- 
का अन्त आ गया | 


१, दब्बबवणण आऋ० | २. साहु अ० ऊ० | ३. खियमेश आ० । 


- ८, आमण्य अधिकार- श्य्प. 


अभव्यसेनका उदाहरण 
केवलिजिणपरण्णुत्त 'एयादस अ्रग सयलसुद्णाणां । 
पढिश्रो अ्रभव्वसेणों ण॒ मावसवणत्तणं पत्तों ॥ [ मा०्प्रा० ५२ | 
केत्रली जिनके द्वारा कहे हुए ग्यारह अंग रूप समस्त श्रुतज्ञानको 
है 2७ >सजिक ं 
पढ़कर भी अभव्यसेन नामक मुनि भावमुनिपनेको प्राप्त नहीं हुआ । 
शिवशूतिका उदाहरण 
तुसमासं छोसंतो भावविस्ठुद्ों महाणभावों य । 
णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुड जाओ ॥ [मा« प्रा० ४३] 
विशुद्ध परिणाम वाले ओर प्रह्म प्रभावशाली शिवभूति नामक मुनि 
'तुप साप? शब्द को घोधते हुए केव्नल ज्ञानी हो गये। यह बात ग्रसिद्ध है । 
भावलिंगकी सार्थकता 
भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण कि च णुगेण | 
कम्मपयडीण शियरं णासइ भावेण दव्वे य || [भा० ग्रा० ५४] 
भावसे नग्न होता है, केवल वाहिरी नरन वेषसे क्‍या लाभ है ? भावषके- 
होने पर ही कर्मप्रकृतियोंके समूहका नाश होता है, मात्र द्रव्यके होने 
पर नहीं। 
भांव रहित द्वव्यलिंगकी निरथंकता 
णग्गत्तणं श्रकज्ज भावणरहियं जिणृहि परणुत्त | 
इय णाऊण य णिच्च॑ भाविज्जहि भ्रप्पयं 'घीर ॥ [भा० प्रा०५७] 
भाव रहित नग्नपना कायेकारी नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा 
हे रु कर 
है। ऐसा जानकर हे धीर ! सदा आत्माका चिन्तन कर । 
भावलिड्डीी साधुका स्वरूप 


देहादिसंगरहिओ्रो माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो 
अप्पा अप्पम्मि रश्नो स भावलिंगी हवे साहू ॥ [मान्प्रा० ५६] 


१. एसारस भेयसयल सुईणाण आ०, एुयादसंग पुव्वसुद्णाण ग० | 
२, भावेण दव्वेणा ग० | ३. घीरा ग० | 


१२६ - प्राभ्ुतसंग्रह - 


जो शरीर आदि परिग्रहसे रहित है, सान कपायसे पूरी तरह छूटा 
हुआ है ओर जिसका आंत्मा आत्मामे लीन हैँ बह भावल्लिगका धारी 
साधु है । 
भावलिद्ली साछुकी भावना 
ममत्ति परिवज्ञामि सिम्मत्तिम॒वद्धिदों । 
आलवण च मे आदा अवसेसाईं वोसरे | [ मा० ग्रा० ५७ ] 
निर्मेमत्व भावकों अपनाते हुए में यह मेरा हे ओर मै इसका हूँ” इस 
ममत्व भावको छोड़ता हूँ । आत्मा ही मेस आलम्बन हे । शेप सवका मे 
त्याग करता हूँ । 
आहदा खु मज्कम णाणे आदा में दंसणे चरित्ते य | 
आदा पच्चक्खाणें ग्रादा मे सबरे जोगे || [ मा० प्रा० ४८ ] 
हे वि मेरे ज्ञानमे हैं मेरे दशेन ओर 
यह निश्चित है कि आत्मा मेरे ज्ञानमे है, आत्मा 
चारित्रेम ह। आत्मा प्रत्याख्यानसे है और आत्मा मेरे संचर ओर ध्यानमे 
ह। अर्थात्‌ ज्ञान, दशेन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर और योग ये सब 
आत्म स्वरूप हैं | 
एगो में सासदो अप्पा णाणशदसणुलक्खणों | 
सेसा में वाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ [मा० प्रा० ५६] 
ज्ञान दशेन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्रत-अधिनाशी है, वाकीके 
सभी मेर भाव वाह्य हैं, जो कि परद्वव्यके संयोगसे प्राप्त हुए है । 
शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश 
भावेह भावसुद्ध अपा मुविसुद्धणिग्मलं चेव | 
लड़ चउगइ चइऊण जद इच्छुद सासयं सुक्खे || [मा० प्रा० ६०] 
यदि शीघ्र ही चतुर्गतिस्वरूप संसारकों छोड़कर शाश्रत खुखको प्राप्त 


करना चाहते हो तो शुद्ध सावोंके द्वारा सुविग्यद्ध और निर्मल आत्माका 
पिन्तन करा | 


शुद्धात्म भावनाका फल 
जा जीवों भावंतों जीवसदहार सुमावपछंजुत्तो | 
सा जर-मरणविणान कुणइ फुडं लद्॒इ खिव्वाणं | भा० प्रा० ६१] 


- ८, श्रामण्य अ्रधिकार - १२७ 


जो जीव शुभभावोंसे संयुक्त होता हुआ आत्माके स्व॒रूपका चिन्तन 
करता है वह जरा ओर मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त 
करता है । 
पुनः भावकी महत्ताका वर्णन 
पदढिएशण वि कि कीरइ किं वा सुणिएण भावरहिएण । 
भावों कारणभूदो सायारणयारभूयाण | [ भा० प्रा० ६६ _ 


भाव रहित पढ़नेसे भी क्‍या कार्य सिद्ध हो सकता हे ओर भावरहित 
सुननेसे भी क्या कार्य सिद्ध हो सकता हैं ? अर्थात्‌ कुछ भी कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकता । मुनिपनेका ओर श्रावकपनेका कारण भाव ही है। 


भावके विना नग्नता व्यर्थ है 


दब्वेण सयलणग्गा णारयतिरिया य सबलसंघाया। 
परिणामेण श्रसुद्धा ण॒ भावसवण त्तणं पत्ता || [ भा० ग्रा० ६७ ] 


नारकी तियेख्ध ओर अन्य सब जीव समूह द्रव्यसे ( बाहरसे ) नंगे 
रहते हैं। किन्तु भावसे वे अशुद्ध होते हैं अथात्‌ उनके भाव शुद्ध नहीं 
होते, इसलिये वे भाव मुनिपनेको प्राप्त नहीं होते । 
णगगो पावइ दछुवख खुग्गो संसारसायरे भमइ। 
णग्गो णा लहृश वोही जिशभावणशवजिश्रो सुइरं ॥ [भा० प्रा० ६८] 
जिन भावनासे रहित नग्न जीव दुःख पाता है, जिन भावनासे रहित 
हि «५ है ओर 
नग्न जीव संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता हे। ओर जिन भाषनासे 
रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यसज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता । 
अयसाण भायणेण य कि ते शगोेण पावमलिणेण । 
पेसुण्ण-हास-मच्छुर-मायाबहुलेशा सबरणेण || [ भा० प्रा० ६६ ] 
.. हे मुनि! अपयशके पात्र ओर पापसे मलिन तेरी इस नग्नतासे तथा 
चुगली, हंसी मजाख, ढाह ओर मायासे भरे हुए तेरे इस मुनि पदसे 
क्या लाभ हे १ 
पयडहि जिणवरलिंगं अ्रब्मंतर भावदोसपरिसुद्धो | 
भावमलेण य जीवो बाहिरसगम्मि मइलियइ || [ भा० प्रा० ७० | 


हे मुनि ! अन्तरंग भावदोषसे बिल्कुल शुद्ध होकर तू जिन लिगको* 


श्श्८ “- प्राश्ठतसंग्रह - 


धारण कर; क्योंकि सावोंके मलिन होनेसे जीव वाह्म परिग्रहमें मलिनता 
पेदा कर लेता है | 
धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासों य उच्छुफुल्लसमो | 
शिण्फलशिग्गुणयारों शडसवणो शग्गरूवेण || [ भा प्रा० ७१ ] 
जो घमसे रहित है, दोपांका घर हे ओर इखके फूलके समान फल 
रहित ओर निर्गुण है, बह मुनि नग्न वेप धारण करनवाला नट है। अर्थात्‌ 
जेसे नट अनेक वेष धारण करता ह बसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवप 
धारण कर लिया ह 
जे रावबसाजुत्ता जिशमावणरहियदव्वणिसग्गंथा | 
ण लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले || [मा० प्रा० ७२] 
जो मुनि रागभाव रूप परिग्रहसे मुक्त हैं ओर जिन .भावनासे रहित 
होनेके कारण द्रव्यख्पसे निग्रेन्थ हें अर्थात्‌ केबल नग्नवेष धारण किये 
हुए है, वें निर्मेल जिन शासनसे कहे हुए सम्यग्ज्ञान और ध्यानको प्राप्त 
| कर सकते | 
भावलिंगपवक ही द्वव्यलिंग होना चाहिये-- 
भावेश होइ णग्गो मिच्छुत्ताईय दोस लवठऊण। 
पच्छा दब्वेरा मुणणे पयडदि लिंगं जिशाणाए ॥ [मा० प्रा० ७३] 
ले मुनि मिथ्यात्व आदि दोपोंको छोड़कर भावसे नग्न होता हे । 


पीछे जिन भगवानकी आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिंगकों प्रकट करता हैं अथात्‌ 
वाह्म रूपमे नग्न होता है । 


भावके तीन भेद 
भाव॑ तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णायब्बं | 
असुह अध्टरउदइं सुहृधम्म जिणवरिंदेहिं || [ मा० प्रा० ७४ ] 


भाव तीन प्रकारका जानना चाहिये--शुभ, अशुभ और शुद्ध । आते 


ओर रोद्र तो अश्युम भाव हैं और जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्म 
» शुससाव है । 


सुकक सुद्धसहावं अ्रप्पा अप्पम्मि त॑ च॒ णायव्व | _ _ 
इय जिणवरेंहि भरणियं जं सेयं त॑ं समायरह || [ भा» ग्रा० ७५ ] 


+ २. सुद्ध ग० | २: इदि-ग०१ 


- ८, आ्रामस्य अधिकार - १२६ 


शुक्लध्यान शुद्ध भाव है और आत्माका आत्मामें लीन होना 
कक] विट भ्ध इनमेसे 
शुक्लध्यान है. यह जिनवर भगवानने कहा है । इनमेसे जो कल्याणकारी हो 
उसे धारण करो। 


भावो वि दिव्व-सिवसुक्खभायणो भाववज्जिश्रो सबणो । 
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयमायणो पावो | [भा० प्रा० ७६] 


भावलिग ही स्वर्ग ओर मोक्ष सुखका भाजन है। भावलिगसे रहित 
६; ० है बह तिये 
पापी मुनिका चित्त कमेरूपी सलसे सलिन होता है ओर बह तिय्वगतिका 
पात्र होता हैं । 
खयरामर-'मणुयकरंजलिमालाहि य संथुया विउला । 
चह्म्हर-रायलच्छी लब्मइ 'बोही शा भव्वणुया ॥ [मा० प्रा० ७७] 


जीव विद्याधर, देव ओर मनुप्योंके द्वारा अपने दोनों करोंकी 
अंजलियाँ वनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्तीकी राज्यल्षक्सीको प्राप्त 
कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंके द्वारा नमस्कृत सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति उसे 
नहीं दो सकती | 
बोधकी प्राप्ति किसे होती है 


पयलियमाणु-कसाञ्रो पथलिय-मिच्छ्त-मोह-सम-चित्तों । 
पावइ तिहुयणुसार बोही जिणसासण जीवो ॥ [भा० प्रा० ७८] 


५ धर्ममें कप हे ेु 

जेन धर्ममें, जिसकी सान कपाय पूरी तरहसे नष्ट हो गई हे ओर 
मिथ्यात्ल सोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त 
साम्य भावसे युक्त होता है, वही जीव तीनों लोकॉमें सारभूत बोधिको 
प्राप्त करता है । 


तीथेडूर नाम कर्मका बंध कौन करता है 


विसंयविरत्तो समणो छुद्रसवरका रणाइं भाऊरा | 
तित्थथरणामकम्मं बधइ अइरेण कालेण || [ भा० प्रा० ७६ ] 


पॉचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त श्रमण उत्तम सोलह कारण 


भावनाओंका चिन्तन करके थोड़े ही समयमे दीथेक्लुर नामकमर्मका बन्ध 
करता हे । 





१. मणुयाण अजलि ग० । २ केही सुभावेण ग० | 
€ 


१३० - प्राम्ठतसंग्रह - 
भाव श्रवणको ही सुखकी प्राप्ति 


भावसवरणों वि पावइ सुक्खाईं दुह्ााई दव्बसवणो य | 
इय णाउं गुणदोसे मावेण य संजुदो होह ॥ [ भा० प्रा० १२७ ] 


भावलिगी श्रमण सुखोंको पाता हे और द्रव्यलिंगी श्रमण दुःखोंको 
पाता है । इस प्रकार गुण ओर दोपोंको जानकर मुनि भावसे सहित 
होता है । 
जह सलिलेश ण लिप्पइ कमलिशणिपत्त सहावपयडीए | 
तह भावेण णु लिप्पइ कसायविसयेहिं सप्पुरिसो | [मा०प्रा०१५४]| 


जैसे कमलिनीका पत्र स्व॒भावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता। 3 
सम्यग्ही पुरुष भावके द्वारा क्रोध आदि कपायों ओर पहढ्स्वेरि 
विपयोंसे लिप्त नहीं होता । 


चक्कहर-राम-क्सव-सु रवर-जिणु-गणहराइसोक्खाईं | 
चारणमुण्रिद्धीओ्रो विसुद्धभावा णरा पत्ता | [मा० प्रा० १६१] 
विशुद्ध भाववाले मलुप्योंने चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, उत्तसदेव, 
आर विन ओर नियोर्क ७३ ० 
तीरथंड्डर ओर गणधरादिके सुखोंको ओर चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको 
७ 
प्राप्त किया है । 
तित्थयर-गणहराइईं श्रव्भुद्यपरंपराइं सुक्खाईं | 
पावंति भावसहिया संखेंवि जिखणुहिं वब्जरियं || [सान०्प्रा० १२८] 
भाव सहित मुनि तीर्थंकर गणघधर आदि अभ्युदरयोकी परम्पराओंको 
ओर सुखोंको प्राप्त करते हैं । ऐसा संच्षेपसे जिनेन्द्र देवने कहा है । 
भाव अ्रवर्णोकी नमस्कार 
ते वण्णा ताण णमो दंसण-वरणाणु-चरणसुद्धाणं । 
भावसहियाण शिच्चर तिविहेश पयट्ुमायाणं || [भा० प्रा० १२६] 
सम्यस्दशन, सम्यरक्षान ओर सम्यक्‌ चास्ज्से पवित्र तथा मन वचन 


काय अबबा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा छल कपटसे रहित डन 
भावलिगी मुनियोकी सदा हसारा नसस्कार है | वे मुनि धन्य है । 


8, आामण्य-अधिकार 
[ सूत्र प्राश्ठतसे ] 


अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गथियं सम्म | 
सुत्तत्थमग्गणत्थ॑ सवंणा साहंति परमत्थं ॥ [ स० १ ] 


जो अरहँत देवके द्वारा कहे हुए अथ-बस्तु तत्वसे युक्त हे ओर 
गणधरदेवने सम्यक्‌ रीतिसे जिसकी रचना की है उसे सूत्र कहते हैं । 
उस सूत्रमें कहे हुए अथेको खोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साधना 
करते है। 
स॒ुत्तम्मि ज 'सुदिद्द आ्राइरियपरपरेण मग्गेण । 
णाऊण दुविहसुत्तं वट्टंद सिवमग्णि जो भव्यो ॥ [ सू० २ | 


सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचाये परम्परासे आये हुए सा्गके 
द्वारा शब्द ओर अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गमे लगता है वह 
भव्य है। 
सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स 'विस्सासणं च सो कुणदि । 
सूई जहा असुत्ता णासदि सुत्त समा' णो वि॥ [ सू० ३ | 


सूत्रको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता हे। जेसे 
सूत्र-डोरेसे रहित सुई नप्ट हो जाती है अर्थात्‌ खो जाती है किन्तु सूत्र- 
डोरेके साथ होनेसे नहीं खोई जाती | [ वैसे ही सूत्र सहित मुनि भी स्वय॑ 
नण्ट नहीं होता । ] 


पुरिसो वि जो ससुत्तो ण्‌ विशासइ सो गओ_्ओो वि ससारे | 
सन्चेयणपत्रक्ख णासदि तं॑ सो अदिस्समाणो वि ॥| | सू० ४ ] 


डोरे सहित सुईंकी तरह ही जो पुरुष ससूत्र होता है अर्थात्‌ सूत्रके 
अथंको हृदयमे विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रमे पड़ा हुआ भी 
नाशको प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ संसारमे नहीं डूबता | किन्तु स्वरसंवेदन 
प्रत्यक्षपूवक वह सलुप्य संसारको ही नष्ट कर देता है । 


ब+..- 2० हक »«२+६ ०१०७ »+९० ०9 ०#॑० 


१, सुद्दिट्ट आ० | २. विणासणं आ०, ग० । ३, सहाणेवि ओआ० ग० । 


१३२ - प्राभ्ुतसंग्रह - 


मुत्तत्थं जिगुमणिय जीवाजीवादि बहुविहं अत्य॑ । 
हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सहिद्दी ॥ [ स० ५ | 


जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमे वर्णित जीव आदि 
अनेक पदार्थोकी तथा हैय ओर उपादियकों जानता हैं वह सम्यम्द्रष्टि ह। 


ज॑ सुच्त जिणउत्तं बववहारों तह य जाण परमत्यो । 
त॑ जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं ॥ [ सू० ६ ] 


जो सत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है. वह व्यवहार रूप ओर निश्चय 
5१५ लक 5 ब यो त्रो कमरूपी 
रूप हैं। उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है ओर कर्मरूपी मल 
समूहका नाश करता है । 


सुत्तत्यपयविणट्टरो मिच्छादिट्ी हु सो मुणेयव्यो | 
खेडे वि ण कायव्व पाणिप्पत सचेलस्स || [ सू० ७ ] 


जो सूत्रके अथे और पदसे रहित है उसे मिश्यादृष्टि ही जानना 
चाहिये। वस्यवधारी सनुप्यकों खेलमे भी दिगम्वर मुनिकी तरह हाथमे 
भोजन नहीं करना चहिये । 
हरिहरतुललो वि ण्रो रुग्गं गच्छेशइ एड भवकोंडी | 
तह वि ण॒ पावइ सिद्धि संसारत्थो पुणो मणिश्रो ॥ [ सू० ८ ] 
विष्णु ओर शिवके समान भी मनुष्य स्वगमें जाता हे ओर करोड़ों 
धारण श्र ्ज ०. [क 
भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, ओर संसारी ही 
कहाता हे । 
उक्षिट्ुसीहचरियं वहुपरिकम्मों य गययभारो य | 
जो विहरइ सच्छंदं पाव॑ गच्छेदि हवदि मिच्छुत्त ॥ [ स० ६ ] 
५ उत्कृष्ट संहेके समान आचरणवाला, वहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ 
आर कमके गुरुतर वोकसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता 
हैँ वह सिध्याहष्टि है ओर पापका भागी है | 
दिगम्वरत्व ही मोक्षका मार्ग है 
शणिच्चेल पाणिपत्त' उवड्द्न'] परमजिणवरिंदेहिं | 
इको वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्वे || [ सू० १० ] 
१. एय आ० | 


- &. आ्रमण्य अधिकार - १३३२ 


प्रमपदमें स्थित जिनेन्द्रदेवबने वस्थरहित दिगम्बरत्म ओर पाणिरूपी 
पात्रका उपदेश किया हे। अथात्‌ मुनिको दिगम्वर होना चाहिये ओर 
त्रमें चाहिये 5 
पाशिरूपी पात्रमें आहार करना चाहिये | यह एक ही मोक्षका मार्ग हे शेप 
सब उन्मागे हैं । 
वन्दनीय मुनि 
जो संजमेसु सहिश्रो आरभपरिगाहेसु विरश्नो वि। 
सो होइ वंद्णीओ ससुरासुरमाणुसे लोए॥ [ सू० ११ ] 
जो प्राशिसंयम ओर इन्द्रिय संयमका धारी हे ओर आरम्भ तथा 
परिम्रहसे विर्त हे, देव असुर ओर मनुप्योंसे भरे हुए लोकमे वही 
बन्दनीय है । 
जले बावीस परीसह सहति सत्तीसएहि सजुत्ता । 
ते हंति बंदणीया कम्मक्खयणिजरा साहू ॥ [ सू० १२ | 
सैकड़ों शक्तियोंसे युक्त जो साधु वाईस परीपहोंको सहन करते हैं ओर 
इस तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप नि्जेराकों करते हैं वे वन्दनीय हें । 
इच्छाकारके योग्य 
'अवसेसा जे लिंगी दंसशुणाणुण सम्मसंजुत्ता | 
चेलेरा य 'परिगहिया ते भणिया इच्छुरिज्जा य ॥ [सू० १३] 
शेप जो लिगधारी सम्यग्दशन और सम्यस्ज्ञानसे युक्त हैं, किन्तु 
चस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं । 
इच्छायारमहत्थ॑ सुत्तट्ठिओ जो हु छिंदण कम्मं । 
ठाणे ठिय सम्मतच 'परलोयसुहंकरों होइ ॥ [ सू० १४ ] 


जो सूत्रमे स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान अर्थको जानकर 


कर्मोका नाश करता है तथा सम्यक्त्वमे दृढ़ रहता है वह परलोकमे सुखका 
भागी होता है । 


अह पुण अप्पा णिच्छुदि धम्मं सुकरेदि णिरवसेसाईं | 
तह वि ण पावह सिद्धि संसारत्थो पुणो मणिश्रो ॥१५॥ 


१. अविसेसा अ०, अविसेसी ग० ऊ० | २. परिगलिया ग०। ३. ठाणो 
विय ग० । ४. परलोये ग० । 


१३४ - प्राश्ुतसंग्रह - 


जो आत्माकी नहीं चाहता अर्थात्‌ आत्माकी भावना नहीं करता, 
ओर समस्त धर्माचरण करता है फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती । 
ऐसे मनुप्यको संसारी ही कहा है । 


एएश कारणुण य ते श्रप्पा सहहेह तिविहेण | 
जेण य लहेह मोक्‍्खं त॑ जाशिज्जह पयत्त ण॒ ॥१६॥ 


इस कारण है भव्य जीवों | मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान 
तथा पूद रत ७. जप प्राप्त 
करो तथा प्रयत्न पूवेक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त 
क्र सको। 
साधुका श्राचरख 
बालग्गकोडिमित्त परिगहगहण ण होइ साहण । 
जेद पाणिपत्त दिर्णुण्णं एऋटाणम्मि ॥१७॥| 
साधु वालकी नोकके वरावर भी परिग्रह नहीं रखते हैं। ओर एक. 
स्थान पर खड़े होकर हाथरूपी पात्रमें श्रावकके द्वारा दिये गये आद्वर्को 
खाते हैं। 
जहजायख्वसरिसों तिलठ॒समेत्तं ण॒ गिहृदि 'हत्येसु | 
जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोय॑ ॥१८॥ 
वालक जेंसे नग्नरूपमें जन्म लेता है वही रूप साधुका होता ह। 
वह अपने हाथोंमे तिलके छिलकेके वरावर भी पदार्थक्रो ग्रहण नहीं करता। 
यदि थोड़ी बहुत परिग्रह रखता हं तो उसके फलसे उसे निगोदमे जन्म 
लेना पड़ता है । 
परिंग्रही साइुकी निन्‍्दा 
जस्स परिगाहगहरां श्रप्पं वहुयं च हवइ लिंगस्स | 
सो गरहिआ्रो जिणु-वयण परिगहरहिआओओ सखिरायारो ॥ १६॥ 
जिस लिंगमे थोड़ी वहुत परिग्रह रखी जाती है, आगममे बह 
लिंग निन्‍्दनीय माना हैं। अनगार ( ग्रह रहित साधु ) परिय्रहसे रहित 
होता ह । 
पंचमद्ाव्वयजुत्तों तिहिं ग़ुत्तिहें जो स संजदो होइ | 
णिगांथमुक्खमग्गो सो होदि हु वंदशिजो य ॥२०॥ 
१ अत्येसु ऊ०। 


- 8, आमरण्य अधिकार - श्शेप्‌ 


जो पॉच महाव्रत ओर तीन गुप्तिसे युक्त होता है वह संयमी है ओर 
निम्नेन्थ मोक्ष मार्गमें स्थित है । वही बन्दना करनेके योग्य होता है । 
लिब्के भेद 
दुइयँ च वुत्त लिंग॑ उक्किट्ट अवरसावयाण त॒ । 
मिक््ख भमेइ पत्तो' समिदीमासेण मोणुंण ॥२१॥ 
दूसरा लिग उत्कृष्ट श्रावकका कहा है। वह पात्र हाथमें लेकर भिक्ताके 


लिये घूमता है और भाषा समिति पूंेक अथवा मौन पूवेक भोजन प्राप्त 
करता ह (१)। 


स्‍त्रीका लिब् 
लिंगं इत्थीण हवइ भुंजइ पिंड सुएयकालम्मि । 
अ्जिय वि एकवत्था वट्टावरणेण (१) भुंजेइ ॥२२॥ 


ओर तीसरा लिंग स्त्रीके होता है। आर्या भी एक वस्त्र धारण करती हे 
ओर एक ही वार भोजन करती है (१)। 


वस्त्रधारीकी मोक्षका निषेध 
णु वि सिज्मद वतत्थवधरो जिशसास'णु जइ वि होइ तित्थयरो | 
णग्गो विमुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्वे ॥२३॥ 
जिन शासनमे वस्त्रधारीको मोक्ष नहीं मिलता चाहे वह तीथंडूर ही 
क्यों न हो | नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेप सब मिथ्या मागे है । 
स्त्रीको प्रत्र॑ज्याका निषेध 


लिगम्मि य इत्थी्ं थणतरे णशाहिकक्खदेसेसु । 
भणिश्रो सहुमी क,ओ तेसिं कह होइ पव्वजा ||२४॥ 


स्त्रियोंके योनि, स्तन, नासि ओर कॉख आदि स्थानोंमें सूक््मकायिक 
जीव आमगममे कहे हैं । उन्हे प्रत्रज्या--जिन दीक्षा कैसे हो सकती है ? 


जइ दंसणण रुद्धा उत्तममगोण सा वि संजुत्ता। 
घोरं चरियचरित्त इत्थीसु ण॒ पव्वयया भणिया ॥२५॥ 


नील त-+त+-+ 


१, पत्ते ग. ऊ। २. वत््वावरणं ऊ | ३, -सणी ऊ० आ० | 


१३६ - आश्वतसंग्रह - 


यदि छी सम्यग्दशनसे शुद्ध हैं. तो वह भी उत्तम मार्गमें स्थित है । 
वह घोर तपश्चरण भी करे किन्तु ख्ियोंमें जिनदीक्षा नहीं कही गई है। 


चित्तासोहि ण्‌ तेसिं ढिल्‍ल॑ भाव॑ तहा सद्दावेण । 
विजदि मासा' तेसिं इत्यीस ण॒ संकया कारण ॥२६॥ 


स्त्रियोंका सन शुद्ध नहीं होता तथा स्वरभावसे ही उनके परिणासोमें 
ढीलापन होता है ओर प्रतिमास मासिक धर्म होता हैं। इन कारणसे 
स्त्रियोंपे सम्यक ध्यान नहीं होता । 
गहेण अप्पगाहा समुहसलिले सचेल अत्येण | 
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताईं सब्बदुक्खाई ॥२७॥ 


जो प्रहण करने योग्य है उसको भी मुनि अल्प परिमाणमें ही ग्रहण 
करते हैं। जैसे समुद्रके जलको मनुष्य वस्त्र थोनेके लिये ही अहण करता 
ह । ठीक दी हैं जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सब दुःख दूर हो गय। 


१० बारह अनुप्र क्षा 
मंगलाचरण 


णमिऊण सत्वसिद्धे कारुत्तमखविददीहसंसारे | 
दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहरण वोच्छे || १॥ 
उत्तम ध्यानके द्वारा सुदीर्ध संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धोंको 
ओर चीवीस तीर्थक्वरोंकी नमस्कार करके वारह अलनुप्रेज्ञाओंकी कहूँगा। 
बारह अनुभेत्षा 
अद्वुवमसरणमेगत्मण्णुसंसारली गमसुचित्तं । 
अआासव-संवर-शिज्जरधम्मं वोहिं च चिंतेज्जो ॥ २ ॥ 


४ संसा ऊ। ्ि > हि 


- १०, अनुमेक्षा अधिकार - १३७ 


पअप्रव, अशरण, एकल, अन्यत्व, संसार, लोक, अशचिता, आर्षव 
संबर, निजेर, लोक ओर वोधि ये वारह अनुम्रेन्षाएँ हें, इनका चितन 
करना चाहिये । 
३ अप्न व अनुप्रेक्षा 
वर भवण-जाण-वाहण-सयणासण-देव-मणुवरायाण | 
मादु-पिदु-सजण-भिन्च संबंधिणों य पिदिवियाणिश्या ॥३॥ 


उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुष्य, राजा 
ओर माता पिता कुटम्वी, सेवक आदि सम्बन्धी सब अनित्य हैं, 
विलु इने वाले हैं । 


सामग्गिदियरूवं आरोग्गं जोव्वण वलं तेज॑ | 
सोहग्गं लावण्णं सुरधणुमिव सस्सय ण हवे ॥४॥ 


समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, योवन, वल, तेज, सोभाग्य, लावण्य 
ये सव सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुपके समान चंचल हैं । 


जलबुब्बुद-सक्कपरु-खणुरुचि-धणसोहमिव थिर ण्‌ हवे। 
अहमिंदद्वाणाईं बलदेवप्पहुदिपज्जाया ॥५॥ 


अहमिन्द्रोंकझ पद और वलदेव आदिकी पायें जलके बुलबुले, इन्द्र- 
धनुप, विजली ओर मेघकी शोभाकी तरह स्थिर नहीं होतीं। अर्थात्‌ 
जैसे आप हद ध्छ मेन्द्र 
जेंसे जलका घुलबुला वगेरह क्षण भंगुर हे पेसे ही अहमिन्द्र आदिके 
पद भी क्षणभंगुर हें | 
जीवशणिबद्ध देह खीरोदयमिव विशुस्सदे सिग्ध॑ | 
भोगोपमोगका रणदव्व॒णिच्च॑ कह होदि ॥६॥ 
जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमे मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है, तब भोग उपभोगके कारण जो ली महल धन बगेरह हैं. जो कि 
शरीरसे भिन्न है, वे केसे नित्य हो सकते हें । 
परमट्ठ ण॒ दु आदा देवासुर-मणशुवराय-विभवेहिं । 
वदिरित्तों सो श्रप्पा सस्सदमिदि चिंतण णिच्च ॥७॥ - 
परमार्थसे तो आत्मा देव, असुर, सनुप्य ओर राजाके वेभवोंसे भिन्न 
ध्झ हु 
है। तथा वह आत्मा नित्य हैं, ऐसा संदा विचारना चाहिये | न 


पे 


श्श्प | - म्राभ्तसंग्रह - 


२ अशरणालुमरेत्ता 


मणि-मंतोसह-रक्खा इय-गय-रहथओओ य सयलविज्जाओ | 
जीवाणं ण॒ हि सरणं तिध्त लोए मरणसमयम्हि ॥८॥ 


मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमें मणि, मंत्र, ओपधी, रक्षक, हाथी, 
घोड़े, रथ, और समस्त विद्याएँ जीवोंको मृत्युसे बचानेमें समथे नहीं हैं । 


संग्गो हवें हि दुग्गं भिच्चा देवा य पहरणं वज्जं | 
अइरावणो गइंदो इंदस्स ण॒ विज्जदे सरणं ॥६॥ 


स्वगे जिसका किला है, देव सेवक हैं, बञ्ञ अखर है ओर ऐरावत हाथी 
श्र हे 
हाथी है, उस इन्द्रका भी ( मृत्यु आने पर ) कोई शरण नहीं हें । 
णवणिहि चउद्हरयणं हय-मत्तगइंद-चाउरंगवलं | 
चक्क्रेसस्स ण॒ सरण पेच्छतो कद्दिये (!) काले ॥१०॥ 


नों निधियाँ, चोदह रत्न, धोढ़े, मत्त हाथी ओर चतुरंग सेना म॒त्युकी 
सम्मुख देखते हुए चक्रवर्तीके शरणभूत नहीं हैं। अथात्‌ ये सब भी उसे 
सोतसे नहीं वचा सकते। 


जाइ-जनर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा | 
तम्हा आदा सरणु बंधोदयसत्तकम्मवदि रित्तो ॥ ११॥ 


आत्मा ही जन्स, जरा, सरण, रोग ओर भयसे आत्माकी रक्षा करता 
इसलिये कर्मोंके वन्ध, उदय ओर सत्तासे रहित शुद्ध आत्माद्दी शरण हैं । 


अरुह्य सिद्धाइरिया उवभकाया साहु पंचररमेट्टी । 
ते वि हु चिट्नदि आदे तम्हा आदा हु में सरणं ॥१२॥ 


अरिहन्त, सिद्ध, आचाये उपाध्याय ओर साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी 
आत्मामें ही निवास करते हैं| अथात्‌ आत्मा ही पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, 
इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है । 
सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं व सत्तवों चेव | 
चउरो चिट्ग॒ुदि आदे तम्हा आदा हु में सरणं ॥१श॥| 


सम्यरदशेन, सम्यसज्ञान, सम्यकचारित्र ओर सम्यकतप ये चारों भी - 
आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है । 


- १०. अनुप्रे्ञा अधिकार - श्श६ 
३ एकत्वाजुभ्रेज्ञा 
एफक्को करेंदि कम्म एको हिंडदि य दीहससारे | 
एको जायदि मरदि य तस्स फल भुनदे एक्रो ॥१४॥ 
जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीर्घ संसारमे भ्रमण करता 
है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने किये 
हुए कमंका फल भोगता हैं । 
एको करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण । 
शिरयतिरियेस जीवों तस्स फल भ्रुजदे एको |“ ५॥ 
संसारिक विपयोंके निमित्तसे तीत्र लाभसे प्रेरित होकर जीव अकेला 


ही पाप कमे करता है ओर नरक ओर तियेगख्व गतिमे अकेला ही उसका 
फल भोगता ह । 
एक्को करेदि पुणणं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण | 
मणुवदेवेस जीवो तस्स फल॑ भुजदे एक्को ॥१६॥ 
धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला ही जीव पुण्य उपार्जेन करता 
हू आर मनुप्य गति तथा देव गतिमे अकेला ही उसका फल भोगता ह। 
उत्तमपत्त भणिय रम्मत्तगुणेण संजुदो साहू । 
सम्मादिट्रो सावय मज्मिमपत्तों हु विण्णेश्रो ॥१७॥ 
सम्यग्डशेनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है। ओर सम्यस्टष्टि 
श्रावककी मध्यम पात्र जानना चाहिये | 
णिहिट्वो जिणसमये अविरदसम्मो जहरुणपत्तो त्ति। 
सम्मत्तरयण्रहिश्रो श्रपत्तमदि सपरिवखेज्जो ||१८,। 


जैन आगममे अविरत सम्यम्दष्टको जघन्य पात्र कहा है और जो, 
रत्नसे भ्ण भ्जे 
सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित हे वह अपाच्र हे । इस प्रकार पात्रकी अच्छी 
तरह परीक्षा करनी चाहिये । 
५» दसशभट्ठा भट्ठा दंसणमट्टस्स शत्यि णखिव्वारां। 
सिज्क॑ति चरियभट्ठटा दंसणभद्ठा ण सिज्क॑ति ॥१६॥ 


जो सम्यग्द्शनसे भ्रष्ट (रहित) हैं वे ही भ्रष्ट हैं। सम्यग्दशनसे श्रष्ट 


2४० - प्राध्ठतसंग्रह - 


जीवका सोक्ष नहीं होता । जो चारिज्रसे भ्रष्ट हे वे ( चारित्र धारण करलेने 
पर ) सोक्ष जा सकते हैं। किन्तु जो सम्यग्दशेनसे भ्रष्ट ह वे मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर सकते । 

एक्कोहं णिम्ममों सुदझो णाणदंसणलक्खणो | 

सुद्धयत्तमुपादेयमेव॑ चिंतेइ  संजदों |२०॥ 


संयमी साधु ऐसा विचारता है कि में एकाकी हूँ, समलसे रहित हूँ, 
शुद्ध हूँ, सम्यग्दशेन ओर सम्यर्जान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही 
जउपादंय हैं । 
४ अन्यत्वानुमेज्षा 
मादा-पिद्र-सहो दर-पुत्त-कलत्ता दिवंधुर्सदोहो । 
जीवस्स ण॒ संबंधो शियकज्जवसेण वट्ट ति ॥२१॥ 
सात, पिता, सहोदर श्राता, पुत्र, खी आदि वन्धुओंका समूह जावर्क 
साथ सम्बद्ध नहीं हँ, ये सव अपने अपने कार्यवश होते है । 
अण्णो अण्णंं सोयदि मदो त्ति मम णाहगो त्ति मण्णंतो | 
अपाण खण्‌ हु सोयदि संसारमहरुणवे दुड्डु ॥२१॥ 
यह भेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीव दूसरे 
जीबके बिपयमें तो शोक करता हे किन्तु संसाररूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए अपने 
आत्माके विषयमे शोक नहीं करता । 
अरख इम॑ सरीरादियं पि होज्ज वाहिरं दब्वं | 
णाणं दंसणमादा एवं चिंतेहि अण्णत्त ॥२६४।॥ 
यह शरीर आदि जो वाह्म द्रव्य है बह सव मुझसे अन्य (भिन्न ) है | 
आत्मा ज्ञान दशेन रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिन्तन करता है । 
७ संसाराजुग्रेत्ा 
पंचविददे संसारे जाइ-जरा-मरण-रोग-मयपउरे | 
जिणुमगामपेच्छेतो जीवो परिभमदि चिरकाल ॥२४। 


जिन भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गको न जानने वाला जीव 
जन्म, बुढ़ापा, झत्यु, रोग आदि भयोंसे भरे हुए पंच प्रकारके संसारमे 


- १०. अजनुप्रेक्षा अधिकार - १४१ 


चिरकालसे परिभ्रमण करता है । [ पुदूगल पखितें, क्षेत्र परिवतत, काल 
परिबरतें, भव परिवत ओर भाव पख्ितेके भेदसे संसार पाँच प्रकारका हे । 
संसारका मतलब ह--भटकना। आगे प्रत्येक परावते रूप संसारका 
स्वरूप बतलाते हैं ] 


रुव्वे वि पोगाला खलु एगे भुत्तुज्किया हु जीवेण । 
श्रसय॑ अणुंतखु वो पुगालपरियट्ट्ससारे ॥२५॥ 


पुदूगल परिवते रूप संसारमे, इस एकाकी जीवने अनन्तवार समस्त 
घुदगलों को भोग भोगकर छोड़ दिया। [ समस्त पुद्गलोंकोी ऋमानुसार 
भोगकर छोड़ देनेका नाम पुदगल पस्िते संसार है ]। 


सव्वम्हि लोयखेते कमसो त॑ ण॒त्यि ज ण॒ उप्पण्णं | 
उस्गाहणंण बहुसो परिभमिदों खेत्तसंसारे ॥२६॥ 


समस्त लोकरूपी ज्षेत्रमे ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह जीब 
उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना धारण करके इस जीवने, 
क्षेत्र संसारमें परिश्रमण किया । 


श्रवसप्पिशि-उस्सप्पिणि-समयावलियासु शिरवसेसासु । 
जादो मुदो य बहसो परिभमिदो कालसंसारे ||२७) 


यह जीव अवसपिणी ओर उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेकवार 
ओर कक + ३ 
जन्मा ओर मरा । ओर इस तरह उसने काल संसारमें परिभ्रमण किया | 


शणिरयाउजहरण्णादिसु जाव दु उवरिज्लया दु गेवेज्जा | 
मिच्छुत्तसंसिदेश दु बहुसो वि भवद्ठिदी भमिदो ॥२८॥ 


मिथ्यात्वके सम्बन्धसे इस जीवने नरककी जघन्य आयुसे लेकर 
उपरिम प्रेवेयक तककी भवस्थितिको अनेक बार भ्रमण करके भोगा। 
अर्थात्‌ वारबार भव धारण करके नरकगतिको जघन्य आयु दूस हजार 
वर्षसे लेकर तेतीससागर पर्यन्त उत्कृष्ट आयुको भोगा, तियद्वगति और 
मनुप्यगतिकी जघन्य आयु अन्तमुहतेसे लेकर तीन पल्‍्य तककी उत्कृष्ट 
आयुकी भोगा। फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर 
उपरिस ग्रेवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर भोगी। इसीका नाम 
भव पखितेन है। [ मिथ्यादृष्टि जीव ही पाँच परावतेन करता है ओर 
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पिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गसे उपरिम ग्रेवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये 
उप्रिमग्रेवेयक रः (७ भ्स 

स्वरगमे उपस्मिग्रेवेयक तककी दी हद रक्खी गई हैं |। 


सब्वे पयडिट्विदिश्रों श्रणुभागपदेसबंधठाणाणि | 
जीवो मिच्छुत्तवसा भमिदो पुण भावससारे ॥२६॥ 


इस जीवने समस्त कमे प्रकृतियोंकी सव स्थितियों, सव अनुभागवन्ध 
स्थानों ओर सब प्रदेशवन्ध स्थानोंकी भोगा ओर इस तरह मिथ्यात्वके 
बश होकर भाव संसारमे भ्रमण किया। [ ज्ञानावरण आदि कर्मोकी 
स्थितिके असंख्यात भेद हैं । एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक 
कपाय-अध्यवसाय स्थान हैं। एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात 
लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं ओर एक एक अनुभाग स्थानमे 
निमित्त असंख्यात योग स्थान है। समस्त योग स्थानों, अनुमागाध्यव- 
सायस्थानों ओर कषायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कर्म प्रकृतियोंदी अपने 
योग्य स्थितियोंकों भोगनेका नाम भावपरिवतेन हे। इस प्रकार पॉच 
परिवतेनोंकी अपेक्षा संसारके पॉच भेद होते हैं |। 


पुत्तकलततणिमित्तं अ्रत्यं श्रज्जयदि पायबुद्धीए | 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो ममदि संसारे |[३०॥ 


जो जीव पुत्र ओर छी आदिके लिये पाप बुद्धिसि धन कमाता है और 
दया-दानसे वबचता हैं वह जीव संसारमे भ्रमण करता हे । 
मम पृत्त मम भज्जा मम धण-धरण्णो त्ति तिव्वर्कखाए | 
चइऊण धम्मबुद्धिं पच्छा परिपडदि दीहसंसारे |[३१॥ 
मेरा पुत्र, मेरी ख्री, मेरा धन-धान्य, इस ग्रकारदी तीव्र ल्ञालसासे 
ए्‌ः दीघे ०. ० है 
धर्म बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीव दीघे संसारमे रुलता है । 
भिच्छी दयंण जीवो खिँदंतो जोर्हभासिय घम्मं | 
कुधम्म-कुलिंग-कुतित्थ मण्णंतो भमदि ससारे |३२॥ 
मिथ्यात्वके उदयसे यह्‌ जीव जिनेन्द्रके छाया कहे हुए धर्मकी निन्‍्दा 
करता है ओर खोठे धर्म, खोटे लिग ओर खोटे तीथोंको मानता है । जिससे 
बह संसारसे भ्रमण करता है । 
हंतूण जीवरासि महुमसं सेविऊण सुरपाणं | 
परदव्व-परकलच गहिऊण य भमदि संसारे ॥३३॥ 
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जीवराशिका घ,त कर, मधु मांस ओर शराबका सेवन कर तथा परधन 
ओर पर ख्लोको अंगीकार कर यह जीव संसारमे भ्रमण करता है। 


जत्तण कुणइ पाव विसयणिमित्त च अहरणिसं जीवो | 
मोहधयारसहिश्रो तेश दु परिपडदि ससारे ॥३४॥ 


मोहरूपी अंधकारमें पड़ा हुआ जीव विपयोंके लिये रात दिन प्रयत्न 
यूवंक पाप करता है ओर उससे संसारमें रुलता हे । 


णिन्विद्र-घादुसत्त य त८ दस वियलिंदिएसु छुच्चेव | 
सुर-णिरय-तिरियचउरो चोहस मणुए! सदसहस्सा ॥३५॥ 


नित्य निगोद, इतरनिगोद, प्रथ्वीकाय, अष्काय, तेजकाय, ओर 
वायुकाय, प्रत्येककी सात सात लाख योनियां हैं, प्रत्येक बनस्पतिकी दस 
लाख योनियों हैं, विकलेन्द्रियॉँदी छे लाख योनियाँ हैं, देव नारकी ओर 
पद्ने रिद्रिय तियेत्नोंमेंसे प्रत्येककी चार चार लाख योनियाँ है ओर 
सनुप्योंकी चोदह लाख योनियोँ है । इस तरह सब चोरासी लाख योनियाँ 
हैं जिनमें संसारी जीव भ्रमण करता हे । 


संजोगविप्पजोगं लाहालाहं सुहं च दुक्‍्खं च | 
संसारे भूदाणं होदि हु माणं तहावमाणं च ॥२६॥ 


संसारमें प्राशियोंकी संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख और 
ओर समान अपमान प्राप्त होते हैं। 


कम्मशिमित्त जीवो हिंडदि संसारघोरकंतारे । 
जीवस्स ण॒संसारो णिज्वयणयकम्मविम्मुक्ो ॥|१७॥ 


कर्मोके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनसे भ्रमण करता 
है। किन्तु निश्चयनयसे जीव कर्मोसे मुक्त हे इस लिये उसे संसार भी 
नहीं है । 
संसारमदिक्कंतो जीवोवादेयमिदि विचिंतेज्जो | 
संसारदुहक्कंतों जीबो सो हेयमिदि विचिंतेज्जो ॥३८॥ 


संसारसे छूटा हुआ जीव उपादेय है ऐसा विचारना चाहिये। और 
संसारके दुःखोंमे फेंसा हुआ जीत हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचारना 
चाहिये । 
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६ लोकालुग्रेत्ता 


जीवादिपयद्टाणं समवाओ्रो सो णिरुच्चए, लोगो । 
तिविहो हवेइ लोगो अ्रहमज्किमउड्डभेणएण ॥३६॥ 
जीत्र आदि पदार्थोके समवायको लोक कहते हैं । लोकके तीन भेद हैं 
अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊध्वेलोक | 
खिरया हवति हेट्ठा मज्के दीवंबुरासयो संखा ! 
सुग्गों तिसह्चिभिश्नो एक्ो उड़ हवे मोक्‍्खो |॥४०॥ 


नीचे अधोलोकमें न।रदी रहते हैं । मध्य लोकमें असंख्यात ढ्वीप ओर. 
असंख्यात समुद्र हैं। ऊपर ऊरद्धलोकमें स्वर्गेकि त्रेसठ पटल हैं. ओर उन 
सबसे ऊपर मोक्ष स्थान हे । 


श्गतीस सत्त चत्तारि दोरिण एक्केक्क छुक्क चदुकप्पे | 
तित्तिय एक्केक्केदियणामा उड्आदितेसट्टी |४१॥ 


सौधर्म और इशान कह्पमें विमानोंके इकतीस पटल हैं, सनत्कुमार 
ओर माहेन्द्र कस्पमें सात पटल हैं, त्रह्म ओर त्रह्मोत्तर कल्पमे चार पटल 
हैं, लांत और कापिष्ठ कल्पमें दो पटल हैं, शुक्र ओर महाशुक्र कव्पमे 
एक पटल है, शतार ओर सहस्लार कस्पसे एक पटल है तथा अन्तके आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत कल्पोंमें छे पटल हैं । इस प्रकार सोलह स्त्रगेमि 
[ ३१+७+७४-+२+१--१+६ ] कुल ५२ पटल हैं। और स्वर्गोंसे ऊपर 
5 शशि 9. होने दि 
नो ग्रेवेयकॉमेसे प्रत्येक ग्रवेयकका एक एक पटल होनेसे नो पटल हैं । 
नवग्रेवेयकीके ऊपर अनुद्शोंका एक पटल है ओर अनुदिशोंसि ऊपर पत्न 
अनुत्तरोंका एक पटल हैे। इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि 
६३ पटल हैं । 
असुहेण णिरिय-तिरियं सुहउवजोगेण दिविजण्रसोक्खं | 
सुद्धण लहइ सिद्धि एवं लोयं विचिंतिज्जो |४२॥ 
अशुभ उपयोगसे नरक गति ओर तियेद्वगति प्राप्त होदी है, शुभ 
उपयोगसे देवगति ओर मनुष्य गतिका सुख प्राप्त होता है, तथा सुद्ध 
उपयोगसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये। 
७ अशुचिस्वानुगेक्षा 
अट्टीहिं पडिवद्धं मसविलित्त तएुण ओच्छुण्णं | 
किमिसंकुलेहिं भरियमचोक्ख देहं सयाकालं ।|४३॥ 
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यह शरीर हड़ियोंसे बना है, मांससे लिपटा हुआ है और चर्मसे ढका 
है । तथा कीट समूहोंसे भरा हे अतः सदा गन्दा रहता है। 


दुग्गध बीमछ कलिमलभरिदं अरचेयरां मुत्त | 
सडणप्पडणुसहावं देहं इदि चिंतये खिव्च |।४४॥|| 


यह शरीर दुर्गन्धसे युक्त है, बीमत्स (घिनावना ) हे, कलुषित 
मलसे भय हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, तथा अवश्य ही नष्ट होनेबाला 
है ऐसा विचारना चाहिये । 


रस-रुहिर-मंस-मे दद्गो-मज्जसकुलं मुत्त-पूय-किमिबहुलं | 
दुग्गधमसुचि चम्ममयमणिच्चमचेयणं पडणं |४५॥ 


यह शरीर रस, रुघिर, सांस, मेद, हड्डि, मज्जा आदि जे धातुओंसे 
युक्त है। मूत्र, पीव, ऋमियोंमे भरा है, दुर्गेन्ध सय है, अपवित्र है, चर्मेमय 
है, अनित्य है, अचेतन है ओर नष्ट होने वाला है । 


देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिश्रो अणतसुह॒णिलओ | 
चोक्‍्खो हवेइ अप्पा इदि शिच्च भावश कुज्जा ॥४६; 


देहसे भिन्न, कर्मोसे रहित, ओर अनन्त सुखका भण्डार आत्मा ही 
श्रेष्ठ ह इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये । 


« आखवाजनुग्रेज्ञा 


मिच्छुत्त अविरमणं कसाय-जोगा य आसवा होंति। 
परणु-पणु-चउ-तियमेदा सम्म॑ परिकित्तिदा समए ॥४७॥) 


पॉच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अविरति, चार कषाय ओर तीन 


प्रकारका योग आख्रवके कारण हैं, आगममें इनका विस्ताश्से कथन 
किया गया है । 


एयंत-विणय-विवरियु-संसयमण्णाणमिदि हवे पंच | 
अविरमणं हिंसादी पंचविहों सो हवइ णियमेण ।|४८ा। 


एकान्त सिश्यात्व, विनय सिश्यात्व, विपरीत भिथ्यात्व, संशय 
मिथ्यात्व ओर अज्ञान मिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं। ओर हिसा, 
झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रहके भेदसे पाँच प्रकारकी अविरिति है। 
१० 


५४६ «- . » प्राभ्तसंग्रह - 


-कोहो माणो माया लोहो वि.य चउब्विहं कमाय॑ खु | 
मणवचिकाएण पुणो जोगो तिवियग्प्मिदि जाणे ॥४६॥ 


क्रोध, मान, साया, ओर लोभ यह चार प्रकारकी कपाय है । तथा 
मनो योग, बचन योग ओर काययोगके भेदसे योगके तीन भेद जानने 
चाहिये। 


असुहेद्रभेदेश दु एक्केवक वरिण॒दं हवे दुविहं । 
' आ्राहारादी सरणा अ्स॒हमण इंदि विजाणेदि ॥५०॥ 


ठीनो थोगॉमेसे प्रत्येक योग अशुभ ओर शसके भेदसे दो ग्रकारका 


होता है। आहार, भय, मेथुन ओर परिग्रहकी चाहका होना अश्युभ 
सन है । 


, किशहादि तिरिणु लेस्सा करणुजसोक्खेस गिद्धिवरिणामों । 
ईसा विसादभावों अ्सुहमण ज्ञि य जिणा बेति ॥५१॥ 


कृष्ण नील कापोत ये तीन लेह्या, इन्द्रियसे होने वाले सुखमे दृष्णा 
भाव, इपा और विपाद भाव, इन सबको जिनेन्द्र देव अशुभ सन जानते हैं । 
अथात्‌ खोटे विचारोंसे युक्त मनको अशुभ सन कहते हैं । कपाय, लेश्या, 
संज्ञा वगैरह अशुभ भावोंकी कारण हैं. इसलिये इन्हें अशुभ मन कहा है 


रागो दोसो मोहो हास्सादि णोकसायपरिणामों | 
थूलो वा सहुमो वा असहमणो त्ति य जिणा बेति ॥५२॥ 


राग, हेप, भोह ओर हांस्य आदि नोकषघायरूप परिणाम, चाहें 
स्थूल हों या-सूक्ष्म हों, उन्हें जिनेन्द्रदेव अशुभ मन जानते हैं । 


भत्तित्यि-राय-चो रकहाओ वयण वियाण असृहमिदि । 
५ ४” ' बवंधण-छेद्णनमारणकिरिया सा असहकायेति ॥५३॥ 


भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा ओर चोरोंकी कथा करना अशुभ वचन 
हू | वॉयना, छेदना, मारना आदि - क्रियाओंकीं करना अशुभ काय हैं 
अर्थात्‌ बुरी अथवा व्यर्थकी वातोंका कहना अशुभ वचन है ओर शरीरसे 
चुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय हैं। 


मोच्ण असहमावं पुव्खुत्तं शिरिवसेसदो दब्वं | | 
वबद-समिदि-सील-संजम परिणाम सहमणं जाणे ॥५ण॥ 


हि 


>> 


- १०, अनुप्रेक्ञा अधिकार - १्ड७ 


ऊपर कहे हुए समस्त द्वव्यों ओर अशुभ भावोंको छोड़कर त्रत, समिति 
शील ओर संयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अथात्‌ शभ भावोंसे 
युक्त सनको शुभ मन कहते है 


संसारछेदकारणवयशं सुहवयणमिदि जिशुद्दिद्ठ । 
जिणदेवादिस पूजा सहकाय॑ ति य हवे चेट्ठा ॥५५॥। 


जो वचन संसाररूपी बन्धनको काटनेमें कारण हैं उन बचनोंको 
| २8 हिल 3 पूजाके आप 
जिनदेवने शुभ वचन कहा हे । ओर जिनेन्द्र देव बगेरहकी पूजाके लिये 
कि ते गे हि हे 
जो चेष्टा की जाती है बह शुभ काय है । 
जम्मसमुर्े बहुदोसबीचिय दुकक्‍्खजलचराकिण्णे | 
जीवस्स परिव्भमणं कम्मासवंकारण होदि |॥|३६॥ 


यह्‌ जन्म सरणा रूपी समुद्र बहुत दोपरूपी लहरोंसे ओर दुखरूपी 
सगर मच्छोंप्ते भरा हे। इसमे जीवका भटकना कर्मोके आस्रवका कारण है। 
कम्मासवेण जीवो बूडदि संसारसागरे घोरे | 
जण्णाणुवर्स किरिया मोक्खशिमित्तं परंपरया |५७॥ 


कर्मोका आस््रव होनेसे जीव संसाररूपी भयानक समुद्रमे डृबजाता 
है। जो क्रिया ज्ञान पूर्वेककी जाती हे वह परंपरासे मोक्षका कारण होती है। 


असवहेदू जीवी जम्मसमुद्दे शिमज्जदे खिप्पं । 
आसवकिरिया तम्हा मोवखशणिमित्त ण॒ चिंतेज्जो ॥४८॥ 


कर्मोकि आंख्रवके कारण जीव शीघ्र ही जन्म मरण रूपी समुद्रमे डूब 
जाता है अर्थात्‌ उसे संसारमें भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये कर्मोके 
आस्व रूप क्रियाको मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये। 


पारंपजाएश द॒ आरासवकिरियाए णत्यि णिव्वाण | 
ससारगमणकारणमिदि रखिंदं आसवो जाण |५६॥ 


कर्मोके आस््रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्ष नहीं होता |. आरूच 
संसारमे भटकनेका कारण है; इसलिये उसे निन्दनीय ही जाना। - अर्थात 
जी लोग पुण्यकरमंके आस््रवको अच्छा मानते हैं और परसम्परोंसे उसे 
समोक्षका कारण सानते हैं, उनके लिये आचाये कहते हैं'कि पाप कर्मोका 
आख्व हो या पुण्यकर्मोका आरूब हो, आरूव ता आस्रव ही है | जब तक 


हक - मारतसंग्रह -- 
आरातर हु दब तक माज्ष नहीं सिल सकता। इसलिये आख्तबको रोकना 
ह्नेकब्र डर ॥ 
कु भैया खिच्छुबणगायणण शत्वि जीवस्स | 
उहयासबणिम्मुकर्क अप्यागं बिंतए, खिच्च ॥६०॥ 
निद्चयनयल प्रबक्त आन्नण्के भंद जीवके नहीं हैं। इसलिये सद्य 


अपल्माका झुभ आर अग्जयुम कमाके आस्वसे अथवा द्रब्यासव ओर 
भायाल्यवस मुक्त दी विचारना चाहिये । 


रत 


६ संबगनुगत्ञा 
ले-मलिशमगाद वे वब्जिय सम्मनदिदकबाडेण | 
मच्दलायबदार गिराहये होदित्ति निगुहि शिद्विट्ध' ॥६१॥ 


+ कफ 


सन्यकक्‍त्थक् चल मलिन आर अग्राढ़ दोपोकी छोड़कर सम्यर्दर्शन- 
हूपी इत कपा्टक द्वारा मिश्यात्त रूप आर्य द्वार रुक जाता ह एसा 
खिनख्न | | आशन बह है कि आन्मत्रके चार द्वार हैं--मिथ्यातल 
क्रव्रिति कपाथ ओर शेंग। निर्दोष सम्बन्दर्शनकों धारण करनेसे 
ब्रराउड्ा प्रयम मुख्यहार मिथ्यात्व बन्द हो ज्ञाता है और उसके द्वारा 
घान वात कम सके जाते हैं। इसीका संबर कद्दते है ]। 


गए 


गुसा झथिर संगग्गिर हिगां हव शिवमा | 


बी ऑयफ न अत है “मा कक 


हे पदद्ार यण दाराग्य कटायरडियपल्‍लगेद्दि ॥६ २।॥ 


भनले पंच महाअनेकोी खाखग करनेसे अविरतिसे आनेयाले कर्म 


& जावे #। और क्रोब आदि कपाय रूप शआखचके द्वार कपाय- 
बदाखि हास्य 7 ते ञि [ 


हू ड रा द् 
बाज बा. एंड जड़ $ 4 कि कक को सको ४-३० अब >2 की, 


- १०, अनुम्ेक्षा अ्रधिकार - १४६ 


शुद्घोपशोगके हानेसे जीवके धर्सध्यान ओर शुक्ल ध्यान होते हैं । 
अतः संबर ध्यानका कारण है ऐसा सदा विचारना चाहिये। 


जीपस्स ण्‌ सब्रण परमट्रणएण सुद्धभावादो । 
संवरभावविमुक्क श्रप्पाणं जिंतर णिच्च ॥६५॥ 


निश्चय नयसे जीवके संवर नहीं है, क्योंकि जीव सदा शुद्ध भाव वाला 
हूं । यदि जीवके अशुद्ध भाव होते तो आस्रव होता और आसख्रब होता तो 
संवर भी होता | किन्तु निश्चयनय उपाधिरद्वित वस्तुस्वरूपको ही ग्रहण 
करता है इसलिये निश्चयनयसे जीव सदा शुद्धोपयोगी है । अतः उसके न 
आसख्रव है ओर न संवर है । इसलिये सदा आ।्माको संवर भावसे रहित 
विचारना चाहिये । 


१० निजरालमेक्षा 


बंधपदेसग्गलणुं शिज्जरणुं इदि जिणृहि पण्णतत | 
जेण हवे संबरण तेण द॒ शिज्जरणमिदि जाण ||६६॥ 


बंधे हुए कर्मोके प्रदेशोंके गलनेकी निर्जरा कहते है ऐसा जिनेन्द्र देवने 
कहा है । जिन कारणोंसे संवर होता हे उन्हींत्ते निजेरा होती हैं । 


सा पुणु दुविहा णुया सकालपक्का तवेण कयमाणा | 
चदुगदियाण पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥|६७।। 


वह निर्जेरा दो प्रकार की है--एक उदयकाल आने पर कर्मोका स्वर्य॑ 
प्रोर गो गो 
पककर झड़ जाना ओर एक तपके द्वारा उद्यावल्ली वाह्य कर्मोको वत्तात्‌ 
डउदयमे लाकर खिराना । चारा गतिके जीबोंके पहली निजेरा होती है और 
ते निजेर ० ३ 
ब्रती पुरुपके दूसरी निजरा होती ह । 
११ धर्मापेत्ा 


एथारस-दसपेय धम्म॑ सम्मत्तपुब्बब मणिय। 
सागारणगाराणं उत्तमसहसंपजुत्तहिं ||६८॥। 


उत्तम सुखमे मग्न अरहँत देवने ग्रहस्थों ओर मुनियोंके धर्मको क्रमसे 
ग्यारह ओर दस भेदवाला कहा हैं। वह घमम सम्यद्शेन पूजेक होता है। 
अर्थात्‌ गृहस्थ धर्म ओर मुनि घर्मेकी अपेक्षा धर्मंफ़े दो भेद हैं। ग्रहस्थ 
धर्मके ग्यारह भेद हैं और मुनि धर्मके दस भेद हैं। दोनों ही धर्स 


१५० “ माश्तसंग्रह -- 


सम्यग्दशैन पू्ेक होते हैं; सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होते । अर्थात्‌ धर्मका 
सूल सम्यग्द्शेन हे । की हक 
दसणु-वय-सामाइय-पोसह-सच्चित-रायभत्ते य | ; 


बम्हारभ-परिग्गह असुमणमुद्दिट्वु देसविरदेदे ॥६६|| 


दशेन, ब्रत, सामायिक, ग्रोषध, सचित्तत्याग, -रात्रि. 'भक्तव्रत, बह्मचये, 
आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग ओर डद्दिए त्याग, ये ग्यारह 
देश विरत श्रवक धर्म के भेद हैं । हक १ 


उत्तमखम-मदृवज्जव-सच-सउच्च॑ च सजम॑ चेव | ' 
तव-चाग-मर्किचरहं बम्हां इदि दसविह होदि |७०॥ 


९ ते | | गैच | 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजँव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, 
उत्तम संयस, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्‍्य और उत्तम त्रह्म- 
चये ये दस भेद मुनिधर्मके- है । 
कोहुपपत्तिस्स पुणो वहिरंगं जदि हवेदि सकेखाद | 
ण्‌ कुणदि किंचि वि कोहो तस्स खमा होदि धम्मो त्ति |७६॥ 
यदि क्रोधकी उत्पत्तिका 'साज्ञात्‌ बहिरंग कारण हो, फिरभीःजो 
जरा भी क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा धर्म होता है। 


कुल-रू्व-जादि-बुद्धिसु तव-सुद्सीलेस गारवं किचि | 
जो ण वि कुर्व्वाद्‌ समणो मदृवधम्म हवे तस्स ॥७२॥| 


जो श्रमण कुंल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुठत ओर शीलका किद्ित्‌ 


भी मद नहीं करता, उसके मार््बधस होता है । ह 
मोत्त,ण कुडिलमावं रिम्मलहिदएण चरदि जो समणो । 
अजवधर्म॑ तइयो तस्स दु संमवदि शियमेण ||७३॥ 
जो श्रमण कुटिल भावको छोड़कर निर्यत्र हृदयसे आचरण करता है 
उसके नियमसे तीसरा आजेब घर्म होता हे । 
परसंतावयकारणवयण मोत्तूर सपरहिदवयणं |. . ,_ 
जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सच्च वीण्डा - 


दूसरोंको संताप करनेवाले वचनोंकों छोड़कर जो भिन्नु अपना ओर 
दूसरोंका हित करनेवाले बचन बोलता है उसके चौथा सत्य धर्म होता है ।- 


- १०, अनुभेज्ञा अधिकार - १५१ 


कंखाभावशिविरत्ति किन्चा वेरग्गभावणाजुत्तो | हा 
जो बट्टदि परमसुणी तस्स दु धम्मों हवे सोच्च ॥७५॥ 
जो उत्कृष्ट मुनि आकांक्षा भावकोी दूर करके वेराग्य भावनासे युक्त 
रहता है, उसके शांचे धर्म होता है । 
वद-समिदिपालणाए दंड््चाएश उंदियजणश | 
परिणममाणस्स पुणो सजमघम्मों हे शियमा ॥७६) 
मन बचन आर कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर ओर इन्द्रियॉकों जीतकर 
जो पांच महात्रतोंकों धारण करता है आर पाँच ससितियोंका पालन 
करता है उसके नियससे संयम घर्म होता है | 
विसय-कसायशिणिग्ग हभावब काऊण भाणसज्माएं। 
जो भावर श्रप्पाण तस्स तबव॑ होदि शियमेण ।|७७।| 
विपय और कपाय भावका विनिगम्नह करके जो ध्यान ओर स्वाध्यायके 
हारा आत्मादी भावना भाता है उसके नियससे तपघसे होता है । 
शिव्वेगतिय भावश मोर चइकऊण सब्यदब्धस | 
जो तस्स हव चागो हदि नणिदं निणवरिंदेहिं ||५८॥। 
जो समस्त द्रव्योंसे मोह त्याग कर दीन प्रकारके निर्वेदको भाता हे 
उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनन्द्रदेवने कहा है । 
होऊण य णिस्संगो शियभाव॑ णिग्गहित्त सुहदहद | 
शिद्देश दु वट्टदि अणयारों तस्स किंचरह ॥७६॥ 
जो मुनि समस्त परिग्रहकों छोड़कर ओर सुख दुःख देनेवाले आत्म- 
भावोंका निग्रह करके निहन्‍न्द रहता है उसके आफेचन्य धर्म होता हे । 
सब्दंग पेच्छुतो इत्यीणं तास मुयदि दुब्मावं | 
सो बम्हचेरभाव॑ सुकदि (१) खलु दुद्धर धरदि [[८०॥ 
जो स्लियोंके सब अंगोंकी देखता,हुआ भी उनमें खोठेः, भाव नहीं 
करता | वह धर्मात्मा दधेर ब्रह्मचयेभावका धारी है । 


सावयधम्म॑ चत्ता जदिधम्मे जो हु वट्टण जीवो। रे ; 
सो ण॒ य वज्जदि मोक्खं धम्मं इदि चिंतए णिच्च |८१॥ “7. ,7 


श्पूर्‌ - झमभूतसंग्रह - 


जो जीव श्रवकथर्सकों छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मोक्ष- 
रूप धर्मको नहीं छोड़ता । अर्थात्‌ उसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है। 
ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये । 


णिच्छुयणुएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिय्णो । 
मज्मत्थभावणाएं सुद्धाप॑ चिंतए णिच्च ॥८र। ह 
निरचयनयसे जीव यृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है । अर्थात्‌ न 
गृहस्थधर्म ही आत्माका स्वरूप है ओर न मुनिधम ही आत्माका स्वरूप 
हैं। अतः दोनों धर्मेमि मध्यस्थभाव रखते हुए सदा झुद्ध आत्माका 
चिन्तन करना चाहिये । 
१२ बोधि-अनुभे क्षा 
उपपज्जदि सण्णाणं जेश उवाएण तस्खुवायस्स ; 
चिंता हवेइ बोही अच्चंतं दुल्‍्लहं होदि ॥८३१॥ 
जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपायकी चिन्ता होती 
ध्७ क्योंकि 
हे क्योंकि सम्यरक्षानकी प्राप्ति अत्यन्त ढुलेंभ है। 


कम्मुद्यजपज्जाया हेय॑ खाश्रीवसमियणणु खु । 
सगदब्वमुवादेय॑ णिच्छित्ति होदि सण्णाणं ॥८४।॥ 
कर्मोके उदयसे होनेवाली पर्याय होनेके कारण, क्ञायोपशमिक ज्ञीन 


हेय पा आत्मद्रव्य उपादिय है। इस प्रकारके ' निश्वयकी सम्यग्ज्ञान 
कहते हैं । 


मूलुत्तरपयडीओ मिच्छुत्तादी श्रसंखलोगपरिमाणा | 
परदव्ब॑ सगदव्ध॑ अ्रप्पा इदि णिच्छुयणुणुण ॥८५॥। 
निश्वयनयसे आठ मूल कर्मोकी असख्यात लोकप्रमाण मिथ्याल 
आदि उत्तर प्रकृतियाँ (भेद प्रभेद) पर द्रव्य हैं) और आत्मा स्वद्रव्य है। 
एव जायदि णार्ण हेयमुवादेय खिच्छुये श॒त्थि। 
चिर्तिज्जइ मुणि बोहिं संसारविरमणट्टू य ॥८६॥ 
इस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपादेयका ज्ञान होता है। 
निश्रयनयसे तो न कोई हेय है ओर न उपादेय है। किन्तु मुनिको संसारसे 
बिरक्‍्त होनेके लिये ज्लानका विचार करना चाहिये | 


- १०, पनुशेशा अ्रधिकार - १५३ 


उपसंहार 


बारस श्रगुवेक्साशो पच्चनखाणं तहेव पडिकमणं | 
श्रालोयणं समाहिं तम्हा भावेज्ज श्रणुवेक्ख ||८७॥ 


अतः बारद अनुप्रज्ञाओंकी तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्मण, आलोचना 
ओर समाधिको वारम्वार विचारना चाहिये | 


रत्तिदिवं पडिकमण पद्मक्खाण समाहि सामइय। 
आलोयखणा पकुन्बदि जदि विज्नदि श्रषणो सत्ती ॥८८॥ 


यदि अपनी शक्ति ह तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि 
सामायिक ओर आलोचनाको करना चाहिये । 


मोक्‍्खगया जे पुरिसा श्रणाशकालैण बारश्रणुवेक्खं | 
परिभाविऊण सम्म परणमामि पुणो पुणो तेसिं ॥८६।॥। 


अनादिकालसे बारह अनुग्रेज्ञाऑका भली-भाँति चिन्तन करनेसे जो 
पुरुष मोक्ष गये हें, में उन्हे घारंवार नमस्कार करता हूँ। 


कि पलविएग वहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले | 
सिज्किददि जे वि भविया त जाणद्द तस्स माहप्पं ॥६०॥ 


अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमे सिद्ध हुए हैं 
तथा आगामी कालमे भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होंगे, बह सब अनुप्रेत्षाओं- 
का साहात्म्य जानों। 


इंदि णिच्छुय ववहारं ज॑ भणियं कुंदकुंदमुणिणाहे। 
जो भावई सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाणं ॥६१॥ 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी कुन्दकुन्दने जो निश्चय ओर व्यवहारका 


कथन किया है, उसे जो शुद्ध मन होकर भाता है वह उत्तम निर्वाण॒को 
प्राप्त करता है । 


' ११ भक्ति अधिकार ' 


4 पदञ्चनमस्कार 
णंमी अरहंताणं, णमो सिद्धाणंं, एमो आइरियाणं | 
णुमो उवज्कायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं | 


अहन्तोकी नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचायोंको नमस्कार) 
उपाध्यायोंकों नमस्कार, लोकमें सब साधुओंकी नमस्कार । 


'. ' मंगलसूत्र 
चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगल | 
साहू मंगलं; केवलिपरंणत्तो धम्मों मंगलं |॥ 
चार मंगल रूप हैं--अहन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध संगल रूप हैं, साधु 
मंगलख्प हैं ओर केवलीके द्वारा कहा गया घरम मँगलरूप है ।.. 
लोको त्तमसूत्र 
_ चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा । 
' साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तों धम्मो लोगुत्तमो ॥ 


चार लोकमे उत्तम हैं--अ्हईन्त लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं । 
साधु लोकोत्तम हैं ओर केवलिके द्वारा कहा गया धर्म लोकोत्तम है । 
शरणसूत्र 


चत्तारि सरण पव्वज्जामि-अरहंते सरणाुं पव्वज्जामि. सिद्ध सरखं पव्वज्जामि 
साह सरण पव्वज्जामि, केवलिपरण्णत्तं धम्म॑ सरण पव्वज्जामि || 


“ मे चारकी शरण जाता हूँ--अहन्तकी ,शरण जाता हूँ, सिद्धकी शरण 


जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ ओर केवलिके ढ्वारा कहे धर्मकी शरण 
जाता हूँ। 


२ तीथंह्ूर भक्ति 


थोस्सामि हं जिशणवरे तित्थयरे केवली अणंतजिणे । 
णरपवरलोयमहिए. विहुयरयमते महप्पण्णु ॥१॥ 


- ११, भक्ति अधिकार - श्र 


मैं केबल ज्ञानसे सम्पन्न ओर जिन पदको प्राप्त अनन्त जिनश्रे्ठ 
ती“छ्ुरोंकी स्तुति करता हूँ, जो मनुप्योमे श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जनोंके छारा 
पृज्ित हैं, जिन्होंने चार घातिकर्मोको नष्ट कर दिया ह और जो 
महाप्रान् हैं । 
लोयस्स॒ज्जोययरे घम्मतित्थकरे जिशे बंदे | 
शरहंते कित्तिस्से चठधीम चेव केवलिणो ॥२॥ 


मै केवल ज्ञानके द्वारा लोककों प्रकाशित करने वाले ओर धमेरूपी 
तीश्ेके कर्ता जिनांकों नमस्कार करता हूँ | तथा ( वर्तमान ) चौबीस केबल 
ज्ञानी अ्टन्तोंका ही कोतेन करूँगा। 
उसहमजियं चर बदे संभवमभिणंदण व सुमउ च | 
पउठमपह लपास जिणु च चंदप्पह्व बंदे ॥३॥ 


में ऋषभ, अजित, संसव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्व ओर 
चन्द्रम्मम जिनेन्द्रको नमस्कार करता 


सुविहिं च पुप्फयंत सीयल सेये च वासुपुज्ज॑ थे | 
विमलमणंतं भयव धम्म॑ सतिं च वंदामि ॥४॥ 


में भगवान सुविधि अथवा पद्म प्रभ, सीतल, श्रयास, वासुपूज्य, विमल 
अनन्त, घर्स और शान्ति नाथकोी नमस्कार करता हूँ. 


कुंथूं च॒ जिणवरिंदं श्ररं च मल्लि च सुब्ब्यं च ण॒र्मि | 
वंदामि रिट्रुणमिं तह पास वडमाण च ॥|५॥ 


में जिनवर श्रेष्ठ कुन्थु, अर, मद्धि, मुनिसुत्रत, नसि, अरि्टनेमी 
पाश्वे ओर वर्धभानकी नमस्कार करता हूँ । 


एवं मए श्रभित्थुया विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा | 
चउठवीस पि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥६॥ 


इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुत, घाति कमेरूपी रज और मलको , नष्ट कर 
देने वाले तथा जरा और सरण रहित, चोवीसों जिनवर तीथेज्र मुकपर 
प्रसन्न हों । 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा | 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु,समाहि च॑ मे बोहि ॥७॥ 


श्प्द्‌ - तभुत्सभह - 


मेरे द्वारा दीर्तित ( स्तुति किये गये ) बंदित ओर पूजित ये लोकोत्तम 
कृतछृत्य जिन मुझे आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि तथा वोधि 
ग्रदान करे | 


चंदेहि खिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिय पहासत्ता | 
सायरमिव गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥ 


चन्द्रमाओंसे भी निर्मेल, सू्येसि भी अधिक प्रभासमान ओर सागरकी 
तरह गम्भीर तथा सिद्ध पदको प्राप्त ये तीथेडूर मुझे मुक्ति प्रदान करे | 


२ सिद्ध भक्ति 


श्रद्वविहकम्मरुक्के अट्दयुणड़ अणोवमे सिद्धे | 
अट्ठटमपुठविशिविट्र॒ खिदट्टियकब्जे य वंदिमों खिच्च॑ |१॥ 


आठ श्रकारके कर्मोसे मुक्त हुए, आठ गुणोंसे सम्पन्न, अष्टम प्रथ्वी 
अथांत्‌ मोक्ष भूमिमें स्थित ओर अपने कार्यको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, 
उन अनुपस सिद्धोंको नित्य नमस्कार करता हूँ | 


तित्थयरेद्रपिद्ध जल-थल-अ्रायासरणिवब्युदे सिद्धे | 
अंतयडेद्रसिद्ध उक्कस्स-जहण्णु-मज्मिमोगाहे ॥२॥| 
उड़-मह-तिरियलोए, छुव्विहकाले य खिलब्बुदे सिद्धे । 
उवसग्गणिण्वसग्गे दीवोदहिणिव्युदे य वंदामि ॥३॥ 


जो तीरथड्डर होकर सिद्ध हुए, जो दीर्थड्गर न होकर सिद्ध पढको ्राप्त 

हुए, जो जलसे थलसे या आकाशसे सिद्ध पदढको प्राप्त हुए, जो श्रन्तकृत्‌ 
सिद्ध हुए, जो अन्तक्ृत न होकर सिद्ध हुए, जो उत्कृष्ट अवगाहनासे या 
सध्यस अवगाहनासे अथवा जघन्य अबगाहनासे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, 
जो ऊध्वे लोकसे या अधोलोकसे अथवा मध्य लोकसे सिद्ध पदको प्राप्त 
हुए, जो उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी कालके छ समयोंमे सिद्ध पढदकों 
प्राप्त हुए, जो उपसे सहकर सिद्ध हुए अथवा जो उपसर्गके बिना सिद्ध 
डुए, तथा जो द्वीप अथवा समुद्रसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, उन सब सिद्धोंकी - - 
मे नमस्कार करता हूँ । 

पच्छायडिय सिद्धे दुग-तिग-चदुणाण पंचचदुरजमें] 

परिवर्डिदापरिवर्डिदे संजमसम्मत्तणाणरामादीदिं ॥४॥ 


- ११, भक्ति अधिकार - श्पूछ- 


साहा रणासाहारणे समुग्धादेदरे य शिव्यादे | 
विदपलियंकशिसएणो विगयमले परमणाणगे वंदे ॥५॥ 


जिन्होंने मतिज्ञान श्र॒तज्ञानकों, अथवा मति श्रुत अवधि ज्ञानको 

अथवा मति श्रुव अवधि मनः पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पत्चात्‌ 
केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जिन्होंने पॉँचों 
संयमोंको अथवा परिहार विशुद्धिके सिवाय शेप चार संयमोंको धारण 
करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले संयस, 
सम्यक्त्व ओर जानसे च्युत हुए ओर जो उनसे च्युत नहीं हुए, तथा जो 
उपसग वश आभरणके साथ सिद्ध हुए ओर जो निराभरण दिगम्बर 
अवस्थामें सिद्ध हुए, जो समुद्धात करके सिद्ध हुए अर्थात्‌ आयु कर्मकी 
स्थिति अन्तमुहर्त सात्र ओर शेष तीन अघाति कर्मोक्ी अधिक स्थिति 
होनेपर जिन केबलियोंने समुद्धातके द्वारा कर्मोकी स्थिति अन्तमुहते करनेके 
पश्चात्‌ निवाण पद किया, डन समुद्धात सिद्धोंका ओर समुद्घातके बिना 
जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया उन सिद्धोंको, तथा कायोत्सर्ग, अथब 
पतल्यंकासनसे सिद्ध पदको प्राप्त करने वाले मुक्त जीबोंकों मैं नमस्कार 
करता हूँ । 

पुंवेद॑ वेदंता जे पुरिसा खबगसंढिमारूढा । 

सेसोदयरेण वि दहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिज्कति ॥६॥ 


जो पुरुष भावपुरुपवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणिपर आरूढ़ा 
हुए और जो भाव स्त्री वेद तथा भाव नपु'सक वेदके उदयसे क्षपक क्षेणीपर 
आखूढ़ हुए वे पुरुष शुक्ल ध्यानके द्वारा सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं । 
पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा | 
पत्तय॑ पत्तेयं समयं समयं पडिवदामि सदा |!७॥ 


प्रत्येक बुद्ध सिद्ध ( जो किसी कारणसे श्रेरित होकर विरक्त हुए और 
पश्चात्‌ जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ), स्त्रय॑ बुद्ध सिद्ध ( जो बिना किसी 
बाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए ओर फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ), 
ओर वोधित बुद्ध सिद्ध (जो दूसरेके समझानेसे बोधको प्राप्त हुए और 
फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ) उनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येककों तथा 
साथ साथ सबको सदा नमस्कार करता हूं। 
पण-णुव-दु-श्रद्ठवीसाचउतियणवदी य दोरिणु पचेब | 
बॉवरणहीणविसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥८॥ 


श्पू८ - प्राभ्ृतसंग्र॥ - 


ज्ञाना वरण कर्मकी पाँच, दशनावरण कर्मको नो, वेदनीय कर्मकी दो, 
नीय कर्मकी अट्ठाइस, आयु कर्मकी चार, नास कर्मकी तिरानवे, 
गोत्र कमकी दो आर अन्तराय कमकी पचि उस प्रकार आर्ठों कर्मी 
धणए्‌ कम २०० (२० -४०२८६ १४८ ) अथात्‌ १४८ प्रक्ृतियाँकी नष्ट करक 
सिद्ध होते हैं । 
अडसयप्रव्वावाहं सोवसवमणंतं श्रणो व परम | 
इंदियविसयातीद श्रापत्त श्रद्चव थे ते पत्ता ॥£१॥ 


उन सिद्धोंन जो सख प्राप्त किया वह अतिशय अथान संसार अवस्था 

मे प्राप्त रखोंसे बहुत अधिक ह, अव्यावाब-बाथासे रहित ह अथात उस 

सखंकी अनभतिम कभी कोइ वाधा नहीं आती, अनन्य ह--उसका कभी 

अन्त नहीं होता, अनुपम ह--उसकी तुलना संसारके किसी मसुखसे नहीं 

की जा सकती, उत्कृष्ट ह, इन्द्रिय विपयोसे अतीत हू, सिद्ध पद प्राप्त 

करनेसे पहले एसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । आर प्राप्त हो जानेके बाद 
बह कभी छूटता नहीं, सदा वना रहता ह। 


लोयग्गमत्ययत्था चरमसरीरण ते ट्ु किचूणा | 
गयसित्थमूसयब्में जारिस श्रायार तारिसाबारा ॥१०॥। 


वे सिद्ध लोकके अग्रभागमे सिद्ध शिल्ञापर विराजमान रहते हैं, जिस 
शरीरसे उन्होंने सोक्ष ग्राप्त किया है उससे उनका आकार कुछ न्यून 
रहता है। मोससे बने सूपकका सोस गल जानेपर उसके अन्‍्त्रेत्ती 
आकाशका ज॑ंसा आकार रहता ह वसा द्वी आकार सिद्धोंका दोता हे | 
लर-मरण-जम्म-रहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स | 
दिंतु वरणाणुलाहं चुहयणपरिपत्थणं परमस॒द्ध |११॥ 
जरा, मरण ओर जन्मसे मसे रहित वे सिद्ध परमेट्ठी सम्यक भक्तिसे युक्त 


मुझ इन्दकुन्दको उस परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये 
बुधजन प्रार्थना किया करते हैं । 


किन्चा काउस्सग्गं चठरट्रयदोसविरहियं सुपरिसद्ध |. .- 
अइमत्तिसपउत्तो जो बंदइ लहु लहइ परमसुहं ॥१२॥ 
जो वत्तीस “दोपोंसे रहित अति झुद्ध कायोत्सर्गकोी करके अत्यन्त 
'क्तिपृवंक वनन्‍्दना करता है. वह शीघ्र ही परम सुखको ग्राप्त.करता है । 


“- ११, भक्ति अधिकार - १५६ 


३ अ्रुतभक्ति 


सिद्धवरसासणाणं सिद्धाणं कम्मचक्कम॒छाण |. ' 
काऊण णसुछारं भत्तीए णमामि अ्रगाइ ॥१॥ 


जिनका श्रेष्ठ शासन (मत) श्कल लोकमें प्रसिद्ध हे और जो कर्मोके 
चकरसे मुक्त हो चुके हैं उन सिद्धोंको नमस्कार करके बारह अंगोंको 
भक्तिपूवेक नमस्कार करता हूं । 


प्रंगेकि नाम 


आयार सुदयणं ठाणं समवाय वियाहपरणत्ती । 

णाणा (णाहा) धम्मकहाश्रो उवासयाणं च शअ्रज्कयरणं ॥२॥ 
बंदे अंतयडदस श्रगुत्तरदस च परहवायरण | 

एयारसमं च तहा विवायसुत्त णमंसामि ॥३॥ 

परियम्भसुत्त पदमाशुओग-पुब्बगयन्चूलिया चेव। 
पवरवरदिद्धिवादं तं पंचविहं पणिवदामि ॥४॥ 
उप्पायपुव्यमग्गायणीय वीरियत्थिण॒त्यि य पवाद॑ | 
णाणा-सच्चपवाद आदा-ऊम्मपवाद च ॥५॥ 

पत्चक्खारों विज्ञाण॒वाद-कल्लाणणामवरपुर्व्व | 

पाणावायं किरियाविसालमध लोयबिंदसारसुद ॥६॥ ; 


आचार, सूत्रकृत, स्थान; समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथ धर्मकथा, 
या ज्ञात धर्सेकथा, उपासकाध्ययेन, अन्तःकृदश, अनुत्तरोपपाद दश 
प्रहन व्याकरण, तथा ग्यारहवें विपाक सूत्र अंगको नमस्कार करता हूँ । 
परिकमे, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूबेगत, ओर चूलिका ये पॉच दृष्टिबादके 
भेद हें। उस पॉच , प्रकारके सर्वेश्रे०,, हृष्टिधाद नामक चारहवे अंगको 
नमस्कार करता हूँ। उत्पाद पूवे; अग्रायणीय, वीयेश्रवाद, अख्ति नास्ति 
प्रवादु, ज्ञानप्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म ग्रवांदू, कम, प्रवाद, प्र॑त्याख्यान 
विद्यानु॒वाद, कल्याणनास धेय, प्राणवाद, क्रिया विशाल, _ लोक विन्दुसार 
ये चौदह पू हैं 


कु 


पूर्वोर्मे वस्तु नामक अधिकारोंकों सख्या .. .> 


४२) 


दूस चउदसःअट्ठद्वारस घारस तह य दोसु: पुष्वेंसु - 
सोलस वीसे तीसे दसमम्मि-य.प्रण्णरसवत्थू. ||७।| 


१६० > प्रार्ृतसंग्रद - 


एड्रेसिं पुब्वाणंं जावदिश्रो वत्धुसंगदों भशिश्रो | 
सेसाण पुव्वचाण दस दस वश्थू पडिवदामि ॥८॥ 


पहले पूत्रेमे दस वस्तु हैं, दूसरेमें चोंदह, तीसरेमें आठ, चोशेमें 
अद्ठारह, पॉचवे ओर छठेमें वारह वारद, सातवेंमे सोलह, 'आठवेंमें बीस 
नोवेंसे तीस तथा दसवें पृर्वमे पन्द्रह वस्तु हैं। शेप चार पृत्रमें दस दस 
वस्तु नामक अधिकार हैं | इन पूर्वोंमि जितने वस्तु अधिकार हैँ उन सबको 
नमस्कार करता हूँ । 
चस्तुम प्राद्गतोकी संख्या 
एक्केछम्पि य व्यू वीसं वीस व पाहुडा भणिया | 
विसमसमावि य वत्थु सूब्बे पुण पाहुडहि समा ॥६॥ 
एक एक वस्तु नामक अधिकारमें बीस बीस प्राभ्रत कहे हें । कुछ 
पृत्राँम वस्तु अधिकार समान हैं जैसे दस और कुछ पृर्वोमि वस्तु अधिकार 
समान नहीं हैं जंसे किसीमे चोदह, किसीसें अठारह आदि | किन्तु सब 


वस्तु अधिकारोंपे प्राभ्नतोंकी संख्या समान है अर्थात प्रत्येक वस्तु अधिकारमें 
बीस बीस प्राभ्नत होते हें । 


चोद पूवा्म वस्तुओं ओर प्रास्ृततोकी संख्या 
पुत्वाण वत्युसयं पंचाण॒डदी इबंति वत्यूग्रो | 
पाहुड तिश्णि सहस्सा शवयमया चउद्साण पि |१०॥| 
चोद॒ह पूर्वोमि एक सो पिचानवें वस्तु अधिकार होते हैं। ओर 
१६५४७८२० 5 ३६०० तीन हजार नो सो प्राभ्रत छोते हैं । 
एव मए सुदपवरा भत्तीराएण सथुया तन्चा | 
सिख्प॑ में सुदलाईं जिशवरवसद्दा पयच्छुंतु ॥११|। 
इस ग्रकार मेने भक्ति और ग्रेमवश द्वादशांग रूप श्रेष्ठ श्तका तालिका 


रूपसे स्तवन किया। जिनवर ऋपषमदेव मुम्दे शीघ्रही द्वादशांगरूप श्रत 
ज्ञानका लाभ प्रदान करें । 


४ चारित्र भक्ति 
'तिलोबर्व्वनीवाश हिंद धम्मोवदेसियं | - 
वड़्माणं महावीर वंदित्ता सब्ववेदिणं ॥१|। 
१, तिलोए च--इति पाठन्तरम्‌ | 


- ११, भक्ति अधिकार - १६१ 


धादिकम्मविप्रादत्थ॑ घादिकम्मविशासिणा | 
भासियं भव्वजीवाण चारित्तं पंचभेददो |॥२॥ 


दीनों लोकोंमे रहने वाले सब जीवोंके हितकारी, धर्मेके उपदेष्ट सर्वेज्ञ 
वर्धभान महाबीरकी नमस्कार करता हूँ। घाति कर्मोका विनाश करनेवाले 
भगवान महावीरने घातिकर्मोकी नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवोंकों पॉच 
प्रकारका चारित्र कहा है । 


चारित्रके पॉच भेद 


सामाइयं तु चारित्त छेदोवट्रावश तहा। 

त॑ परिहारविसुद्धि च सजम॑ सुहुम॑ पुणो ॥३॥ 
जहाखादं ठ॒ चारित्त तहाखादं ठ॒तं पुणो | 
किच्वचाहं पचहाचार मंगलं मलसोहरण ॥४॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और 
यथाख्यात, ये पॉच प्रकारका चारित्र है। यथाख्यातकोी तथाख्यात भी 
कहते है। कर्मरूपी मलका शोधन करने वाले ओर मंगल स्वरूप इस पॉच 
प्रकारके चारित्रको धारण करके मे सुखको प्राप्त करता हूँ | 
मुनियेक्ते मूल गुण और उत्तरगुण 
अहिंसादीणि उत्ताणि महव्वयाणि पंच य | 
सम्दीभ्रो तदों पंच पंच इदियण्ग्गहो ॥५॥। 
छुब्मेयावास भूसिज्ना अण्हाणत्तमचेलदा | 
लोयत्तं ठिदिभ्रुत्ति च श्रदंतवावणमेव य ॥६॥ 
एयभत्तेण संजुत्ता रिसिमूलगुणा तहा। 
दसधम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाशि य ॥७॥ 
सब्वे वि परीसहा उत्तत्तरगुणा तहा। 
अण्णे वि भासिया सता तेयिं हारिं मए कया ॥०॥ 


अहिंसा, सत्य, अचोये, त्रह्मचथ ओर अपरिग्रह ये पाँच महात्रत 

इया, भाषा, एपघणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ 

स्पशेन रसना ध्ाण चच्लुश्रोत्र इन पाचों इन्द्रियोंका निग्रह, सामायिक 

स्तवन, बन्दना, अतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्समे ये छे आवश्यक, 
१९ 


श 


१६२ - प्राश्वतसं ग्रह - 


प्रथ्यीपर शयन, स्नान न करना, दिगम्बर रहना, केशलोॉच करना, खड़े 
होकर भोजन करना, दन्त घावन न करना, तथा दिनमें एक बार भोजन 
करना, ये साधुओंके रप मूल गुण हैं। उत्तम क्षमा आदि दस धर्म, तीन 
गुप्ति ( मनो गुप्ति, बचन गुप्ति ओर काय गुप्ति ), सब अकारका शील, 
सर्व परीपहोंको जीतना, थे मुनियोंके उत्तर गुण कहे हें। केबल 
ये ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदेवने कहे हें । यदि 
उनका पालन करते हुए मैंने डनकी हानि की हो तो-- 


जइ राएण दोसेण मोहेणाणादरेण वा। 
वंदिता सथ्वसिद्धाएं संजदा सा मुमुक्खुणा ॥६॥ 
संजदेश मए. सम्म॑ सब्वसजमभाविणा | 
सब्वसजमसिद्धीशों लब्भदे मृत्तिजं सुहंँ ॥१०॥ 


यदि रागसे, ढेपसे, मोहसे अथवा अनादरसे उन मूलगुणों ओर 
उत्तर गुणोंमें क्षति पहुँची हो तो सम्यक्‌ रीतिसे सम्पूणे संयमका पालन 
करने वाले मुझ संयसी मुसुज्षुको सब सिद्धोंको नमस्कार करके उस 
हानिका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि सकल संयमकी सिद्धिसे 
मुक्तिका सुख प्राप्त दोता हे । 
७ योगि-भक्ति 


थोस्सामि गुणघराणं श्रणयाराण गुणेहि तच्चेहिं | 
अंजलि-मउलिय-हत्थो अभिवंदंतो सविभवेण ||१॥ 


दोनों हाथोंको जोड़कर अपनी सासश्यके अनुसार वन्दना करता हुआ 


सैं, गुणोंके घारक अनगारों ( मुनियों ) का तात्विक गुणोंके द्वारा स्तवन 
करता हूं । 


सम्म॑ चेव य भावे मिच्छामावे तहेव बोद्धव्वा | 
चइऊण मिच्छमावें सम्मम्मि उबद्धिदे बंदे ॥२॥ 


मुनि दो प्रकारके जानने चाहियें--एक समीचीन भावोंसे सम्पन्न 
भावलिंगी ओर एक सिश्याभावसे सम्पन्न द्वव्यलिंगी। मिथ्याभाववाले 
द्रव्यलिंगी मुनिको छोड़कर भाव लिंगी मुनियोकी में वन्दना करता हूँ । 


दो दोसविप्पम॒ुक्के तिदंडविरदे तिसल्लपरिसुद्धे । 
तिरिणियगारवरहिदे तियरणसुद्धे शमंसामि ॥२॥ 


- ११, भक्ति अधिकार - १६३ 


जो मुनि राग ओर हेपसे विमुक्त हो चुके हैं, मन वचन कायके 
व्यापारसे बिरत हैं, माया मिथ्यात्थ ओर निदान इन शल्योंसे रहित 
होनेसे अति विशुद्ध हैं, शब्दगारख ऋड्धिगाख् ओर रसगारब इन तीन 
गारबों ( घमण्डों ) से रहित हे ओर जिनके मन वचन ओर कायकी प्रवृत्ति 
विशद्ध हैं, उनको में नमस्कार करता हूँ। 


चउबिहकसाय॑महणे चठगइसंसारगमणभयमीण | 
पंचासवपिडिविरदे पंजिंदियणिज्जिदे बंदे ॥४॥ 


जिन्होंने क्रोध मान माया लोभरूप चार कपायोंका मथन ( विनाश ) 
३१ + री] 
कर डाला है, जो चार गतिरूप सँसारमें भ्रमण करनेके भयसे भीत है, 
जो सिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगके निमित्तसे होनेवाले 
हे चों के आप भ्ज 
आख्त्रसे विरत हैं तथा पॉचों इन्द्रियॉंकी जिन्‍्होंनेजीत लिया है, उन 
आु॒नियोंको में नमस्कार करता हूँ । 


छुजीवदयापर्ण छुडायदणविवजिदे समिदभावे | 
सत्तमयविष्पम॒क्के सत्ताण सिककरे वंदे ॥५॥ 


छ कायके जीवोंपर दयालु, मिथ्यादशेन मिथ्याज्ञान ओर मिश्या- 
'चारित्र तथा उनके धारक मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी ओर मिथ्याचारित्री 
सनुप्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोधादि कपायोंका उपशम 
करनेवाले, सात प्रकारके भयसे मुक्त ओर प्राणियोंके लिये कल्याणकारी: 
मुनियोंको में नमस्कार करता हूँ । 

णट्टट्रमयद्वाणे परणट्ठ-कम्मद्ठणट्ठसंसारे। 
परमट्ठुणिट्धिय्ट_अरद्वगुणड्रीसरे बदे ॥६॥ 


जिन्होंने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि तप ओर शरीर सम्बन्धी 
आठ सदोंकी नष्ट कर दिया है, आठों कर्मोको तथा संसारकोी नष्ट कर 
दिया हे, परमाथथे मोक्षको प्राप्त करना ही जिनका ध्येय हे ओर जो आठ 
ऋड्धियोंके स्वामी हैं, उन मुनीख्चरोंको में नमस्कार करता हूं। 
शवबंभचेरगुत्ते णव-णयसब्भावजाणगे वदे | 
दहविहधम्मट्राई दस-सजमसंजदे वंदे ॥७॥ 
सन वचन काय ओर कृत कारित अजुमोदनाके भेदसे ३०८३-६, 
नो प्रकारसे जो ब्रह्मचयेकी रक्षा करते हैं, ओर द्॒व्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक 


१६४ - प्राश्यतसंग्रह - 


तथा दोनोंके भेद नेगस, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर 
एवंभूत, इन नो नयोंके स्पररूपको जानते हैं उन मुनियोकी नमस्कार करता 
हूँ। तथा जो उत्तम क्षमादिस्प दस धर्मोमि स्थित हैं अर्थात्‌ उनका 
पालन करते हैं, ओर पॉचों इन्द्रियोंके विपयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त पॉच ग्रकारके जीवोंके विपयमें संयमी हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंको. 
वशमे रखते है और जीवोंकी रक्ता करते हैँ, उन सब मुनीथरोंको में 
नमस्कार करता हूं । 


एयारसंगसुद्सायरपारगे. बारसंगसु द्णिउणे | 
बारसाविहतवणिरदे तेरस-किरियादरे दंदे ॥८॥ 


जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप श्रुतमे 

निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं ओर पाँच 

महाव्र॒त, पॉच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका आदर पूर्वक 
पालन करते हैं, उन मुनीश्रोंको में नमस्कार करता हूँ । 


भूदेसु दयावर्णे चउदस चउदसप्ु गंथपरिसुद्ध । 
चउदसपुव्वपगब्भ चउदसमलवजिदे दंदे ॥६॥ 


जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयेन्‍त चोदह ग्रकारके जीवोंपर दया 
करते हैं। मिथ्यात्व, खीवेद, पुरुषबेद, नपुसकवेद, हास्य आदि छ 
४ ५ विन कप के ०. 
<नोकपाय आर क्रोध मान साया लोभ इन चोदह प्रकारकी अन्‍्तरंग 
परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति बिशुद्ध हैं, चोदह पूर्वेकि पाठी हैं. और 
५ ७५ हें ७० से्‌ पु 
चोदह मलोोंसे रहित हैँ, उन मुनीश्वरोंको मे नमस्कार करता हूं । 
वंदे चउत्थ भत्तादि जाव छुम्मास खबण पडिवण्ण । 
वंदे आदावंते सूरस्स य॑ अहिमुहद्धिदे सरे ॥१०॥ 
जो चतुर्थ भक्त अर्थात्‌ एक डपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास 
धारण करते हैं, उन मुनीख्वरोंको में नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रात+ 
७० ९५ वि कप 0 4. नेमें का 
कालमें ओर दोपहरमे सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें समर्थ 
हैं उन मुनीखरोंको में नमस्कार करता हैँ। 
बहुविहपडिमट्राई णिसिजवीरासणक्षवासी य | , 
अशिध्वीवकंडुवदीवे चत्तदेहे य वंदामि ॥११॥ 


जो अनेक प्रकारके प्रतिसायोगोंकों धारण करते हैं, निपद्या ( एक: 


- ११, भक्ति श्रधिकार - श्ध््पू 


आसनसे वैठना ) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पाशेसे शयन 
करते हैं, न थूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते है ओर शरीरको हेय समझकर 
उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीखरोंकों मे नमस्कार करता हूँ। 

ठाणी मोण॒वदीए अ्रत्भोवासी य रुक्खमूली य | 

धुव-केस-मंसु-लो मे शिप्पडियम्मे य बंदामि ॥१२॥ 

जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, मान ब्रतका पालन करते हैं, शीत 

ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हे, ओर वर्षा ऋतुमे वृत्तके मूलमें निवास 
करते हैं, सिर और दाढ़ीके बालोंका लोच करते हैं ओर रोगादि होनेपर 
उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्वरोंको मे नसस्कार करता हूँ । 


जलल्‍ल-मल्ल-लित-गत्ते वंदे कम्म-मल-कलुस-परिसुद्ध । 
दीह-णह-मंसु-लोमे तव-सिरि-भरिए ण॒मंसामि ॥१३॥ 


जल्ल ( सर्वाद्ग मत्त) ओर मछ ( एक अद्जका मल ) से जिनका शरीर 
'लिप्त हैं, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध हे 
उन मुनिश्वरोंको मे नमस्कार करता हूँ । जिनके नख ओर दाढ़ीके वाल 
बढ़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपृ्णे हैं, उन मुनीखरोंको मे 
नमस्कार करता हूँ। 7 
'णाणोदयाहिसित्ते सीलगुणविहूसिदे तबसुगधे | 
ववगय-राय-सुदड़ं सिवगइपहणायगे वंदे ||१४॥। 


जो ज्ञानरूपी जलमें स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे विभूषित है, 
तपसे सुगंधित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं और सोक्षगतिको 
ले जाने बाले मार्गके नायक हैं, उन मुनीश्रोंको मैं नमस्कार करता हूं । 
जग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य घोंरतवे । 
वंदामि तवमहते तवंसजमइड्डसंजुत्ते १५ 
तप संयम और ऋडद्धियोंसे संयुक्त उम्रपपस्वी ( जो एक दिन, दी दिन 
चार द्नि, पांच दिन, छे दिन, एक पंक्त, एक सास आदिका उपवास 
धारण करके उससे ,विचलित नहीं होते ), दीप्र तपस्वी ( महा उपवास 
करने पर भी जिनके शरीरकी काम्ति म्लान नहीं होती ), तप्त तपस्त्री ( जैसे 
तपे हुए तबे पर गिरी जलकी बूंद मट सूख जाती है उसी तरह अल्पा- 
हारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत, नहीं होता), महातपस्वी 


१६६ «“ आभूतसंग्रह - 


( सिह निर्णकेडित आदि महा उपवास करने वाले मुनि ), धोर तपस्वी 
( भयंकर रोगोंसे भ्रस्त होने पर भी तपस्यासे न ढिगने वाले ओर भयंकर 
स्थानोंमे निवास करने वाले मुनि ) इन पृजनीय तपस्वी मुनियोंकों में 
नमस्कार करता हूँ । 
ग्रामोसहिए खेलोमहिए जललो सहिए तबसिद्धे | 
विप्पोसह्दीए. सब्वोसहीएं. वदामि तिविदेश ॥१६॥ 
आमोपधि ऋड्धिधारी मुनि ( जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्ध 
अवस्थासे ओपधि रूप परिणसन करता हो वे मुनि। अन्यत्र आमशौ पधि 
ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पश ओऔपधि रूप होता है 
वें मुनि आमशेपिधि ऋद्धि धारी होते हैं ), खेलौपधि ऋद्धिधारी मुनि 
( जिनका थूक ऑपधि रूप हो वे मुनि ), जल्लोंपाब ऋडद्धिधारी मुनि 
( शरीरमे पसीनेके साथ जो धूल वगरह जम जाती है. उसे जल कहते हें 
जिन मुनियोका ज ओऔपधि रूप हो ), विदोपधि ऋद्धि धारी मुनि 
(जिनका सल ओयधि रूप हो ), ओर सर्वोपधि ऋद्धि धारि मुनि ( जिनके 
अंगसे छूज़ाने वाली वायु आदि सब वस्तु ऑपधि रूप हो जाती हो ) 
ऐसे तपस्वी मुनियोंकी मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हूं । 
अमय-महु-खीर-सप्पिसवीए, श्रक्‍्खीणमहाणसे वंदे। 
मणवलि-वचवलि-कायवलिणो य वदामि तिविहेश |१७॥| 
जिन तपस्वी मुनियोंक्रे हस्तपुटसे दिया गया नीरस आहार भी 
अखस्तके समान, मधुके समान, खीरके समान या घीके समान स्वाद 
वाला ओर पोष्टिक हो जाता है, उन अमृतासत्रवी, मध्वासवी, क्षीराखवी, 
सर्पिराख्नवी ऋद्धिधारी भुुनियोंकों तथा अक्षीण महानस ऋजड़िके धारी 
मुनियोंको ( इस ऋड्धिके धारी मुनिको ,जिस बरतनमेंसे आहार दिया 
जाता है उस वरतनमेंसे यदि चक्रवर्तीकी सेना भी भोजन करे तो उस 
दिन अन्न कम नहीं होता ) मैं नमस्कार करता हूँ। मनोवली ( अन्त- 
मुहूर्तेमे ठादशांगका विचार करनेमे समर्थ मुनि ), वचनवली (अन्‍्तमुहू्त 
में द्ादशांगका पाठ करनेमे समर्थ मुनि) ओर कायवली / महीने, चार 
हीन या एक वर्ष त्क प्रतिसा योग धारण करने पर भी जिनका काय- 
वल क्षीण नहीं होता ) मुनियोको मैं मन वचन कायसे नमस्कार 
करता हूँ । 
वरकुट्ट्रीयबुद्धी पदाशुसारी य मिण्णसोदारे | 
ड्गगह-ईहसमत्ये सुत्तत्थविसारदे  बंदे ॥१८॥ 


- ११, भक्ति अधिकार - १६७ 


कोप्टबुद्धि ऋद्धिके धारी ( जैसे कोठेमें सब प्रकारका धान अलग- 
अलग सुरक्षित रहता है वेसे ही जिनकी बुद्धिमें विविध विपयोंका ज्ञान 
अलग-अलग सुरक्षित रहता है ) वे मुनि, वाजबुद्धि ऋद्धिके धारी ( जैसे 
अच्छी भूमिमे वोया गया एक बीज अनेक बीजोको उत्पन्न करता है 
बैसे ही एक बीज पद्कों लेकर अनेक पदार्थोका प्रहण करना वीजबुडद्धि 
नामक ऋद्धि हैं उसके धारी ), पदानुसारित्व ऋद्धिके धारी (किसी भ्न्थके 
एक पदका अथे सुनकर शेप ग्रन्थके अर्थेका अवधारण करनेसे समथे 
मुनि ', संभन्न श्रोतृत्त ऋद्धिके धारी ( चक्रवर्तीके बारह योजन लम्बे 
आर ना योजन चोड़े कटकमे पशुओं ओर मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले 
सब शब्दाको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनि ), ओर 
अबग्रह ओर इंहाके द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करनेमे कुशल तथा 
सूत्रोंके अर्थको जाननेवाले मुनियोंको, मै नमस्कार करता हूँ । 


आभिशियोहिय-सुद-श्रो हिणाणि-मणणाणि-सब्वणाणी य | 
वबदे जगपणदीवे पत्चवक्‍्ख-परोक्‍्खणाणी य॥ १६ ॥ 


अभिनिवोध ( मतिज्ञान ) ज्ञानके धारो, श्रुतज्ञानके घारी, अवधि- 
ज्ञानके धारी, मनःपर्यय ज्ञानके धारो ओर सर्वेज्ञान अर्थात्‌ समस्त 
लोकालोकको जाननेवाले केवलज्ञानके धारी, इस तरह जगतको ग्रकाश 
करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानी ओर परोज्षज्ञानी ग्ुनियोंको में नमस्कार 
करता हूँ । 


अआयास-तंतु-जल-सेठटिचारणे जंधचारणे वंदे। 
विउवणइड्टिपहाण विजाहरपण्णुसवरं य ॥२०॥ 


प्‌ ।ल्थी लगाकर अथवा खड़े-खड़े बिना डगधरे आकाशमें गमन 
करनेकी शक्ति रखनेवालें मुनियोंको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्बन 
लेकर जलकायिक वायुकायिक आदि जीवोकी विराधना किये बिना भूमि- 
की तरह गमन करनेसे समर्थ मुनियोंको, प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊपर 
आकाशमे अपनी जघांओके दछारा गसन करनेमे समर्थ जंघाचारण 
ऋद्धिधारी मुनियोकी, विक्रिया ऋद्धिके स्वासी मुनियोंको, विद्याधर 
मुनियोंकोी ओर प्रज्ञाश्रवशत्व ऋड्धिके धारी मुनियोकों ( द्वादशांगका 
पाठी न होने पर भी द्वादशांग सम्बन्धी प्रश्नत्ना अपनी बुद्धिसे उत्तर 
देनेमे समर्थ मुनि प्रज्ञाअमण कहलाते हैं ) मै नमस्कार-करता हूँ। 


- ११, भक्ति अधिकार -- श्र 


बालक, गुरु, बृद्ध, शेक्ष्य, रोगी और स्थबिर मुनियोके विपयमें वे 
आचाये क्षमाशील होते हैं। ओर अन्य शिष्योंकी दुःशील जानकर उन्हें 
सन्मार्गमे लगाते है । 
बद-समिदि-गुत्तिजुत्ता म॒त्तिपहे ठावया पुणो अण्णे । 
अज्कावयगुणणिलये साहुगुणंणावि संजुत्ता |[४॥ 


वे आचार्य ५त्नत, ५ समिति और तीन गुप्तियोंसे विशिष्ट होते हैं । 
दूसरोंको मुक्तिके सार्गमें लगाते हैं । तथा व उपाध्याय परमेष्टीके गुणोंसे 
ओर साधु परमेष्ठीके गुणोंसे भी युक्त होते हैं । 
उत्तमखमाए पुठवी पसण्णमावेण श्रच्छुजलसरिसा । 
कम्मिधणदहणादों अगणी वाऊ असंगादो ॥५॥ 


उत्तम क्षमामे वे प्रथ्तरीके समान क्षमाशील होते हैं। निर्मल परि- 
णामोंके कारण स्वच्छु जलके समान होते हैं । कर्मरूपी इंघनको जलानेके 
कारण अग्निके तुल्य हैं और सब प्रकारकी परिग्रहसे रहित होनेसे वायुकी 
तरह निस्संग होते हैं । 
गयणमिंव शिरुवलेवा श्रक्खोहा सायरु व्व मुशिवसहा । 
एरिसगुणशणिलयाणं पायं पणमामि सुद्धमणो |॥६॥ 


मुनियोंसे श्रे. वे आचाये आकाशकी तरह ' निरलेप 'और सागरकी 
तरह क्षोमरहित-गम्भीर होते हैं। में शुद्ध मनसे इस प्रकारके गुणोंके 
'घर आचायें परमेष्ठीके चरणोमें नमस्कार करता हूँ । 
..._ संसारकाणणें पुण बंभममाणहि भव्वजीवेहिं। 
! णिव्वाणस्स हु मग्गो लड्धो तुम्हं पसाएण ॥७॥। 
हे आचायें ! संसाररूपी भयंकर वनसें भ्रमण करनेवाले भव्य जीबोंने 
आपके प्रसादसे मोक्षक्रा सार्ग श्राप्त किया हे । - 


अविसुद्धलेस्सरहिया विसुद्धलेस्ताहि परिणदा सुद्धा । 

रुहटूट पुण चत्ता धम्मे सुक्के य संजुत्ता |,८। 
वे आचारयें कृष्ण नील ओर कापोत नामक बुरी लेश्याओंसे रहित 
होते हैं। ओर पीत  पदूम शुक्ल नामक बिशुद्ध लेश्याओंसे युक्त होते 
हैं। तथा आते ओर रौद्र ध्यानके त्यागी होते हैं और घर्म तथा शुक्ल 
ध्यानसे युक्त होते हैं ।।... «/ 6; ; 


१७० “ प्राद्धुतसं प्रह -- 


उम्राह-ईहावायाधा रणगुणसंपदेहि संजुत्ता | 
सत्तत्यमावणाए भाविय माणुहि बंदामि ॥६॥ 


श्रुत ज्ञानकी उत्पन्न करनेमें कारणभूत अयग्रह, हा, अवाय, और 
धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचार्य युक्त होते हैं। ( अथांत्‌ 
मतिक्ञान पूर्वक ही श्रुतन्नान होता है ओर मति ज्ञानके भेद अबग्रह इंहा 
अवाय ओर धारणा हैं )। उन आचार्योको में नमस्कार करता हूँ । 


तुम्हं गुणगणसंथ्रुदि अग्रजाणमाणुण जो मया बु॒त्तो | 
देख मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्यश्रों गिल्च ॥ 


हे आचाये। आपके गुणोंको न जानते हुए आपके गुणोके समूहका 
जो स्तवन मैने किया है, वह गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर किया है। गुरुभक्तिसे 
भरा हुआ यह स्तवन मुझे वोधिलाम प्रदान करे | 


७ निर्वाण भक्ति 
अट्टाववम्मि उसहो चपाए वासुपुज्जजिशणाहो | 
उज्जंते णेमिनिणों पावाएं शिव्वुदों महावीरों ॥१॥ 
अष्टापद ( कलास पवेत ) पर ऋषभनाथका, चम्पामें बासुपूज्यनाथका, 
उर्जेयन्तगिरि (गिरनार पेत ) पर नेमिनाथका, ओर पावामें महावीर 
भगवानका निबाण हुआ । 
वीस तु जिणवरिंदा-अमरासुरवंदिदा घुद्किलेसा | 
सम्मेदे गिरिसिहरे शिव्वाणगया ण॒मो तेसिं ॥२॥| 
देवों और असुरोंसे बन्दित शेप बीस तीर्थक्षर कर्मक्लेशको नष्ट- 
कक रे बिक 
करके सम्मेद शिखरसे निवाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो। 
सत्तेव य वलमद्ा जहुबणरिंदाण अट्रकोडीशो | ' 
गजपंथे गिरिसिहरे शिव्वाणगया णमों तेसिं ॥३॥ - 
सात वलभद्र ओर आठ करोड़ यादबबंशी राजा गजपन्था गिरिकेः 
निर्वाण॒को व 
शिखर पर निर्बाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवर-णुयरे | 
आहइंट्रयकोडीशओ खिव्वाणगया णमों तेसिं ॥४॥ हु 


वरदत्त, वरांग, सागरदत्त ओर साढ़े तीन करोड़ म्ुनिराज़ ताखरः 
नगरमे निबाणको प्राप्त हुए | उनको नमस्कार हो | 


- ११, भक्ति अधिकार - १७१ 


णेमिसामी पज्जुण्णो संवुकुमारों तहेब अशिरुद्धों । 
वाहत्तर कोडीशो उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥ 


भगवान नेमिनाथ, कृष्णपुत्र प्रयुम्त, शम्बुकुमार, अनिरुद्ध ओर 
वहात्तर करोड़ सात सौ मुनि उर्जेयन्त गिरिपर मुक्त हुए । 


रामसुआ वेर्णि जणा लाडण्रिंदाण पचकोडीश्ो | 
'पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णाप्तों तेसि ॥३॥ 


रामचन्द्रके लव कुश नामक दो पुत्र और ल्लाट देशक्े पॉच करोड़ 
राजा पावागिरिके शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो । 
पंडुसुआ तिरिण जणा दविणणरिंदाण श्रट्टको डीओ । 
सितु जेगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥७॥ 


पाण्डुके तीन पुत्र ओर आठ करोड़ द्रविड़ राजा शब्रुब्जय गिरिके 
शिखर पर निवाणको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो । 
राम-हणू-सुग्यगीवों गवय-गवक्खो य णील-महणीला। 
णवणवदी कोडीओ त॒ गीगिरिरिब्बुदे बंदे ॥८॥ 


रामचन्द्र, हनुमान, सुत्रीय, गवय, गवाक्ष, नील, महानील तथा 
निन्यानवें करोड़ मुनि तुद्की पर्वतसे निर्वाण॒को प्राप्त हुण। उन्हें 
नमस्कार हो । 
अ्ंगाणंगकुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिसहिया | 
सुवण्णगिरिमत्ययल्थे णिव्वाणगया ण॒मो तेसिं ॥६॥ 


अंग या नंग ओर अनंगकुमार साढ़े पॉच करोड़ प्रसिद्ध मुनियोंके 
साथ सुबण०गिरिके ऊपरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्ध मुणिवरे सहिया | 
रेवाउहयतडग्गे शिव्वाणगया ण॒मो तेपिं ॥१०॥ 
राजा दशमुख अर्थात्‌ रावणके पुत्र साढ़े पाँच करोड़ मुनियोंकेः 
साथ रेवा नदीऊे दोनों तटोसे मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
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१ पावाएगिरि?- पाठान्तर | 
२ 'शुंगाणंगकुमारा कोडिपंचद्ध मुणिवरा सहिया | - 
सुवण्ण॒वरगिरिसिहरे णिव्वाणगया' णमो तेसिं ॥६॥! इति पाठान्तरम | 


७२ - प्राभृतसंग्रह - 


रेवाणइए तीरे पब्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे | 
दो चक्की दह कृप्पे आहुट्रुयको डिणिव्युदे बंदे ॥११॥ 
रेवा नदीके तीर पर पश्चिम भागमे स्थित सिद्धवर कूटपर दो चक्रवर्ती 
ओर दस कामदेव तथा साढ़े तीन कोटि म्ुनिराज मोक्षकों ग्राप्त हुए । 
उन्हें नमस्कार हो । 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे | 
इंदजियकु मकरणो शणिव्वाणगया णुमो तेसिं |१२॥ 
वडवानी नगरके दक्षिण भागमें स्थित चूलगिरिकि शिखर पर इन्द्रजीत 
ओर कुम्भकर्ण निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें नसस्कार हो । 
पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चठरो । 
चेलणाणईतडगोे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१३॥ 
चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुबर्णसद्र आदि 
चार मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
फलहदोडीवरगामे पच्छिममायम्मि दोणगिरिसिहरे | 
गुरुदत्ताइमुणिदा शिव्वाणगया णुमो तेसि ॥१४॥ 
फलहोडी नासक गॉवके पश्चिस भागमे स्थित द्रोशगिरिके शिखर 
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्‍्द्र निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
णायकुमारमुर्णीदो वालि महावालि चेव अज्केया | 
श्रद्टाववगिरिसिहरे खिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१५॥| 


कैलास पर्वेतके शिखरपर नागकुमार सुनि, वाली और महावाली 
निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार हों । 


अचलपुरवरणयरे ईसाणुभाए मेंदगिरिसिहरे | 
आपहुट्रवको डीशो शखिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१६॥ 
एलिचपुर नगरकी इंशान दिशामे सेढगिरि ( मुक्तागिरि ) के शिखर- 
पर साढ़े तीन करोड़ मुनिराज सोक्षको प्राप्त हुए । उन्हे नमस्कार हो | 
वंसत्यलम्मि नयरे पच्छिमभायम्मि कुन्थगिरिसिहरे | 
कुलदेसभूसणम॒ुणी शिव्वाणगया सुप्तों तेसिं॥१७॥ 


१ घ्संत्यलवरणियडे?-पाठान्तर । 


- ११, भक्ति अधिकार - श्छरे 


बंशस्थज्न नगरके पश्चिम भागमे स्थित कुथलगिरिके शिखरपर 
कुलभूषण देशभूपण मुनि निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार हो । 


जसहर रायस्स सुआ पंचसया कलिंगदेसम्मि 
कोडिसिला कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥ 


यशोधर राजाके पॉच सो पुत्र तथा एक करोड़ मुनि कलिग देशमें' 
स्थित कोटिशिलासे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हों । 


पासस्स समवसरण 'गुरुदत्त-वरदत्त-पंचरिसिपमुहा । 
रिस्सिंदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया ण॒मो तेसिं ॥१६॥ 


भगवान पाइवेताथके ससवशरणामें गुरुदत्त वरदत्त आदि पॉच 
प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरके शिखरपर निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें 
नमस्कार हो | 
जे जिणु जित्यु तत्था जे दु गया णिब्बुदिं परमं | 
ते वंदामि य णिच्च॑ तियरणसुद्धो णशमसामि ॥२०॥ 
जो जिन जहॉ-जहॉँसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उनकी नित्य वंदना 
करता हूँ ओर मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ। 
सेसाणं तु रिसीणु शिव्वाण जम्मि जम्मि ठाशम्मि | 
ते ह वंदे सब्वे दुक्खक्खयकारणट्राएं |२१॥ 


शेप अन्य मुनियोका निर्वाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका 
क्षय करनेके लिये में उन सबको नमस्कार करता हूँ । 


पासं तह अरहिणंदरा णायद॒हि मंगलाउरे वंदे | 
अस्सारम्मे पट्टण मुणिसुव्बशो तहेव वंदामि ॥१॥ 


नागहद ओर मसंगलापुरमे स्थित पाश्वेनाथ और अभिननन्‍्दन नाथको- 


नमस्कार करता हूँ। तथा अस्सारम्भ (९) नगरमे मुनिसुब्रत नाथको 
नमस्कार करता हूँ । 


बाहूबलि तह वंदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे बंदे । 
संती कुथुव अरिहो वाराणसीए सुपास पास च ॥२॥| 





१ -रण सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | -पाठान्तर | 


-१७७ “- आभ्रतसंग्रह - 


पोदनापुरमें वाहुबली, दृस्तिनापुरमे शान्तिनाथ, कुथनाथ, अरहना4 
को, वाराणसीमें सुपाइ्वनाथ ओर पाश्वनाथको नमस्कार करता हूँ । 
महुराए अ्रहिछितते वीर पारस तहेव वंदामि। 
जबुमुणिदो वंदे शिव्दुइपचों वि जंदुबणगहण ॥३॥ 


पर ० ;. हे ३ रु 
तथा सथुरा ओर अहिक्तेत्र नगरसे महावीर और पाश्वैनाथको 
नमस्कार करता हूँ। आर गहन जस्वृवनसे मोक्षकरो श्राम्त हुए जम्बू 
स्वासीको नमस्कार करता हैँ । 
पंचकल्लाणटठाणइ जाणि वि संजादमच्चलोयम्मि | 
मणवयरशाकायसुद्धों सब्वे सिससा णुमसामि ॥४॥ 
मनुष्यलोकमे जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन और 
-कायको शुद्ध करके सबको मै मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हूँ। 
अगालदेवं वंद्मि वरणयरे शिवणकु डलीवंदे | 
पास सिरिषुरि वंदर्मि लोहगिरिसंखदीवम्मि ॥५॥ 


वर नगर ( वड़ नगर ) में अगलदेवकों तथा निकट कुण्डली (?) को 
नमस्कार करता हूँ। श्रीपुरमे पाश्वेनाथकी बन्दना करता हूँ. तथा लोह- 
गिरि ७ म टीपसे | 
गिरि ओर शंखद्वीपसे भी (१) पा्र्वनाथकी वन्दन! करता हूँ । 
गोम्मटदेवं वंद्मि पंचसयधर॒हृदेहउच्च त॑ | 
देवा कुणंति बुद्ठी केसरकुसमाण तस्स उवरिम्मि ॥६॥ 
जिनके शरीरकी ऊँचाई पॉच सौ धनुप है उन गोम्मट स्वामीको 
नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण केशरकी और पुप्पोकी वर्षा 
करत हैं | 
णिव्वाणठाण जाणि वि अइसयठाणरणि अइसये सहिया | 
संजादमिच्चलोए, सब्वे सिरसा श॒मंसामि ॥७॥| 
भजुष्यलोकमे जितने भी निर्वाण स्थान हैं और अतिशय सहित जितने 
-अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको सस्तक अऊकाकर नमस्कार करता हूँ । 
८ पंचगुरु भक्ति 
मणुय-णाइद-सुरधरियछत्तत्तया, पंचकल्लाण-सोक्खावलीपत्तया | 
दा शाराज्काण श्रणतं वल॑ ते जिणा दिंतु अम्हं बरं मंगलं ॥१॥ 


- ११, भक्ति अधिकार - १्छघू 


राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र जिनके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच 
कल्याणकोंके सुखोंको प्राप्त हैं, व जिनेन्द्र हमे परम मंगल स्वरूप 
अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवल ओर शुक्लध्यान प्रदान करें । 


जेहिं फाणग्गिबाणृहिं अश्थदृर्य, जम्मजरमरणणयरत्तय दड्ढय | 
जेहि पत्तं सिव सासय॑ ठाणयं ते मह दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥ 
जिन्होने शुक्लध्यानरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत जन्म जरा और 


मरणरूपी तीन नगरोंको जज्ञा डाला । और जिन्होने शाश्रत मोक्षस्थानको 
प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तस ज्ञान प्रदान करे | 


चहाचारपचर्गिसंसाइया बारसंगाई सुश्रजलहि अवगाहया | 
मोक्‍्खलच्छी महती महते सया सूरिणो दिंतु मोक्‍्खं गयासंगया ||३॥ 


जो पॉच आचाररूपी पशद्नाग्निका साधन करते हैं, और द्वादशांग 
अतरूपी समुद्रमें अवगाहन करते हैं, सब प्रकारककी आशाओसे रहित 
मोक्षको आप्त हुए वे आचार्य मुके सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको 
अदान करें। 

घोर-संसार-भीमाडवीकाणरण तिक्ख-वियराल-णह-पावपंचाणण | 

णद्वमग्गाण नीवाण पहदेसिया वंदिमों ते उवज्काय अम्हे सया ॥४॥ 


तीच्ण विकराल नखवाल्ा पापरूपी सिंह जहाँ वसता है, उस घोर 
संसाररूपी भयानक वीहड़ जगंलसे सार्गश्रष्ट भव्यजीवॉंको जो मांगे- 
दशन कराते हैं, उन उपाध्याय परमसेप्ठीको हम सदा नमस्कार करते हैं । 


उग्गतवचरणकरणुहि फ्रीणगया, धम्मवरभाणसुक्केकक्ताश गया | 

णिब्भरं तव॒सिरीए समालिंगया, साहवो ते महं मोक्खपहमगाया ॥५॥। 

उग्र तपश्चरण करनेसे जिनका शरीर ज्षीण हो गया है, जो उत्तम 
धर्मध्यान और शुक्लध्यानमे लीन रहते है, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीके गाढ़ 
आलिंगनमें बद्ध हैं वे साधु मुझे मोक्षमार्गका प्रद्शन करें । 

एश थोत्तेण जो पंचग़ुरु बंदए,, गरुयसंसारघरणवेल्लि सो छिंदए। 

लहइ सो सिद्धिसोक्खाइ वरमाणणं, कुणुइ कम्मिधर्ं पुंजपजालणं ॥६॥। 

जो इस स्तोत्रके द्वारा पंच परमेष्ठीकी वन्दना करता है, वह अनन्त 
संसाररूपी घनी वेलको काठ डालता है। तथा वह उत्तम जनोंके द्वारा 


2७६ - याश्वतसंग्रह - 

* ल्‍५ 28 रे 0 थनके दे जन 
सान्‍्य साक्षके सुखोंका प्राप्त करता है आर कर्मरूपी इंवनके ढंरकों 
जलाकर भस्म कर देता है । 

अमरूद धिड्धादरिया उबज्काया साहु पंचपरमट्री | 
एयाग शुमुछारा संव सब मम खुद दितु ॥७॥ 
अहन्त, सिद्ध, आचाये. ज्याथ्याय, साधु ये पंच परमेष्टी है । इनका; 
नमस्कार मुझे भव भवमे सुख दवें | 


2२, झोद्य अधिकार 
[ मोक्षम्राद्धतसे | 
मंगलाचरण 
णाणमर्य अम्यार् उबलदं जेरा ऋडियकम्मंण | 
चइकण य परठवब्ब॑ गु्मा ण्मों तस्स देवस्स ॥१॥| 
जिस कर्मोक्री निजरा करनंबालेन परद्रव्यकों छाड़कर ज्ञानस्वरूप 
ब् न ३५ 9. 
आत्माक्रों प्राप्र किया है उस देवको वारम्वार नमस्कार हो | 
प्रतिज्ञा 
शमिऊण य त॑ देव अणंतवरणाणदंतर सुद्ध | 
बुच्छे परमप्याणा परमपर्थ परमजोईशणं ॥श।॥। 
न॑ जाणिऊुण बोई जोंयत्थो नोइऊण अणावरयं | 
अव्वावाहमणंत अ्रणोवमं लद्ृदइ शिव्वाणं ॥३॥| 
अनन्तनान ओर अनन्तदशेनसे सहित तथा अद्वारद दोपोंसे रहित 


उम्त देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमें विंसजमान 
परमात्माका स्वरूप कह्ँगा | ह 





१ खबिय -ग० | २ -सझणाविशु-झ० । 


- १२, सोज्त अधिकार - १७७ 


जिसको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमें स्थित योगी 
ओर हे 
वाघा रहित अविनाशी ओर अनुपम मोक्षको प्राप्त करता है । . 


आत्माके तीन भेद 


तिपयारो सो अप्पा परमंतरबा हिरो हु देहीर' | 
तत्थ परो भाइज्जइ अ्रंतोवाएण' चइवि बहिरप्पा ॥४॥ 


शरीरघारियोंका आत्मा तीन।| प्रकारका होता हे--परमात्मा, 
अन्तरात्मा ओर बहिरात्मा। वहिरात्माको त्याग कर अन्तरात्माके द्वारा 
परमात्माका ध्यान किया जाता है । 
ह तीनोका स्वरूप 
अकक्‍्खारिं बहिरप्पा अंतरञ्रप्पा हु अप्पसंकप्पो | 
कम्मकलंकविमुको परमप्पा भण्णए'" देवो ॥५॥। 


इन्द्रियों वहिरात्मा हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंकों दी आत्मा मानने वाला ग्राणी 
वहिरात्मा है। आत्सामे ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यग्ह्ष्टी 
अन्तरात्मा है। और कम कलंकसे विमुक्त आत्मा परमात्मा है। उसे ही 
देव कहा जाता है । 
सिछ परमात्माका स्वरूप 
मलरहिश्रो कलचत्तो श्रणिंदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेट्टी परमजिणो सिवंकरों सासञ्रो सिद्धो ॥३॥ 
वह परमात्सा मैलसे रहित देत है, शरीरसे रहित है, इन्द्रियोंसे रहित है 
केवलज्ञानमय है, विशुद्ध हे, परम पदसें स्थित है, परम जिन हे, 
मोक्षको देने वाला है, अविनाशी है ओर सिद्ध है । 
परमात्माके ध्यानका उपदेश 
आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छुंडिऊण तिविहेश । 
ज्काइज्जश परमण्पा उवहद्द जिशवरिंदेहि |७॥ 


अन्तरात्माको अपनाकर और मन वचन कायसे बहिरात्माको छोड़कर 
परसात्माका ध्यान करो, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हे 





१ हेऊणि आ०। २ अंतोफऊण आ०। अंतो वा च-ग० | 
३ सन्नए ऊ० | 
५्छ 


श्छप्र - प्रात संग्रह - 


बहिरात्माकी प्रवृत्ति 
बहिरत्ये फुरियमणो इंदियदारेण शियसखर्वचुओ्री । 
शियदेहं अप्पासं अज्कवसदि' मूठदिद्वीओ |।८॥ 
मूढ्दृष्टि बहिरात्मा इन्द्रियोंके ढ्वारा धन धान्य आदि वाह्म पदार्थमें 
मनको लगाता है, ओर स्वरूपसे च्युत होता हुआ अपने शरीरको आत्मा 
मानता है। 
शणियदेहस्स सरिस्स पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण | 
अच्चेयरा पि गहिय॑ क्ाइज्जइ परमभावेण ॥६।॥ 
मिथ्याइृष्टि बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरेके शरीरकों देखकर, 
यद्यपि वह अचेतन है, फिर भी वड़े यत्नपूजंक परम भावसे उसका ध्यान 
करता हे। 
सपरज्कवसाएयं देहेसु य अ्रविदियत्थमप्पाणं | 
सुयदाराईविसए मणुवारणं बड़ए मोहो ॥१०॥ 
इस प्रकार देहोंकों ही अपना ओर परका आत्मा माननेसे, पदार्थेकि 


स्वख्पको न जानने वाले मनुष्योंका सल्री पुत्र आदिके विपयमें मोह 
बढ़ता हे। 


मिच्छाणाणेसु रओओो मिच्छाभावेश माविश्रो संतो | 
मोहोद्ए्शा पुरारवि अंग से मण्णएः मणुओ ॥११॥ 
सिशथ्या ज्ञानमें लीन हुआ ओर समिथ्यामभावकी भावना रखता हुआ 
सनुष्य सोहके उदयसे फिर भी शरीरको आत्मा मानता है। 
निर्वाणको कौन प्राप्त करता है 


जो देहे शिरिवेक्खों शिंहंदो णिम्ममो णिरारंभो | 
आदसहावेसु रञझ्मो जोई सो लहइ णखिव्वाणं [१२॥ 


जो योगी शरीरसे उदासीन है, निद्वन्द हे ममत्व रहित है, आरम्म 
रहित है ओर आत्म स्वभावमे लीन है, वह निर्वाणको प्राप्त करता हे । 





१ -सदि य मू-आ०। २ णियदेहं सारिच्छे ग०, ऊ० । 


- १२, मोक्ष अधिकार -- १७६ 


संक्षेपमें बन्ध ओर सोक्षका कारण 


परदवब्वरश्नों बज्कइ विरओरो मुच्चेह विविहकम्मेहिं । 
एसो जिणउवणसो समासश्रो बंधमुक्खस्स ||११॥ 


जो जीब परद्रव्यसे राय करता है, वह अनेक प्रकारके कर्मोका बंध 
करता है ओर जो परद्रव्यमें राग नहीं करता है बह अनेक प्रकारके 
कर्म बन्धनसे छूट जाता है, यह जिनेन्द्र भगवानने संक्तेपले बन्ध ओर 
मोक्षके स्वरूपका उपदेश दिया है । 
सदृव्वरओ सवणो सम्म्ादिट्टी हवेश खियमेरा । 
सम्मत्तपरिणदो उण खबेइ दुद्ठृद्कम्माणि ॥१४॥ 


जो श्रमण अपने आत्मामें लीन है. वह नियमसे सम्यम्दष्टि है। ओर 
जो सम्यग्टष्टी हे वही आठ दुष्ट कर्मोंका नाश करता है । 
जो पुण परदव्वरश्रो मिच्छाइट्टी हवेइ सो साहू । 
मिच्छुत्तपरिणदो उण बज्कदि दुद्धटुकम्मेहिं ॥१५॥ 


ओर जी साधु परद्रव्यमें लीन है, वह मिथ्यादष्टी हे। तथा जो 
मिथ्याचष्टी हे बह दुष्ट आठ कर्मोको बॉधता है । 


परद्वव्य और स्वद्गव्यके रागका फल 


परदबव्वादो दुग्गइ सहव्वादो हु सुग्गई होई | 
इय णु[ऊंश सदबव्वे कुण॒ह रई विरइ इयरम्मि ॥१६॥ 


परःद्रव्यमे राग करनेसे दुगेति होती हे ओर स्त्रद्गवव्यमें राग करनेसे 
सुगति होती है। ऐसा जानकर स्वद्गव्यमें राग करो ओर पर द्र॒व्यमें राग 
मत करो। 
पर द्वव्यकां स्वरूप 


'. आदसहावादण्णं सचित्ताचित्तमीसियं हवदि | 
त॑ परदव्व भणियं अवियत्थं सब्वदरिसीहिं ॥१७।| 


आत्म स्वभावसे अन्य जो स्त्री पुत्रादि सचित्त पदाथे, धन-धान्य 
आदि है 8 ओर आमभूप॑ण पहिने हुए पुरुष आदि सचेतन- 
अचेतन पदार्थ हे, सर्वज्ष मगवानने उन सबको वास्तव परद्रव्य कहा है। 


१८० “- साजतसंग्रह - 


स्वद्रव्यका स्वरूप 


डुद्ठद्धकम्मरहिय॑ अ्रणोवमं णाणविगहं शणिच्चं | 
सुद्धं जिसेहि कहिय॑ अ्रप्पाण हृवइ सदहवब्बं ॥१८॥ 


आठ दुष्ट क्मसि रहित, अनुपम, ज्ञान शरीरी, नित्य ओर शुद्ध 
आत्माको जिनेन्द्रदेवने स्वद्रव्य कहा ह । 


स्वद्व्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति 


जे 'फ्रायंति सदब्य॑ परदव्व परम्मुहा दु सुचरित्त' | 
ते जिश॒वराण मगो अणुलगगा लहहि-शिव्वाणं ॥१६॥॥ 


जो परद्रव्यसे विमुख होकर सम्यक चारित्रसे युक्त आत्मद्रव्यका 
ध्यान करते हैं, वे जिनवर भगवानके सार्गमें लगे रहकर मसोक्षको प्राप्त 
करते हे । 


जिणवरमण्या जोई मकाणे झाएइ संडमप्याणं | 
जेश लहइ णिव्वाणं रा लहइ कि तेश सुरलोय |[२०|| 


योगीको जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार ध्यानमें 
शुद्ध आत्माको ध्याना चाहिये । जिससे मोच्ष॒की प्राप्ति होती है क्‍या उससे 
स्वरगेलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती ! अरथांत्‌ ध्यान करनेसे यदि मोक्ष न 
भी मिला तो स्वगें तो मिल ही जायेगा। अतः जैनमार्गके अनुसार दी 
शुद्धात्माका ध्यान करना चाहिये। 


उक्त कथनका इदृष्टान्त द्वारा समर्थन 


जो जाइ जोयणासयं दिवहेणक्केण लेवि गुरुमारं | 
सो कि कोसड् पि हु रा सछइ जाउ भ्रुवरायले |२१॥ 


जो मनुप्य भारी वोक लेकर एक दिनमें सो योजन जाता है, क्‍या 
वह भूमितलपर आधा कोस भी नहीं जा सकता ! 


जो कोडिणरेहि श जिपष्पइ सुहडो संगामएहिं सब्बेहिं | 
सो कि जिप्पद एक्क शरेण संगामए सुहडो ॥२२॥ 


>>५ २०५ ०+»२०३+०+३५+००००७४७५७३०००००३३४०००+६७०#०००७७#३*०» 


१ काएहि आ० | २ -व्वं परा-आ० | ३ -रिता ग० । 


- १२, सोक्ष अधिकार -- श्च्र्‌ 


जो योद्धा युद्ध करनेवाले करोड़ों मनुप्योंसे भी नहीं जीता जाता, कया 
बह योद्धा युद्धमें एक मनुष्यके द्वारा जीता जा सकता है ! 
त्‌ 
सगा तवेश सब्बी वि पावए, कितु काशजोएण | 
जो पावइ सो पावइ परे भवे सासय॑ सुक्खं |॥२३॥ 
तपसे तो सभी स्वगे प्राप्त करते हें। किन्तु जो ध्यानके हारा स्वगे 
आप्त करता है बह दूसरे भबमें अविनाशी सुख अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
'करता है। 
| आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टास्त 
अइसोहराजोएणं सुद्ध हेम्म॑ हवेह जह तह य | 
कालाईलद्ीए, अप्पा परमप्पश्नों हवंइ |२७॥ 
जैसे अति शोधनके (९) योगसे सोना शुद्ध हो जाता है वेसेही काल 
आदि ल्ब्धियोंका योग मिलनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता हे । 


तपके द्वारा स्वर्ग भी मिले तो उत्तम हैं 
वरवयतवेहिं 'सग्गो मा दुक्‍्खें होइ रिरइ इयरेहि। 
छायातवट्रियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥२५॥ 


त्रत और तपसे स्व पाना उत्तम हे किन्तु ब्रत ओर तपको न पालनेसे 
नरकमें दुःख उठाना ठीक नहीं है । छाया ओर धूपमें बेठे हुए मनुष्योंमें 
जैसे बहुत भेद है बेसे ही त्रत ओर तपका पालन करनेवालों ओर न 
करने वालोंमें बहुत भेद हैं 


आत्माका ध्यान करो 


जो इच्छुद शिस्सरिदु' संसारम हावशस्स रुद्याओ्रो । 
कम्मिंपणाणश 'डहरणं सो फायइ अप्पयं सुद्ध/ ॥२६॥ 


जो संसार रूपी महावनके विस्तारस निकलना चाहता हे, वह कमेरूपी 
ई'धनको जलाने वाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता हे । 


णो पा-आ० | २ वरं आ० | ३ सगे आ० [| ४ -महाणवस्स रुद्ृस्स 
आ०, महण्णवस्स रुदस्स ऊ० | ५ डहणो आ० । 


१८८२ “ प्राभ्नतसंग्रह - 


ध्यान कैसे करना चाहिये 
सब्वे कसाय मुन्त' गारब-मय-राय-दोस-वामोहं | 
लोयबबहारविरदो अप्पा काएह काणत्थो ||२७॥ 


ध्यानमे वेंठे हुए मुनिको सब कपायोंको तथा गारव मद राग ठप और 
व्यामोहकी छोड़कर व लोकव्यवहारसे बिरत होकर आत्माका ध्यान 
करना चाहिये । 
मिच्छुत्त अण्णारं पार्व पुरणं चएवि तिविहेण । 
मोणब्बए्ण जोई जोयत्यो 'काइए श्रषा ॥ रझे।..' 
सिश्यात्व, अज्ञान, पाप ओर पुण्यकोी मन वचन कायसे त्याग कर, 
योगमें स्थित योगी मोनत्रत पूर्वक आत्माका ध्यान करता,ह । 
सोनपूर्वक ध्यान करनेम हेतु 
ज॑ मया दिस्सदे रूव तण्ण जाणुइ सच्वहा | हे 
जाणगं दिस्सदे शणुव॑ तम्हा जपेमि केण हं ॥२६॥ 
क्योंकी वह सोचता हैँ कि जो रूप (शरीर ) में देखता हूं वह 
कूछ भी नहीं जानता । ओर जो जानने वाला आत्मा है वह दिख।ई नहीं 
_ / रे । भ्क 
देता, तव मै किससे बातें करूँ। ( अतः मौन पूर्वक ही ध्यान करता है )। 
सव्वासवर्णिरोहेश कम्म॑ खबद संचियं | 
जोयत्थो जाणए जोई जिशदेवेण भासियं ॥३०॥ 5 
योगमे स्थित योगी सब कर्मोके आख्रत्रको रोक कर पहलेके स॑चित 
कर्माका क्षय करता हे फिर ( केवल ज्ञानी होकर ) सबको जानता है ऐसा 
जिन देवने कहा हे । 
योगी लोकच्यवहारसे विरत क्यों होता है. 


जो स॒त्तो ववहारे सो जोई जग्गए, सकज्जमि | 

जो जगादि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे |३१॥ 
इय जाणशिऊरंग जोई ववहारं चयइ सव्वहा सर्व्च | 
फायइ परमणारां जह मणिय॑ जिणवरिंदेहिं ॥२२॥ 


नर 





१ जोइय ग०, ऊ० | २णुं त॑ गट., ऊ० ।, 


“- १२, मोक्ष अधिकार -- श्घरे 


जो योगी लोक व्यवहारमें सोता हे वह आत्मसिक का्येमें जागता हे । 
ओर जो लोक व्यव॒हार्मे जागता हे वह आत्सिक कार्येमें सोता हे । ऐसा 
जानकर योगी सब प्रकारके व्यवहारको सर्वथा छोड़ देता है और जैसा 
जिनेन्द्र देवने कहा है उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है। 
ध्यान करनेकी प्रेरणा 
पंचमहब्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीस गुत्तीसु । 
रयणात्तयसंजुत्तो फाणाज्मयण सया कुराह ॥३३॥ 
आचाये कहते हैं कि हे भव्य ! तू पॉच महात्रतोंको धारण करके, 
तथा पाँच समिति तीन गुप्ति और रज्नत्रयसे संयुक्त होकर ,सदा ध्यान 
ओर स्वाध्याय किया कर। 
आराधकका लक्षण और आराधनाका फल 
'रयणत्तयमाराहं जीवो आराहमओो मुणेयब्वो | 
आराहणाविहाण तस्स फल॑ केवल णाण ॥३४॥ 


सम्यकदशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी आराधना करने वाले 
जीवको आराधक जानो । आराधना करनेका फल केवलज्ञानदी प्राप्ति है 


आत्मा ही केवल ज्ञान है--- 
सिद्धो सुद्ो आदा सब्बस्हू सब्बलोयद्रिसी य। 
सो निणवरेहि भरिश्रो जाण तुम केवलं णाणं ॥३५॥ 
जिनवर भगवानने सिद्ध पदको प्राप्त शुद्ध आत्माको सर्वेज्ञ और 


स्वेदर्शी कहा हे, ,उसे ही तुम, केबलज्ञान जानो। अर्थात्‌ , केबलज्ञान 
आत्मरूप है । इसलिये केवल ज्ञानकी प्राप्ति शुद्धात्माकी ही ग्राप्ति है। 


रत्नन्नयका आराधक आत्माका ही आराधक है--- रे 


रयणत्तयं पि जोई श्राराहइ जो हु जिणवरमणण | 
सो फायइ अप्याण परिहरइ पर ण संदेहो ॥१६॥ 


जो योगी जिनवर भगवानके द्वारा बतलाए हुए सार्गके अनुसार 
रत्त्रयकी आराधना करता हैं बह आत्माका ध्यान करता है. और परबस्तुका 
त्याग करता है इसमे कोई सन्देह नहीं है । 90% 


श्टछ - प्राभ्द्संग्रह «« 
अभेद रत्नन्नयका स्वरूप 
ज॑ जाशइ त॑ णार्ण ज॑ पिच्छुइ त॑ च द॑सर्स शु्य | 
त॑ चारित भणियं परिहारो पुण्णपावारणं | २७॥| 
पे है भ २ बी वही 3 
जो जानता है वह ज्ञान हैं, जो देखता है गी दशन है, ओर जो 
पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अर्थात्‌ आत्मा ही 
ष्े श९ घ्य्‌ र्‌ हक + है| 
जानता है, वही देखता है और वही त्याग करता हे अतः वह स्वयं ही 
रज्नत्रय है । 
भेदरलन्नरयका स्वरूप 
+ तब्चरुई सम्मतं तन्चगहणा च हवइ सण्णाणं | 
चारित परिहारो पयंपियं जिशवरिदेहिं ॥३८॥ 
तत्त्वोमें रुचि होनेका नाम सम्यग्दशेन है। तत्त्वोके स्वरूपको ठीक 
ठीक ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। और कर्मोको लानेवाली क्रियाओंको 
हे किक बे 
त्यागना सम्यक्‌ चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
इस कथनका खुलासा 
इय उबएस सार॑ जरमरणहरं खु मण्णए ज॑ तु । 
तं सम्मत्त भरियं समणार्ं सावयाण पि ॥४०॥ 
इस ग्रकारका उपदेश ही सार भूत है ओर वही बुढ़ापा मरण आदि 
संसारि रोगों रे अर 
रेक रोगोंको हरनेवाला है, जो ऐसा मानता है उसे सम्यग्दशेन कहां 
हे |(५ प्रोर दोनोंके 
है। यह सम्यग्दशन मुनि ओर श्रावक दोनोंके लिये है । 
जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिशवरमणएर | 
त॑ सणणाणं भणरियं अवियत्यथं सब्बद्रसीहिं ॥४१॥ 
जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए सार्गके अनुसार योगी जो जीव 


ओर अजीवके भेदको जानता हे, उसे स्वेदर्शी परमात्माने यथार्थ 
सम्यरक्षान कहा. है । 


'त॑ जारशिऊरणा जोई परिहारं कुराइ पुर्णपावाण | | 
:तें चारित्ं भरियं अवियप्पं कम्मरहिएहिं ॥४२॥ 





१ जंग०, ऊ०। 


- १२, मोक्ष अधिकार - श्च्, 


हु 


“ उस जीव अजीवके भेदकी जानकर योगी जो पुण्य और पापका त्याग 
करता है उसे कर्मोसि रहित जिनेन्द्रदेवने निर्विकल्प चारित्र कहा है । 


मोक्षको कौन प्राप्त करता है-- 
जो रयशात्तयजुत्तो कुशइ तव॑ संजदो ससत्तीए | 
सो पावइ परमपयं झायतो अप्पयं सुद्ध ॥४३॥ 
जो संयमी रत्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपूरबंक तप करता है 
चह: शुद्ध आत्माका ध्यान। करता हुआ परम पद सोक्षको प्राप्त करता है। 
मय-माय-कोह र हिश्रो लोहेश विवज्जिश्रो य जो जीवो । 
शिम्मलसहावजुत्तो सो पावइ उत्तमं स॒क्खे ||४५॥ 
जो जीव मद साथा ओर क्रोधसे रहित है, लोभसे रहित है ओर 
निर्मल स्वभाव वाला है, वह उत्तम सुखको प्राप्त करता हे । 
विसयकसाएहिं जुदो रुद्दो परमप्पमावरहियमणो । 
सो शा लहइ सिद्धिसुहं निशमुद्दपरम्मुहो जीवो ॥४५॥ 


जो जीव विषय ओर कषायोंमे फेंसा हुआ है, रौद्र पंरिणामी है, 
तथा जिसका सन परमात्माकी भावनासे शून्य हे, वह जीव जिन मुद्रासे 
बिमुख होनेके कारण मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 


टन । जिनसझुद्गा ही सोक्षका कारण है-- 


जिशमुद्दा सिद्धिसुह हवेइ शियमेश जिशवरुदिट्ठा । 
सिविशे, वि रा रुचइ पुण जीवा अच्छति भ्रवगहणे ॥|४७॥ 


जिनवर भगंवानके द्वारा उपदिष्ट जिन ुद्रा ही मोक्ष सुखका कारण हे। 
जिन्हें स्वप्तमे भी यह जिनसुद्रा नहीं रुचती वे जीव संसाररूपी गहन वनमे 
पड़े रहते हैं । हू 


परमात्माके ध्यानसे कर्मनिदृत्ति 


परमण्पय झायंतो जोई-मुच्चेइ 'मलपलोहेण । 
णाद्वियदि शव कम्म रिद्दिद्वि जिशबरिदेहि |,४प्यी 


१ -मलदलो-आ“५« । 


श्८६्‌ -“ प्राइूतसंग्रह - 


परसात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त 
हो जाता है तथा नये कर्सोंको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने 
कहा है । 
होऊण दिठचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईश्रो | 
भाय॑तो अ्रप्पाण परमपयं पावए जोई ॥४६॥ 


इस प्रकार चारित्रमे दृद होकर ओर मनमे दृढ़ सम्यग्दशनकी भावना 
लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्षको ग्राप्त करता है । 


अप्पा झायंताण दंसणसुद्धीश दिदचरित्ताण | 
इ धुव॑ रिव्वास विसएसु विरत्तचित्ताण ||७०|| 


जिनका आत्मा सम्यर्दशेनसे शुद्ध हे, चारित्र दृढ़ हे और मन 
विपयोंसे विरक्त हैं, उन आत्माका ध्याने करने वालॉको निम्चयसे निर्वाणकी 
प्राप्ति होती है । 


जो लोग कहते है कि यह ध्यानयोगका समय नहीं ह, उन्हें उत्तर--- 


ध्वरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपथ्भट्टा | ,- 
केई जंपंति ररा णहु कालो फाराजोयस्स ॥७३॥ 


जिन्होंने कभी चारित्रका आचरण नहीं किया, जो त्रतों ओर 
समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शन्य हैं, ऐसे छुछ लोग कहते हैं कि. 
यह काल ध्यानन्योगके योग्य नहीं है। ._- - - 
सम्मत्त-याण-रहिओ्रो अभव्वजीवो-हु मोक्‍क्खपरिमुक्को | ' 
-“-  संसारसुद्देसु रदो ण॒ हु कालो भणइ फाणस्स ॥७४।॥| - 

' जो सम्यर्दशेन ओर सम्यमज्ञानसे रहित है, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त 
नहीं हो सकता तथा जो सांसारिक सुखोंमें ही लीन रहता है, ऐसा अभव्य 
जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है। 

पंचसु महतब्बदेसु य पंचमु समिदीसु तीस गुत्तीस | - 
सो 'ण्यो अण्णाणी:ण हु कालो भणइ माणस्स ॥७४॥| 





९ -पावरि -आ०, झ०। २ मूढो ऊ० । 


- १२, मोक्ष अधिकार - श्ष्७ 


जो अज्ञानी पॉच महाव्रतोमे पाँच समितियोंमे ओर तीन गुप्तियोंमें 
भ्रष्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है । 
भरहे दुस्समकाले धम्म॑ कार हवेइ साहुस्स | 
त॑ं श्रप्पसहावद्टिदे ण॒ हु मण्णइ सो हु अश्णाणी ||७६।। 
भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें साधुके धर्मध्यान होता हे। किन्तु वह 
पे हे कप कप हे ० 
धमे ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावमे स्थित है। जो ऐसा 
नहीं मानता वह भी अज्ञानी है । 
आजकल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं-- 


श्रज्जवि तिरयणुसुद्धा श्रप्पा काएवि लहइ इंदत्त | 
लोयंतियदेक्तं तत्थ चुया णिव्वुदि जति ॥७७॥ 


आज भी रज्षत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपद और 
लोकान्तिक देवके पदको ग्राप्त करते है और वहाँसे च्युत होने पर ( विदेह 
क्षेत्रमें जन्‍म लेकर ) मोक्ष को प्राप्त करते हें । 


नीचे लिखे जीवोंक्रे लिये मोक्षका निषेध 
जे पावमोहियमई लिंगं घित्तूण जिणवरिंदाण | 
पाव॑ कुशति पावा ते चत्ता मोकक्‍्खमग्गम्मि ||७८॥ 


जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर दीथड्डर देवका जिनलिंग धारण 
करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमागसे भ्रष्ट हैं । 


जे पंचचेलसत्ता गथग्गाही य जायणासीला | 
अपधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥७६॥ 


जो पॉच प्रकारके वस्त्रोंमें आसक्त हैं अर्थात्‌ सूत, ऊन, रेशम, चमड़ा. 
अथवा छालसे बने; वस्त्रका उपयोग करते हैं, परित्रह रखते 'है, दूसरोंसे 
साँगते हैं, तथा नीच, कर्म करनेमे लीन हें, वे मोक्ष सा्गेके पात्र नहीं है । 


ै मोक्तके पात्न व्यक्ति 


 प निग्गंथमो हमुक्का'ब्रावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावारंमविमुझा ते गहिया मोक्खमग्गम्मि |८०॥| 


5 


श्च्द - ग्राम्मृतसंग्रह - 


जो अन्तरंग और वाह्य परिग्रहसे रहित हैं, निम्म ही हैं, वाईस परीपहों- 
को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कपायोंको जीत लिया हैं, तथा जो 
पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं। 
उद्धद्धमज्भलोए केई मज्म ण्‌ अ्रहयमेगागी | 
इय भावणाए जोह पार्वति हु सासय॑ 'ठाण ॥८५॥ 


ऊध्वैज्ञोक, मध्यलोक और अधघोलोकमें मेरा कोई नही हे, में अकेला 
हूँ | इस भावनासे थोगी शाख्रत स्थान अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हें । 


देवगुरूणं भत्ता णिव्वेयपरंपराविचिंतिंता | 
भाणरयां सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि |८२,। 


जो देव और गुरुके भक्त है, बेराग्यकी परम्पराका चिम्तन करते हैं 
ध्यानमें लीन रहते है तथा जिनका चारित्र उत्तम है, वे साधु मोक्षमार्गके 
पात्र हैं। 


शणिच्छुयणुयस्स एवँ अप्पा अ्र्पम्मि अप्पणे सुरदो | 
'सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहृइ शिव्त्राएं ॥८३॥ 


निश्चयनयका ऐसा अभिग्राय हे कि आत्मासें आत्माके द्वारा अच्छी 
तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक चारित्रका पालक योगो है | ओर बही 
निर्वाणको ग्राप्त करता हैं 


आत्माको जानना कठिन है-- 
“बुक्खे णुज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण मावणा दुक्खं । 
भावियसहावपुरिसों विसएसु “विरच्चइ दुक्‍्खे ||६९॥|| 


वड़ी कठिनतासे आत्माको जाना जाता हैं। आत्माकों जानकर उसीमें 


भावना होना ओर भी कठिन हैे। और आत्मादी भावना करनेबाला 
पुरुष भी कठिनतासे द्वी विषयोंसे विरक्त होता हैं । 


ताव ण्‌॒णज्जइ अप्पा विसएमु णरो पवट्टणए जाम | 
“विसए “विरत्तचित्तो नोई जाणेइ अप्पार्स ॥६5॥ 


१ सोक्‍्खे ऊ०। २ जो आ०, ग०। ३ दुकखे ग०। ४ -विरचए 


ऊ०; ग० । ४ तान ऊझ० । ६ णुज्जरद ग०। ७ विसर्याव- आ०॥ 
मर विरत्तो चि- ग० | 


- १२, मोक्ष अधिकार - श्प्६्‌ 


जब तक सनुप्य विपयममें लीन रहता हे तब तक आत्माको नहीं 

जानता। जिसका चित्त विषयोंसे विरक्त है वह योगी ही आत्माको 
ने 
जानता है। 


अप्पा णाऊण णुरा केई सब्भावभावपब्भट्टा | 
हिंडंति 'चाउरंगे विसएसु विमोहिया मूढा ॥६७॥| 


विषयोंमे विमोहित हुए कुछ मूढ़ मनुष्य आत्माको जानकर भी आत्स 
भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगति रूप संसारमे भ्रमण करते हैं । 


जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊंण भावणासहिया | 
छंडंति चाउरंगं'तव-गुणजुत्ता ण संदेहो |६८॥ 


किन्तु जो विपयोंसे विरक्त हें ओर आत्माकोी जानकर आत्माकी 
भावना भाते हैं, तथा तप ओर सम्यग्दशेन आदि गुणोंसे विशिष्ट हैं, वे 
योगी चतुर्गतिरूप संसारको छोड़ देते हैं, इसमे कुछ भी सन्देह नहीं हे । 
परमाणशुपमाण वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो | 
सो मूढो श्रएणाणी अदसहावस्स' विवरीदों |६६॥ 


मोहके कारण जिस मनुष्यकोी परद्रव्यमे परमाणुके बराबर भी रति 
के कि 
होती है वह सूखे अज्ञानी हैं; ( क्‍योंकि उसका यह काये ) आत्माके 
कप 
स्वभावके विपरीत है | 
आत्मा ज्ञानके बिना सब क्रिया व्यर्थ है-.- 
बाहिरसंगविसुक्को ण्‌ विमुक्को मिच्छुमाव णिग्गंथो । 
कि तस्स ठाणमोण ण॒ विजाण॒दि अप्पसब्भाव' ॥६६॥ 
जो निम्नेन्थ साधु बाह्य परिश्रहको तो छोड़ चुका है किन्तु जिसने 
मिथ्यात्वको नहीं छोड़ा है, उसके कायोत्सग ओर मौनसे क्‍या लाभ है. 
जबकि वह आत्माके अस्तित्वको ही नहीं जानता । 
मूलगुरा छित्तूण य बाहिरकम्म॑ करेइ जो साहू । 
सो णु लहइ सिद्धिस॒हं जिणुलिंगविराहगों 'शियद॑ |[६७॥ 





१ चाउरंगं ऊ० ग०। २ या ऊ० । हे -सहावाड ग० । ४ मठण ऊझ० | 
प्र -समभाव॑ ऊ० ग०। ६ णिच्च॑ ऊ० । 


१६० + आश्वतसभद् - 


जो साधु मूलगुणोंका घात करके वाह्म क्रिया करता है वह मोक्ष सुखको 
नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे ज्ञिन लिगकी विराधना करता है । 


कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि वहुविहं च खबरां 'ठ॒। 
कि काहिदि आदाव झ्रादसहावस्स विवरीदो ॥६८|॥ 


आपत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य वाह्य क्रिया क्‍यों 
करता है, क्‍यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता हैं ओर क्यों आतापन 
थोग करता है। अथात्‌ उसका यह्‌ सब करना निरथेक है । 


जद 'पठसि बहुसुयाणि' य जइ 'काइहि बहुविह च चारिचं | 
त॑ बालसुर्य चरण हवेइ अप्पस्स विवरीयं ॥६६॥ 


हे जीव ! यद्दि तू आत्म स्व॒भावके विपरीत वहुतसे शास्त्रोंको पढ़ता 
है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता है तो बह सव मूर्खोका शास्त्र पठन 
ओर मूर्खोका चारित्र है | 
वेरग्गपरो साहू परदव्वपरम्मुहो य सो होदि | 
संसारसुहृविरत्तो सगसुद्धसुहेस अरुरत्ती ॥१००॥ 
शुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू | 
भाणाज्कणस 'णिरदो सो पावइ उत्तम॑ ठाश ॥१०१॥ 


जो साधु बेराग्यमें तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सांसारिक सुखेंसे 
विरक्त हे ओर आत्मिक शुद्ध सुखमें लीन है, जिसका अंग गुणोंके 
समूहसे सुशोमभित है, जो हेय ओर उपादेयका निमग्वय कर चुका हे तथा 
ध्यान ओर पठन पाठनमें लगा रहता है, वह साधु उत्तम स्थान ( मोक्ष ) 
को ग्राप्त करता हे । 


णुविएहि ज ण॒विज्जइ फाइज्जइ फाइएहि अ्रणवरयं | 
थुब्ब॑तेहि थ्ुणिज्जइ देहत्यं कि पि त॑ मुणह ||१०२॥ 
इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हैं, ध्यान करनेवाले 


निरंतर जिसका ध्यान करते हैं और स्तुति करने बाले जिसका स्तवन करते 
हैं बह शरीरमे स्थित आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं हे, उसे ही जानो । 





१ च ऊ० | २ पढदि झ० | ३-पुयार् आ० ग० | ४ काहिंदि ऊग। 
4 बहुविदे य चारित्त ७। ६ -रत्तो ऊ। 


- १२. मोक्ष अधिकार - श६ ५ 


आत्मा ही शरण है 


अरुहा सिद्धायरिया उज्कमाया साहु पंच परट्टी । 
ते वि हु चिट्टहि आदे तम्हा आ्रादा हु मे सरण ॥१०३॥ 
अहैन्त सिद्ध आचार उपाध्याय ओर साधु ये पॉच परसेष्ठी हैं, थे भी 
आत्मामे ही स्थित हैं अर्थात्‌ आत्मा ही अहैन्त सिद्ध आदि अवस्थावाला 
हू ।'इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण है । 
सम्मत्तं सणणार्ं सच्चारित्त हि 'सत्तवं चेव | 
चउरो चिट्ठृद्दि आदे तम्हा श्रादा हु मे सरण |॥१०४॥ 
सम्यग्दशेन, सम्यसज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक तप ये चारों 
आत्मामें ही स्थित हैं | अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है | 
एवं जिणपण्णत मोक्खस्स य पाहुड सुभत्तीए। 
*. जो पढइ सुणुइ भावह सो पावइ सासय॑ सोक्खं ॥१०५॥| 
इस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राभ्तकों जो भक्ति 


पूर्वक पढ़ता है, सुनता हे ओर चारम्वार चिन्तन करता है वह शाश्वत सुख 
( मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 


मोक्षका स्वरूप 
जाइ-जर-मरण्रहियं परम॑ कम्मट्ठवजियं सुद्ध | 
णाणाइ चउसहावं अ्रक्खयमविणासमच्छेज्ज || [ निय० १७६ ] 


मोक्ष जन्म, जरा और मरणसे रहित हैं; उत्कृष्ट हे, आठ कमोसे 
रहित हे, शुद्ध है अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्‍्त- 
चीये इन चार,आत्मिक स्वभावोंसे युक्त हे, क्षय रहित है, विनाश रहित है 
तथा अछेद्य है । 
अव्वावाहमरिंदियमणोवम पुएणपावणिम्पुक्क | 
पुणरागमणविरहियं णिच्च॑ अ्रचल॑ श्रणालम्बं || [ निय० १७७ ] 


मोक्ष बाधारहित है, अतीन्द्रिय हे, अनुपम हे, पुण्य ओर पापसे निर्मृक्त 
है, पुनः संसारमें आगमनसे रहित है, नित्य. है, अचल है ओर आलम्बन- 
रहित है। 


१ सचरितं आ, ऊ। २ सत्तवो ग। 


१६२ न प्रभु तसंग्रह व रहा 


ण वि दुक्‍्खं ण॒ वि सुक्खं ण॒ वि पीडा णेव विजदे वाहा | 
ण॒ वि मरण ण॒ वि जणरां तत्येव य ह्ोइ खिब्वाण || [नि०१७८] 
जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीड़ा है, न वाधा है, न मरण 
है ओर न जन्म है, वहीं निर्वाण है 
ण्‌ वि इंदिय उवसग्गा ण॒ वि मोहो विम्हयो ण्‌ णिहा य । 
ण्‌ य तिण्हा णेव छुद्ा तत्येव य हवदि खिव्वाण || [नि० १७६ | 
जहाँ न तो इन्द्रियोँ हैं, न उपसमे है न मोह है, न आश्रय है, न निद्रा. 
है न ठृष्णा है, ओर न भूख दे वहीं निर्वाण है। 
णु वि कम्म॑ णोकम्मं ण॒ वि चिंता णेव अट्ठरद्यरणि | 
ण्‌ वि धम्मसुकछ्माणे तत्थेव य होइ खिब्वाणं ॥ | नि० श्८० ] 
जहाँ न तो कर्म हैं, न नोकमम हैं, न चिन्ता है, न आते ओर रोद्रध्यान 
हैं तथा धर्म ध्यान ओर शुक्ल ध्यान सी नहीं हैं, वहीं निर्वाणु न्‍ 
विजदि केवलणाण केकलसोक्खं च केवलं विरियं | 
केवलदिद्ठि अमुच अत्थित सप्यदेसत्त || [| नि० १८१ | 
मुक्तात्मामे केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दशेन, अमूतेत्व, अस्तित्व: 
ओर प्रदेशवत्व, ये गुण रहते हैं । 
णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्दिद्वा | 
कम्मविमुछ्को अ्रप्पा गच्छुइ लोयग्गपज्जंत्त ॥ [ नि० श्८ू२ ] 
मुक्तजीब ही निर्वाण है ओर निर्वाण ही मुक्तजीब है ऐसा कहा है। 
अथान आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाणु है इसलिये निवाणमें 
आर निय्राणको प्राप्त जीजमे कोई भेद नहीं हैं। जो आत्मा कर्मोसे मुक्त 
दोता दें बह मुक्त होते ही ऊपर लोकके अग्रभाग तक जाता है। 
जीवाण पुगालाण गमण' जाणेहि जाव धम्मत्थी | 
धम्मत्यिकायभावे तत्तो परदो ण॒ गच्छुंति ॥ [ नि० श्८३ ] 
जहातक धर्मास्तिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव और पुदुगलोंका 


गमन जानो। लोकके अग्रभावसे आगे घर्मास्तिकाय नामक द्र्यका 
अभाव हैं। इसलिये उससे आगे मुक्तजीव नहीं जाते । 


समय-न/्ट्त 


नमस्कार एूर्वक-प्रतिज्ञा 
वंदित्तु सब्वसिद्ध धुवमचलमणोवमं गर्दि पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीमणिद ॥१॥ 
से भ्रुव, अचल ओर अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोंको 
नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहे हुए इस समयप्राभ्नतको कहूंगा। 


स्वसमय और परसमयका स्वरूप 


जीवो चरित्तदंसणुणाणठिश्रो तं हि ससमय॑ जाण | 
पोग्गलकम्मपदेसट्धियं च तं जाणु परसमयं |॥२॥ 


जो जीव अपने चारित्र दर्शन ओर ज्ञान गुणमे स्थित है उसे 
स्वसमय जानो । ओर जो जीव पुदूगल कमेंके प्रदेशोमे स्थित है, उसे 
परसमय जानों। अर्थात्‌ जीवकी समय कहते हैं। जो जीव अपने 
स्वभावमे स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं और जो तब परस्वभाव 
रागहेेप मोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है । 
ह स्वसमयकी श्रेष्टता 


१ 
एयत्तणिच्छुयग दो समओ सब्व॒त्थ सु दरो लोगे । 
बंधकहा एयत्ते तेश विंसबवादिणी होदि ॥१॥ 


एकत्वनिश्चयको प्राप्त समय ( आत्मा ) सब लोकमें सुन्दर है। अतः 
एकल्वमें दूसरेके साथ बन्धकी कथा विसंवाद पेदा करने वाली है । 


एकत्वकी दुलंभता 


सुदपरिचिदाणुभूदा सब्वस्स वि काममोगवंधकहा | 
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥४॥ 


१ -कम्मुवदेसद्विदं-ता० बृ० | 
१३ 


१६४ - प्राश्वतसंग्रहे - 


काम भोग विपयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है 
ओर अलजुभूत है । किन्तु समस्त परद्रव्योंसे भिन्न आत्माके एकत्वकी 
प्राप्ति सुलम नहीं है। ., 


एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा 


त॑ एयत्तविहत्त दाएहँ अप्पणो सविहवेण | 
जदि दाएज्ज पमारणं चुक्किज छलं॑ ण पेत्तव्य॑ ॥५)॥ 


उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माके स्वरूपको में आत्माके स्वकीय 
ज्ञानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ | जो में दिखला ऊँ डसे प्रमाण मानना । 
यदि कहीं चूक जाऊं तो दोप ग्रहण नहीं करना । 


वह शुद्ध आत्मा कौन है ? 


ण वि होदि अप्पमत्तो ण॒ पमत्तो जाणगो दु जो भावो। 
एवं भरणंति सुद्धं गादा जो सो उ सो चेव ॥६॥ . 


जो यह ज्ञायक भाव है, वह अग्रमत्त भी नहीं हे ओर न प्रमत्त ही है | 
इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। ओर जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया 
है वह वही है दूसरा कोई नहीं हैं । [ आशय यह है कि गुणस्थानोंकी 
परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीब प्रमत्त कहा जाता है और 
सातवेंसे अप्रसत्त कहा जाता है । परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी 
कथनी हे. शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है । किन्तु ज्ञायक (जाननेवाला) 
होने परभी उससें ज्यकृत अशुद्धता नहीं है |। 


ववहारेणवद्स्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णारां । 
ण्‌ वि णाणं ण चरित्ं ण॒ दंसण जाणगो सुद्धो ॥७॥ 
व्यवहार नयसे ज्ञानोके चारित्र दशन और' ज्ञान ये तीन शुण कहे 
जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है । 
ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है । 


फिर व्यवह्ारकी आवश्यकता क्यों 2 


जह ण वि सक्‍कमणज्जो श्रण॒ज्जमास विणा हु गाहेदु | 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्क |[८॥ 


| 
मर. मनी + कर अदरक 


रे 


«- समय प्रात - ५६ 


जैसे म्लेच्छ लोगोंको म्लेच्छुभापाके बिना वस्तुका स्वरूप ग्रहण 
कक ९३ ८४ 
करानेसें कोई भी समर नहीं है, वैसे ही व्यवहारके बिना परमाथका 
उपदेश करना शक्य नहीं है । 


जो हि सुदेणुहिगच्छुदि अ्रप्पाणमिणु तु केवलं सुद्धं 
त॑ सयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा |॥६॥ 


जो सुयणाशं सब्ब॑ जाणदि सुदकेवालि तमाहु जिणा | 
णाण अप्पा सब्व॑ जम्हा सुदकेवली तम्हा |१०॥| 


जो श्र॒तज्ञानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माकों जानता हे, 
लोकको प्रकाशित करने वालें ऋषिगण उसे श्र॒तकेवली कहते हैं । ओर जो 
समस्त श्रतज्ञानको जानता हे, उसे जिनेन्द्र देवने श्रतक्रेवली कहा हे। 
क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः वह जीव श्रतकेवली है । 
[ आशय यह हे किजो श्रुतसे केबल शुद्ध आत्माको जानता है वह 
श्रतकेवल्ली है यह तो परमार्थ है। ओर जो समस्त श्रुत्नावकोी जानता हे 
बह श्रतकेवली है यह व्यवहार हे। जो श्रतसे केवल शुद्ध आत्माको 
जानता है, वह श्रुतकेवली हैं, इस परमार्थका कथन अशक्य होनेसे तथा 
जो सर्व श्रतन्नानको जानता हैं वह श्रुतकेवली हे, यह व्यवहार परमार्थका 
प्रतिपादक होनेसे अपनाना पड़ता हैं । 


व्यवहार ओर निश्चय 


ववहारो<भूदत्थो भूद॒त्थो देसिदों हु सुदणओ । 
भूद॒त्थमस्सिदो खलु सम्मादिद्वी हृवदि जीवो ॥११॥ 


व्यवहारनय अमूतार्थ है ओर शुद्धनय भूताथ है, ऐसा ऋषियोंने 
वतलाया हे। जो जीव भूताथेका आश्रय लेता हे वह सम्यन्हष्टी है। 
( आशय यह है कि झुद्धनय सत्याथे ह इसको अपनानेसे जीव सम्यम्दृष्टि 
हो सकता है। किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीब व्यवहारसे मग्न है 
तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता | । 


व्यवहार ओर निश्चयके पात्र 


सुद्धो सुद्धादेसों णादव्बो परमभावदरिसीहिं | 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्टिदा भावे |[१२॥ 


१६६ “ प्राश्टतसंग्रह - 


जो शुद्धन॒य तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा ज्ञान-चारित्रवान हो गये हैं, 
उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है| 
किन्‍्तु जो जीव श्रद्धा ज्ञान और चारित्रकी पूर्तता तक नहीं पहुँच सके है 
ओर साधक दशामें स्थित हैं, वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करनेके 
योग्य है। ४ 


शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व हे 


भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपाव॑ च | 
आसबव-संवर-शिज्जरबंधो मोक्‍्खो य सम्मत्त ॥१३॥ 
भूताथे अर्थात्‌ श॒ुद्धनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आरूव, 
खंबर, निजेरा, वन्‍्ध ओर मोक्ष ये नो तत्त्व सम्यक्ल हैं । अर्थात्‌ इन 
तत्त्वोंको शुद्धनयसे जान लेना सम्यर्द्शन है । 
शुद्धनयका स्वरूप 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ट' अणरण्णय शखियदं | 
अविसेसमसंजुत्त त॑ सुद्शयं वियाणीहि ॥१४॥ 
जो नय आत्माको बन्ध रहित, परके स्पर्शसे रहित, अन्यसे रहित, 
चंचलतासे रहित, विशेपसे रहित ओर अन्यके संयोगसे रहित देखता है. 
उसे शुद्धनय जानो । 
जो आत्माको देखता है वह जिन शासनको देखता है--- 


जो पस्सदि अ्पाणं अबद्धपुट्रु श्रणणणमविसेस | 
अपदेससुत्तमज्क पस्सदि जिशुसासण सब्बं |१५॥ 
जो आत्माकों अबद्धस्प्रष्ट--द्रव्यकर्म और नोकरंसे आछूता, अनन्य- 
अन्यसे रहित, अविशेष-विशेषसे रहित देखता है बह समस्त जिन- 
भ्् & स्मख्यातिमें 
शासनको देखता है) [ “अपदेस सुत्तमज्म! का अथ आर नहीं 
र थैचृस् ५ नल 3७५ 
हे । और तालथदत्तिमें जो अर्थ किया है वह मेरी समझें नहीं आया | 
अतः मैंने मो इस पदका अथे छोड़ दिया है ]। 
दुर्शनजझ्ान चारित्र आत्मरूप ही हैं-.- 
दंसणणाणचरित्ताशि सेविदव्वाणि साहुणा खिच्च॑ | 
ताशि पुण जाण तिरिण वि अप्पाणं चेव खिच्छुयदो ॥१६॥ 


« ससय-प्रारुत - १६७ 


साघुको नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्रका पालन करना चाहिये । 
तथा उन तीनोको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो । अर्थात्‌ ये तीनों 
आत्मस्वरूप ही है। अत्तः निश्चयसे साधुको एक आत्माका ही सेवन करना 
योग्य है । । 
चृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहदि । 

तो त॑ श्रणुच्चरदि पुणो अत्थत्थीश्रो पयततेण ॥१७॥ 

एवं हि जीवराया णादव्वों तह य सहहेदव्वो । 

अरुचरिद॒व्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥ 


जैसे कोई घनका अर्थी मनुष्य राजाको जानकर श्रद्धा करता हे, 
उसके पश्चात्‌ उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है। इसी तरह मोक्षकी 
इच्छा करने वालेको जीवरूपी राजाको जानना चाहिये, फिर उसी रूपसे 
अ्रद्धान करना चाहिये। और उसके पश्चात उसीका अनुचरण अर्थात्‌ 
अनुभवन करना चाहिये । 


आत्मा कब तक श्रज्ञानी रहता है-- 


कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहक॑ च कम्म णोकम्सं। 
- जा एसा खलु बुद्धी श्रथडिवुद्धो हवदि ताव ॥१६॥ 


जब तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि है कि ज्ञानावरण आदि कमे 
ओर शरीर आदि नो कर्मरूप मे हूँ, ओर ये कम नोकम मेरे हैं, तबतक 
यह आत्मा अज्ञानी हे । 
ज्ञानी ओर अज्ञानीका चिन्ह 

अहमेदं एदमहं अहमेदस्स' हि अ्रत्यि मम एदं | 

अण्ण जं परदब्व॑ सबित्ताचित्तमिस्स वा |॥२०॥ 

आसि मम पुव्वमेदं एदस्स अ्रहं पि श्रासि पुष्व॑ हि | 

होहिदि पुणो ममेदं 'एदस्स अरहं पि होस्वामि ॥२१॥ 

एयं ठ॒ अ्रसंभूदं आदवियप्पं करेदि समूढो || 

भूद॒त्थ जाणंतो ण॒ कगेदि दु त॑ं असंमूढो ॥२२॥ 


१ -स्सेव होमि मम-ता० बृ० | २ अहमेदं चावि पुव्वकालम्हि-ता० 
चू० । ३ अहमेदं चावि हो-ता० बृ० | 


श्ध्द - प्राश्ठतसंग्रह - 


जो पुरुष अपनेसे मिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त धन्य धान्य 
आदि और मिश्र अथात्‌ सचित्ताचित्त श्राम नगर आदि परद्रव्यकों 
ऐसा सानता हे कि मैं यह हूं, ये द्रव्य मुझ रूप है, में इनका हूँ, ये पे 
हैं, पहले ये मेरे थे, मै भी पहले इनका था, ये आगामीमे मेरे होंगे, में भी 
आगासीमें इनका होर्ऊँेगा, वह अज्ञानी है। और जो सत्या्थको जानता 
हुआ ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है । 
आचार्य अज्ञानीको समझाते हैं-..- 


अशण्णाणमोहिद्मदी मज्ममिण भणदि पोग्गलं दब्बं | 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुमावसंजुत्तो ॥२३॥ 
सव्वण्हुणाणदिट्वो जीवो उवश्रोगलक्खणो णिच्च | 
कह सो पोग्गलद॒ब्बीभूदों ज॑ भमणुसि मज्कमिणं ||२४॥ 
जदि सो पोगालदब्बीमूदो जीवत्तमागदं इदरं | 

तो सत्तो वत्तु जे मज्कमिण पोग्ग्ल दब्ब॑ ||२५॥ 


जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता है कि यह 
वद्ध शरीर आदि तथा अबद्ध धन धान्य आदि पुदुगल द्रव्य मेरा है, 
तथा जीव राग इं प मोह आदि अनेक भाबोंसे सयुक्त है। आचार्य उसे 
सममाते है कि सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जो जीव नित्य उपयोग लक्षणवाला 
देखा गया हे, वह पुदुगल द्रव्यरूप केसे हो सकता हे जिससे तू कहता. 
है कि यह पुदूगल द्रव्य मेरा हे? यदि जीब द्रव्य पुदुयलद्रव्यरूप 
होजाये ओर पुदुगल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हों जाये तो तुम यह कह सकते 
हो कि यह पुदूगल द्रठ्य भेरा हे । 
अज्ञानीकी आशंका 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव | 
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥ 
अज्ञानी कहता है. कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थद्गुर और 
आचार्योकी जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाती है। [ क्योंकि शरीरको- 
लेकर ही स्तुतियॉकी जाती है |] अत्तः आत्मा शरीर ही है। 
जत्तर 
ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि ख़लु इक्को। 
ण॒ दु णिच्छुयस्स जीवो देहो य कदाबि एकट्रो ॥र२७॥ 


“ समय-मभाश्यत - श्ध्द 


व्यवहरनय कहता है. कि जोब और शरीर एक है। किन्तु निश्चय 
नय कहता है. कि जीव और शरीर कमी सी एक पदार्थ नहीं है । 


इणमण्ण जीवादो ढेहं पोग्गलमय थुणित्त मुणी । 
मण्ण॒दि हु सथुदों वंदिदो मए केवली भयव ॥२८॥ 
जीवसे भिन्न इस पुदूगलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि ऐसा 
मानता है कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति ओर बन्दना की । 


त॑ णिच्छुये ण॒ जुज्नदि ण सरीरणुणा हि होंति केवलिणो | 
केवलिगुण थुणदि जो सो तच्च केवलिं थुणदि ॥२६॥ 


किन्तु निश्चयमे यह ठीक नहीं है क्‍यों कि शरीरके गुण केवलीके 
गुण नहीं है । अतः जो केवलीके गुणोंकी रतुति करता हे वही वास्तबसें 
केवलीकी स्तुति करता है । 
णयरम्मि बसिणिदे जह ण॒ वि रण्णो वण्णणा कदा होदि | 
देहगुणे थुब्वंते ण॒ केवलिगुणा थ्रुदा होंति ॥३०॥ 
जैसे नगरका वर्णन करनेसे राजाका वर्णन नहीं हो जाता। बेसे ही 
शरीरके गुणोका स्तवन करनेसे केवलिके गुणोका स्तवन नहीं होता । 
निश्चय स्तुति 
जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिञ्र मुणदि आद | 
तं खलु जिदिंदिय ते भणति जे णिज्छदा साहू ॥३१॥ 
जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके ज्ञान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्रव्योसे 
विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमे स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हैं 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधिय मुणइ आदं | 
त॑ जिदमोहं साहु परमटद्ठवियाणया बत्रिंति ॥३२२॥ 


जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य द्रव्योंसे 
30 मानता है, परमार्थके जाननेवाले साधु उस साधुको जितमोह 
कहते हैं । 


जिदमोहस्स त जश्या खीणो मोहो हृविज्ज साहुस्स | 
तइ्या हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छुयविदृहिं ॥३३॥ 


२०० - आसृतसंग्रह - 


और मोहको जीतनेवाले साथुका जब मोह श्वीण-नष्ट हो जाता है, 
निश्चयकी जाननेवाले तब उसे च्ीणमोह कहते हैं । 
प्रत्याख्याचवका स्वरूप 
'सब्वे भावा जम्हा पत्चक्खाई प्ररेत्ति णादूणं । 
तम्हा पत्चक्खाणं णाणं णियमा मुणुंदव्य॑ ॥३४॥ 
यतः अपने सिवाय अन्य सभी पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग करता है। अतः ग्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा 
नियमसे जानना अर्थात्‌ अपने ज्ञानसें त्यागरूप अवस्थाका नास ही 
प्रत्याख्यान है । 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 


जह णाम को वि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदु' चयदि | 
तह सब्वे परभावे णाऊण विमु चदे णाणी ॥२५॥ 
जैसे कोई पुरुष परवस्तुको यह परवस्तु हे” ऐसा जानकर छोड़ देता 
है । उसी तरह ज्ञानी समस्त पर भावोंको यह परभाव है” ऐसा जानकर 


छोड़ देता है । 


निर्मम॒त्वका स्वरूप 


णुत्थि मम को वि मोहो बुब्कदि उवश्वोग एवं अहमिको | 
त॑ मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥३६॥| 
जो ऐसा ज्ञातता है कि मोह मेरा कोई भी नहीं है; मैं एक उपयोग- 
रूप ही हूं; ऐसे जाननेको, सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके जाननेवाले 
मोहसे निर्म मत्व कहते हैं। | 
णत्थि मम धम्मआ्रादी बुज्कदि उवश्रोग एवं अहमिकछो | 
त॑ धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ||३७॥ ः 
जो ऐसा जानता है कि घर्मे आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मै एक उपयोग- 


रूप ही हूं, ऐसे जाननेको सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके ज्ञाता धर्म- 
द्रव्यके प्रति निर्मेभत्व कहते हें | 





१ 'णाणं सब्वे भावे पतच्चतखादि य परेत्ति णाइणं?-ता० बू० | 


“- समय मसान्ठत «- २०१ 


उपसंडहार 


अहमिको खलु सुद्धो दसणुणाणमइश्नो सदाउइरूबवी । 
णु विश्रत्यि मज्क किंचि विश्वण्णं परमाणुमित्त पि ॥ ३८॥ 


ज्ञानी आत्मा ऐसा जानता है कि निश्चयसे मै एक हूं, दर्शन ज्ञानमय 
हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु सात्र सी मेरा नहीं है। 


जीव-अजीव अधिकार 


जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ 


अ्प्पाणमयाणंता मूठा दु परप्पवादिणो केई । 

जीवमज्भवसाण कम्मं च तहा परूविंति ॥१६॥ 

अवरे अज्कवसाणेसु तिव्वमदागुभागगं जीवं। 

मण्णंति तहा अवरे णोकम्म॑ चावि जीवो त्ञि |४०॥ 

कम्मस्सुदयं जीव॑ं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति । 
तिव्वत्तण-मंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४?॥ 

जीवो कम्म॑ उहयं दोण्णि वि खलु केश जीवमिच्छंति । 

अबवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 

एवंविहा वहुविहा परमप्पाणुं वदंति दुम्मेहा । 

ते ण' परमट्ठवाइणो शिच्छुयवादीहिं शिद्दिद्वा ॥४३॥ 


आत्माको नहीं जानते हुए, परको आत्मा कहनेबाले कोई मूढ़ 
अज्ञानी अध्यवसान को और कोई कर्मको जीब कहते हैं । दूसरे कोई 
अध्यवसान,से तीत्र सनन्‍्द अनुभागगतको जीव मानते हे। अन्य कोई 
सोकरको जीव सानते है। अन्य कोई कर्समके उदयको जीव मानते हैं। 
कोई कर्मका अनुभाग जो तीत्रता या मन्दता गुणको लिये हुए होता है, 


ब्ज्जिजज जज बची 3 4 ॑ लतजजिजबीजजानीजऊऊऊ...|*+ 


१ -ण दु परप्पवादी शणि- ता० बृ० | 


२०२ - प्राध्तसंग्रह - 


उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनो मिले हुओंकी जीव 
मानते है । दूसरे कोई कर्मेके संयोगसे ही जीव मानते हैं | इस ग्रकार 
तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमा्थू- 
बादी अर्थात्‌ सत्य अर्थका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोने 
कहा है । 

उक्त कथन करनेवाले सत्यवादी क्यों नहीं ह ? 


एए, रुब्वे भावा पोग्गलद॒व्वपरिणामणिप्पएणा | 
केवलिजिशेद्टिं मणिदा कह ते जीवो ति वुच्चति ॥४४॥| 
ऊपर कहें गये अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल टरव्यके परि- 
शनसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवलज्ञानी जिनेन्द्रदेबने कहा है। उनको 
जीब कैसे कह सकते है ? 
अध्यवसान आदि भी पौद्गलिक हैं-.. 


अट्टुविहं पि य कम्मं सब्ब॑ पोग्गलमयं जिणु बिंति । 
जस्स फल त॑ वुच्चइ दुक्ख ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥| 
जिनेन्द्र देवने कह्य है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौदगलिक हैं | 
तथा पककर उद्यमे आने वाले उस करंका फल दु ख है, ऐसा कहा हे । 
आशय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म 
पोदग [पे ३९३ रो 
दगलिक हैं. ओर पोद्गलिक कर्मोका फल दुःख है। अतः अध्यवसान 
आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं । 
व्यवहारसे ही उन्हें जीव कहा है-.. 
ववहारस्स द्रीसणुमुवएसो वरस्णिदो जिणवरेहिं | 
जीवा एदे सब्वे अज्मवसाणादओ भावा ॥४६॥ 
ये सब अध्यवसानादिक भाव जीब हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश 
दिया है, वह व्यवहार नयका मत है। 
व्यवह्रनयका उदाहरण 


राया हु णिग्गदो ज्षि य एसो बलसमुद्यस्स आदेसो | 
ववहारेण दु चुच्चदि तत्येक्ो णिग्गदो राया ॥४ण) 


“ समय ग्रार्त - शक 


एमेव य ववहारो अज्मवसाणादि अ्रण्णमावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेछो शिच्छिदो जीवो ॥४८॥ 


जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवहारनयसे सेनाके समुदायको 'राजा 
निकला” ऐसा कहाजाता ह | वास्तवमे राजा तो एक ही निकला है। इसी 
प्रकार परमागसमसे ध्यवसान आदि भावोकों, थे जीव है, ऐसा जो कहा 
है वह व्यवहारसे कहा है, निश्चयसे तो जीव एक है । 


जावका स्वरूप 


अरसमख्वमगंध अ्रव्वत्त चेदणागुण मसदं | 
जाण अरलिंगग्गहणं जीवमशिदिट्टसंठाण ॥४६॥ 


जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्घ रहित, अव्यक्त, चेतना गुण 
वाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर ओर अनियत आकारवाला जानो। 


उक्त कथनका खुलासा 


जीवस्स ण॒त्थि वसणो ण॒वि गधों ण॒वि रसो ण॒ वि य फासो | 
णु वि रुखे ण॒ सरीरं णुवि सठाणं ण सहणण ॥५०॥ 
जीवस्स श॒त्यि रागो ण॒ वि दोसो णेव विज्जदे मोहो | 
णो पत्चया ण॒ कम्मं णोकम्म॑ं चावि से णत्यि ॥५१॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो ण॒ वग्गणा णेव फड्या केई 

णो अज्क्पट्राणा णेव य अण़ुभायठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णत्यि केई जोयद्डाणा ण॒ बंधठाणा वा । 

णृव य उदयद्वाणा ण॒ मग्गणद्वाणया केई ॥५३॥ 

णो ठिदिबंधट्राणा जीवस्स ण॒ संकिलेसठाणा वा | 

ण॒व विसोहिद्वाणा णो संजमलडिठाणा वा ॥५४॥ 
णुंव य जीवद्वाणा ण गुणटद्वाणा य अत्थि जीवस्स | 
जेण दु एदे सब्वे पोगलदव्वस्स परिणमा ॥५०॥ 


जीवके बरण नहीं है, गंध भी नहीं हैं, रस मी नहीं है, स्पशे भी नहीं है 
रूप भी नहीं हे, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संहनन भी नहीं है 
तथा जीबके राग नहीं है, ्वेप भी नहीं हे, मोह भी नहीं है, आर्नरव भी नहीं 
हे, कर्म भी नहीं है और नोकरम्म भी नहीं है । जीवके वर्ग नहीं है, वर्गणा 
नहीं हैं, कोई स्पठ्धक भी नहीं हे, न अध्यवस्थान है ओर न अनुभाग 


र्०्ड > पामुतसंग्रह - 


स्थान ही हैं। जीवके न कोई योगस्थान है, न वन्धस्थान है, न उदय- 
स्थान है ओर न कोई मार्गणास्थान हे। जीवके न स्थितिवन्धस्थान 
हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं, न संयमलब्धिस्थान हैँ, 
न जीवस्थान हैं, और न गुणस्थान है, क्‍योंकि ये सभी पुद्गल द्रन्यके 
परिणाम हैं । 

ववहारेण दु एदे जीवस्स हृवति बण्णमादीया | 

गुणठाणता भावा ण दु के णिच्छुयण॒यस्स ॥५६॥ 


ये बर्णसे लेकर गुशस्थान पर्यन्‍त भाव व्यवहार नयसे तो जीवके है । 
इनमेसे ए श्डु च्दे. 
परन्तु निश्चयनयसे इनमेसे कोड भी भाव जीवका नहीं हैं । 
ये भाव जीवके क्यों नहीं हैं ? 


एएहि य संबंधों जहेव खीरोदयं मुणुदव्यो । 
णुयहुति तस्स ताणि दु उवश्रोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 


इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके 
सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये। किन्तु वे जीबके नहीं हैं; क्योकि 
जीवसें उनसे उपयोग गुण अधिक हे, अर्थात्‌ उन भाबोंमें जानना देखना- 
पना नहीं है, किन्तु जीवमें है । इसलिये जीव उनसे भिन्न है। 
व्यवहार ओर निश्चयमें अविरोध 


पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भरणंति बवहारी | 
मुस्सदि एसो पंथो ण्‌ य पंथो मुस्सदे कोई |॥५८।॥) 
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणुं च पस्सिदु' बण्णं | 
जीवस्स एस वर्णो जिणुहि ववहारदो उत्तो ॥१६॥ 
एवं गंधरसफाससूवा देहो संठाणमाइया जे य | 
सब्वे ववहारस्स य खिच्छुयदरहू ववदिसंति |६०॥ 


जैसे मार्गमे चलनेवालोंकों लुटता देखकर व्यबहारी लोग कहते हैं 
कि यह मार्ग लुटता है। किन्तु कोई सार्ग लुटता नहीं है, जानेबाले लोग 
ही लुटते हैं। इसी तरह जीवमे कर्म ओर नोकर्मोंका वर्ण देखकर 
“यह जीवका वर्ण ह? ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार 
जो गंध, रस, स्पशे, रूप, शरीर और संस्थान वगैरह हैं, वे सव व्यव- 
हारसे जीवके हैँ, ऐसा निश्चयनयके दृष्टा पुरुष कहते हैं | 


“- समय ग्राभूत -« २०५ 


तलय भवे जीवाणु संसारत्थाण होति वण्णादी। 
ससारपमुकताण शत्थि हु वण्णादआओ केई ॥६१॥ 
वे वर्ण आदि भाव संसारमसे स्थित जीबोंके संसार अवस्थामे ही होते 
सर >(ए ए कम 
हैं । ससारसे मुक्त हुए जीवोके कोई भी वर्ण आदि भाव नहीं होता । 


जीवो चेव हि एदे सब्बे भाव त्ति मरणसे जदि हि | 
जीवस्सानीवस्स य शत्थि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो 
तेरे मतमे जीव आर अजीबसे कोई भेद नहीं रहता । 
ग्रह ससारत्थाणं जीवाणं ठुज्क होति वण्णादी | 
तम्हा ससारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पोग्गलद॒ब्ब जीवो तह लक्खणुंण मूठमदी | 
णिव्वाणमुबगदो वि य जीवत्त पोग्गलो पत्तो ॥६४॥ 


अथवा यदि तेरा मत है कि संसारमे स्थित जीवोके वर्णादि होते हैं 
तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलाये । ऐसी स्थितिसें पुदुलके 
लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे यूढ़ बुद्धि | पुदुगल द्रव्य ही 
जीव हुआ | तथा निर्शाण प्राप्त होनेपर भी पुदूगल ही जीवपनेको प्राप्त 
हुआ कहलाया । आशय यह हैं कि यदि ऐसा माना जाये कि संसार 
अवस्थामे जीव वर्णादिवाला है तो वर्णादिमान होना तो पुदुगलका 
लक्षण है। अतः पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा। ऐसी स्थितिमे मोक्ष भी 
पुदूगलको ही हुआ । इससे मोक्षमे भी पुदूगल ही जीव 5हरा, अन्य कोई. 
चेतन्यरूप जीव नहीं रहा । अतः जीव वर्णादिवाला नहीं है । 


जीवसमास जीव नही है-- 
एक्क च दोश्णि तिरिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा | 
बादरपज्जत्तिद्रा पयडीझो णामकम्मस्स ॥६५॥॥ 
एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्भटाणाओ करणमूदाहिं | 
पयडीहिं पोग्गलमईहिं तादिं कहँ मण्णदे जीवो ॥६६॥ 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीद्रिय, चोइन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीव तथा 
हर क: * 
बादर, सूद्टम, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी ग्रकृतियां हैं। इन 


२०६ -प्ाध्ृतसंग्रह - 


करणभूत पुद्गलमयी प्रकृतियोंक्रे द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई है । 
अतः उनके द्वारा जीव केसे कहा जा सकता ह 


पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव | 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६०॥ 
आगममसे जो देहकी छा पर अपयाप्त आर सक्म बादर अदि जित 
संजाओंको जीवसंजा रूपसे कहा है वह सब व्यवहारसे कहा है | 
गुणस्थान जीव नही ह--- 
मोहणकम्मस्सुद्यादु वश्णिया जे इमे गुणद्राणा | 
ते कह हव॑ति जीवा जे शिक्रमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


मोहनीय कर्सके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं; जिन्हें सदा 
अचेतन कहा है, वे जीव केसे हो सकते हैं । 


कत क्मोधिकार 


जीवके कर्मवन्ध केसे होता है ? 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि। 
अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्दे जीवो ॥६६॥ 
सु वष्ट तस्स तस्स कम्मस्स संचओ्रो होदि | 
जीवस्सेव बंधो भणिदो खलु सब्ब वद्रसीहिं |॥७०॥ 
जीव जब तक आत्मा और आख्रब, इन दोनोंके विशिष्ट भेदकों नहीं 
जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदिसे प्रवृत्ति करता है। क्रोध 


आदियें प्रवृत्ति करते हुए उस जीवके कर्मोंका संचय होता है। इस प्रकार 
'सर्वेज्ञ देवने जीवके कमेका वन्ध कहा है। 


बन्धका निरोध कब होता है ? 


जश्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव | 
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधों से ॥७१॥ 


- ससय प्रार्ृत - २०७ 
जब यह जीव आत्मा ओर आर्रवके विशिष्ट अन्तरको जान लेता है । 
तब उसके बन्ध नहीं होता । 
जानने मात्रसे बन्धका निरोध कैसे होता है ? 
णादुण आसवाण असुचित्त च विवरीयभाव॑ च। 
दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्ति कुशदि जीवो ॥७२॥ 
आरस्रवोंका अश्ुविपना, विपरीतपना ओर “ये दुःखके कारण हे? ऐसा 
जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है, अर्थात्‌ उनमे प्रवृत्ति नहीं करता । 
आख्रवेसे निद्नत्तिका उपाय 
अहमिको खलु सुद्धो णिम्ममश्रों णाण-दंसणसमग्गो | 
तम्हि ठिंदो तश्चित्तो सब्वे एदे खय॑ णेमि ॥७३॥ 
ज्ञानी जीव विचारता है कि निश्चयसे में एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित 
हूँ, ज्ञान ओर दशेनसे पूरे हूं। अपने इस स्वभावमे स्थित होकर उसीमे' 
लीन होता हुआ मैं इन सब आर्रवोंको क्षय कर देता हूँ । 


जीवणिबद्धा एदे अ्रधुव श्रणित्वा तहा असरणा य | 
टुक्‍्खा दुक्खफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं |७४॥ 


ये जी साथ निवद्ध है, अधुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, 
ढुःख रूप हैं ओर उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे 
निवृत्ति कक] 
निवृत्ति करता हे । 
आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान 


कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम | 
णु करेइ एयमादा जो जाण॒दि सो हवदि णाणी ॥७०५॥ 


जो आत्मा इस कममके .परिणासको, उसी तरह नोकमेके परिणामकों 
हक हे भ्श 
नहीं करता, परन्तु जानता हें, वह ज्ञानी हैं । 


पानी पररूप परिणमन नडी करता-- 


ण वि परिणमदि,ण गिर्हदि उप्पजदि ण्‌ परदव्वपज्जाए | 
णाणी जाणुतो वि हु पोग्गलकम्मं अणेयविहं ॥|७६॥ 


श्ण्प - याश्वतसंग्रह - 


ज्ञानी अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मोको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो 

द्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता 6 आंर नः 
उसरूप उत्पन्न होता हैं। आशय यह है कि ज्ञानी पुदगल कर्मका 
जानता तो ह परन्तु पुदूगलके साथ उसका कतापना या कमपना नहीं ह 
न पुदूगलकसे जीवका काय हूँ और न जीव उसका कता ह । 


ण॒ वि परिणमदि श॒ गिर्हदि उप्पण्जद ण॒ परदब्वपज्जाए | 
णाणी जाणुंतो वि हु सगपरिणामं अ्रणेयविहं ॥७७॥| 


ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंकोी जानता हुआ भी न तो परद्रव्य 
की पर्यायरूप परिणमन करता हैं, न उसे ग्रहण करता है ओर न उसरूप 
उत्पन्न होता है। 
णु वि परिणमदि णु गिण्हदि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपज्जाएं | 
णाणी जाणुंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ||७८॥| 


ज्ञानी पुदगलकर्माके अनन्त फल्ोंको जानता हश्रा भी निश्चयसे न तो 
पर द्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता हे और न 
उसरूप उत्पन्न होता 


पुदुगल कर्तका भी जीवके साथ कर्त्ता-क्रमाव नहीं है--- 


णु वि परिणमदि णु गिर्ह॒दि उप्पज्जदि ण॒ परदब्वपज्जाए | 
पुगालदब्ब॑ पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥७६॥ 


इसी तरह पुदूगलद्रव्य भीन तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमनच 
करता है, न उसे ग्रहण करता है ओर न उसरूप उत्पन्न होता हैं। किन्तु 
अपने भावरूपसे ही परिणमता हे । 


जीव ओर घुद्गलका परस्परमें निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध मात्र है-- 


जीवपरिणामहेंदु' कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति | 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ||८०॥| 

ण्‌ वि छुब्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुरो । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हंपि |८१॥ 
एदेण कारणुण दु कत्ता आदा सएश भावेण | 
पोगलकम्मकदाणु णु दु कत्ता सब्बमावाणं ॥र॥ 


- समसय-प्राभ्युत - २०६, 


जीवके परिशामके निमित्तसे पुदूगल कर्मरूप परिणमन करते है। 
उसी तरह पुदुगल कर्मके निमित्तसे जीव भी परिणमन करता हे । न तो 
जीव कर्मके गुणोंकी करता हे, उसी प्रकार न कर्म जीवके गुणोंको करते है । 
परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो । इस कारणसे आत्मा 
अपनेही भावसे कर्ता कहाता है, किन्तु बह पुदुगलकमके द्वारा किये हुए 
समस्त भावोंका को नहीं हे । 


निश्चयसे आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता भोक्ता है--- 


रिच्छुयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि | 
वेदयदि पुणो तं चेव जाण शञ्रत्ता दु अ्रत्ताणं ॥८३॥ 


इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता है ओर 
कप | ३ 
फिर अपनेको ही भोगता हे, ऐसा जानो । 


आर व्यवहारसे 


ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेइ णेयविहं | 
त॑ चेव पुणो वेयइ पोग्गलकम्मं अ्रणेयविहं ||[८४॥| 


व्यवह्रनयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोको करता 
का के ल्‍्र रॉ बिक हे 
हँ ओर फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुदूगल कम!ॉको भोगता है । 


उक्त व्यवहारमे दूषण 


जदि पुग्गलकम्ममिणु कुब्बदि त॑ं चेव वेदयदि आदा । 
दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमदं |८९५॥ 


यदि आत्मा इस पुदुगल कर्मको करता है ओर उसीको भोगता है तो 
वह आत्मा स्व ओर पररूप दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरता है ओर यह बात 
जिन सम्मत नहीं है। | आशय यह है कि दो द्रव्योंकी क्रियाएँ भिन्न ही 
होती हें--चेतनकी क्रिया जड़ नहीं कर सकता ओर जड़की क्रिया चेतन 
नहीं कर सकता। जो एकही द्रव्यमें दोनों क्रियाएँ सानता है वह सम्यग्दृष्टि 
नदीं है | 
दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है ? 

जम्हा दु अ्त्तभाव॑ पुग्गलमाव॑ च दो वि कुब्बंति । 

तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुति ॥८६॥ 

५७ 


२१० - प्राम्ठत्संग्रद - 
यतः दो क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावकी ओर 
पुद्गलके भावको दोनोंको ही कस्ता है । इसलिये वे मिश्यादरष्टि हैं । 
उसीका विशेष कथन 
मिच्छुत्त पुण दुविह जीवमजीयं तहेव अण्णाणं । 
अवधिरदि जोगा मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्वके दो प्रकार हें--एक जीव सिथ्यात्त ओर एक अजीब 
मिथ्यात्व । उसी तरह अज्ञान, अधिरति, योग, मोह आर क्रोध आदि ये 
सभी भाव जीव ओर अजीबके भेदसे दो दो प्रकारके हें । 
पोगालकम्मं॑ मिच्छे जोगो अविरदि अ्रणाणमणज्जीवं | 
उवश्रोगो अ्रग्णाणं अ्रविरइ मिच्छें च जीवो त्ति ॥८८॥ 
पुदूगल कमेरूप जो मिथ्यात्व योग अविरति ओर अज्ञान हैं. वे अजीब 
हैं ओर उपयोंगरूप जो अज्ञान अविरति ओर मिश्यात्त हैं, वह जीव है । 
उवश्ोगस्स अ्रणाई परिणामा तिरिण मोहजुत्तस्स | 
मिच्छुत्त अएणाणं अविरदिभावो य णायव्यी |८६॥ 
अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्य अज्ञान ओर अवधिरति- 
भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें । 
उक्त तीनों परिंणार्सोका कतो आत्मा है-- 
एडदेसु य॑ उबश्नोगो तिविहों सुद्धो शिरंजणो भावों । 
जं सो करेंदि भाव॑ उवश्योगो तस्स सो कत्ता |६०॥ 
यद्यपि यथाथथेमे वह उपयोग शुद्ध ओर निरंजन भावरूप हू, किन्तु 


मिथ्यात्व अज्ञान ओर अविरतिका निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका है। 
इनमेंसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका कर्ता होता है। 


ज॑ कुशदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स | 
कम्मत्त परिणमदे तम्हि सर्य पोग्गलं दव्वं ॥६१॥ 


आत्मा जिस भावको करता है बह उस भावका कर्ता होता हैं। उसके 
कर्ता होनेपर पुदूगल द्रव्य स्वयं ही कर्मू्पसे परिणमन करता है। 


- समय-प्राभुत - २११ 
अज्ञानसे कर्मोकी उत्पत्ति होती है. 
परमाणु कुब्व॑ श्रप्पाणं पि य पर करितो सो | 
अण्णाणमश्रो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥६२॥| 
परको अपना करता हुआ ओर अपनेको पर करता हुआ वह जीव 
अज्ञानी हे । वह अज्ञानी जीव कर्मोका कर्ता होता है । 
झानसे कर्माकी उत्पत्ति नही होती--- 
परमप्पाणमकुब्बं श्रप्पाणं पि य पर अरकुब्बंतो । 
सो णाणमश्रो जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥६३१॥ 
परको अपना नहीं करता हुआ और अपनेको भी परका नहीं करता 
हुआ जीव ज्ञानी है । वह ज्ञानी जीव कर्मोका कता नहीं होता । 
अज्ञानसे कर्म केसे उत्पन्न होते हैं ? 


तिविहो एसवश्रोगो श्रप्पवियप्पं करेदि कोहोडहं । 
कत्ता तस्सुवश्रोगस्स होदि सो अ्रत्तमावस्स ॥[६४|| 
सिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका उपयोग भें 
क्रोध हूँ? ऐसा आत्म विकल्प करता हें। उससे वह आत्मा उस उपयोग- 
आप बज] 
रूप आत्म भावका कर्ता होता है। 
तिविहो एसुक्‍्श्रोगो अ्रप्पवियप्पं करेइ धम्मादि। 
कत्ता तस्सुवश्नोगस्स होदि सो अत्तभावस्स )|६५॥ 
तीन प्रकारका यह उपयोग मैं धर्म द्रव्य आदि हूँः ऐसा आत्मविकरप 
करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोगरूप आत्मभावका कतोा होता है। 


एवं पराशणि दव्वाणशि श्रप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ | 
अप्पाणं अधि य पर करेदि अण्णाणमभावेण ||६६॥। 


इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भावसे परद्रव्यॉकी अपना करता है ओर 
अपनेको परका करता है । 
एदेण ढु सो कत्ा आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्वकत्तित्त ॥६७॥ 


२१२ न प्रभ्दत्संग्रह हि 


उक्त कारणसे निश्चयको जाननेबाले ज्ञानियोंने उस आत्माको कर्ता 
कहा है। जो ऐसा जानता है वह सब कठ्‌ त्वको छोड़ देता है हे [ सारांश 
यह है कि अज्ञानी अवस्थामें ही परद्वव्यका कठत्व वनता हैं। ज्ञानी 
होनेपर परद्वव्यका कत्त त्व नहीं रहता । ] 


ववहारेण दु आदा करेदि घ्रटपडरथाणि दव्वाणि। 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥ 


व्यवहयस्से इस लोकमें ऐसा माना जाता है कि आत्मा घट, पट रथ 
आदि बस्तुओंको तथा इन्द्रियॉंकी ओर अनेक प्रकारके कर्मों ओर नोकमों- 
को करता हे । 
उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है--- 


जदि सो परदव्वाणि य करिज णियमेण तम्मओ्रो होज | 
जम्हा ण्‌ तम्मश्नो तेशु सो ण॒ तेसिं हृवदि कत्ता |[६६॥ 


यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय ६ 
परन्तु यतः वह परद्वव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है। 
जीवो ण्‌ करेदि घडं णुव पड णुव सेसगे दब्वे | 
जोगुवश्नोगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता |१००॥ 


जीव न धटको क्रता है, न पटको ओर न शेष द्रव्योंको ही करता है ।' 
किन्तु जीवके योग और उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमे निमित्त होते हैं ओर 
उनका कता जीव है। 


जे पुगलद॒ब्बाण परिणामा होंति णाणञआवरणा | 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी |१०१॥ 


जो पुद्गल द्र॒व्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कमे हैं उनको आत्मा 
नहीं करता । जो ऐसा जानता हे वह ज्ञानी हे । 


अज्ञानी भी पर भावका फर्ता नही है-- 


ज भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता | 
तं॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥ 


आत्मा जिस शुभ या अश्युभ भावको करता है वह उसका कर्ता होता 


“ समय-म्राभ्ठत - र्श३ 


है और वह भाव उसका कम होता है। तथा वह आत्मा उस भावका भोक्ता 
होता है। 
कोई ह्ृब्य पर भावको नहीं कर सकता--- 
जो जम्हि गुण दव्वे सो अण्णम्हि दु ण्‌ सकमदि दब्वे 
सो अण्णमसंकतो कह त॑ परिणामए दब्बं ॥१०१॥ 
जो द्रव्य जिस द्रव्यमे ओर गुणमे रहता हे वह अन्य द्रव्य और अन्य 
गुणमें संक्रमण नहीं करता अर्थात्‌ वह अपने स्वभाव ओर गुणकोी छोड़कर 
अन्य द्रव्य ओर अन्य गुणरूप नहीं बदलता । इस प्रकार अन्यरूपमें 
संक्रान्त नही होता हुआ बह द्रव्य अन्य द्रव्यको कैसे परिणमा सकता है । 
सारांश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कोई थी वदल नहीं सकता । 
अत्येक द्रव्य अपनी मर्यादाम ही रहता हे | 


अतः आत्सा पुद्गल कर्मका कर्ता नही है-- 
दव्वगुणुस्स य आदा ण॒ कुणदि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि | 
त॑ उभयमकुब्बंतों तम्हि कहँ तस्स सो कत्ता |॥|१०४॥ 


आत्मा पुदूगलमय कमेमे द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता। उन 
दो ५ ल्‍्र के 3 सकता भ्छे 
(नॉको नहीं करते हुए वह उसका करता केसे हो सकता है 
आत्माको पुद्गल कर्मका कर्ता कहना उपचार सात्र है--- 
जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम | 
जीवेण कदं कम्म॑ भरणदि उवयारमत्तेण ||१०५॥| 
जीवके निमित्तभूत होनेपर पुदुगलोंके कर्मेबन्धरूप परिणामको 
लिप ्‌ ३ एः 
देखकर उपचारसात्रसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कमंको किया?। 
दइृष्टान्त हारा उपचारका स्पष्टीकरण 
जोघेहिं कदे जुद्ध राएण कदं ति जंपदे लोगो । 
तह बवहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण |॥१०६॥|| 


सैनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध 
किया । उसी प्रकार व्यवह।रसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण 
आदि कमे किये। 


२१४ - म्राभूतसंग्रह - 
व्यवहार नयका वक्तव्य 


उप्पादेदि करेदि य वंधाद परिणामएदि गिण्हदि य। 
आरा पोग्गलदव्य॑ ववहारणयस्स वत्तव्व |१०७॥|| 


आत्मा पुदूगलद्ग॒व्यको उत्पन्न करता है, वांधता है, परिणमाता हे: 
भू धन भ्ध 
ओर परहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन हे । 


जह राया ववहारा दोसगुगुग्पादगो त्नि श्रालविदो । 
तह जीवो ववहारा दब्वगुणुप्पादगों भशिदो ॥१०८॥ 


जैसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोयों ओर गुणोंका उत्पादक कहा जाता 
है वेसे ही जीवको व्यवहारसे पुदूगलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है । 


सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो |' 
मिच्छ॒ुत्त अविरमणं कसाय-जोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥ 
तेसिं पुणो वि य इमो भणिदों भेदो दु तेरसवियप्पो | 
मिच्छादिद्रीश्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥ 
एदे अचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसभवा जम्हा | 

ते जदि करंति कम्मं णु॒ वि तेतिं वेदगो आदा ॥१११॥ 
गुणुसरिणिदा दु एदे कम्मं कुब्वंति पच्चया जम्हा | 
तम्हा जीवोडकत्ता गुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥११२॥ 


सामान्‍्यसे चार प्रत्यय ( कमेवन्धके कारण ) वन्धके कर्ता कहे जाते 
हैं.। वे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर योग जानने । फिर उन चार्ोंके. 
भी तेरह भेद कहे हैं। वे तेरह भेद मिथ्यादृष्टि गुशस्थानसे लेकर सयोगके- 
वली ग़ुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हें। ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान 
अचेतन हैं, क्योंकि पुदूगल कमके उदयसे होते हैं । यदि वे कर्मको करते 
हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं है। और यतः ये गुणस्थान नामवाले 


प्रत्यय कर्मको करते हैं, अतः जीव कर्मका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही 
क्मको करते हैं। 


जीव और प्रत्यय एक नहीं हैं--.. 


जह जीवस्स अणरण्णुवओ्ओगो कोहो वि तह जदि अशणुर्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमणरण्णत्तमावण्णं ॥११३॥ 


- समय-प्रारुत - श्श्प्र्‌ 


एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदो तहाडजीवो । 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माण ॥११४॥| 


अह पुण अण्णो कीहो अश्णुवश्नोगप्षगों हवदि चेदा | 
जह कोहो तह पदच्चय कम्मं सोकम्मम्वि अरुण ॥११०॥ 


जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वेसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य 
है अर्थात्‌ एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव ओर अजीब अनन्य ठहरते 
हैं। और ऐसा होनेपर इस जगतमें जो जीव है वही नियमसे अजीब ठहरा। 
प्रत्यय, कमें और नोकमको भी एक मानने पर यही दोप आता है। इस 
दोपके भयसे यदि तेरे मतसें क्रोध अन्य है ओर उपयोगस्वरूप आत्मा 
अन्य है तो जैसे क्राध आत्मासे अन्य हे बैसे ही प्रत्यय कमें ओर नोकम 
भी आत्मासे अन्य ही है। 


पुदूगल द्वब्य परिणामी है--- 


जीवे ण॒ सय॑ बद्ध' ण सयं परिणमदि कम्ममावेण । 
जद पुग्गल दव्वमिणुं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्मश्यवग्गणासु श्रपरिणमंतीसु कम्मभावेण | 
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओो वा ॥११७॥ 
जीवो परिणामयदे पोग्गलद॒ब्वाणि कम्मभावेण | 

ते सयमपरिणमते कहं शु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोगालं दबव्वं | 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्म चिय होदि पोगालं दव्व | 
- तह त॑ णाणावरणाइपरिणदं मुशसु तच्चेव ||१२०॥ 


यदि ऐसा माना जाये कि यह पुदुगलद्ग॒व्य जीबमें स्वयं नहीं वंधा 
ओर न स्वयं कर्मेरूप परिणत होता है तो वह अपरिणासी ठहरता है। 
तथा कार्मण वर्गंणाओंके कर्मरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव 
का प्रसंग आता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना 
जाता है कि जीव पुदुगल द्रव्योंकी कर्मरूपसे परिणमाता हैं तो यह प्रइन 
पंदा होता है कि स्वय॑ परिणमन न करते हुए पुद्गलद्गव्योंकी जीव कैसे 
परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है. कि पुद्गलदूव्य स्वयं 
ही कर्मेझूपसे परिणमन करता है तो जीव पुदूगल द्रव्यको कर्मरूपसे परि- 


२१६ - ताख््ूतसम्रह - 


णमाता है रह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः नियमसे कर्मरूप परिश॒त 

हुआ पुदुगलद्॒व्य ही कर्मरूप होता हैं। तथा ज्ञानावरणादि रूपसे परिणत 
३ ९. बाप 

हुआ पुदूगलद्॒व्य ही ज्ञानावरण आदि है ऐसा जानो । 


जीव भी परिणामी है-- 


शु सय॑ बद्धो कम्मे णु सय्यं परिणमदि कोहमादीहिं | 
जइ एम तुज्क जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥१२१॥ 
अपरिणुमतम्हि सब॑ जीवे कोहादिएहि भावेहिं | 
संसारम्स अमावो पसज्जदे सखसमझ्रों वा ॥१२२॥ 
पोग्गलकम्म कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्तं | 

त॑ सयमपरिणमत कहं शु परिणामयदि कोहो ॥१२१॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहमावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो व माणमेवादा | 
माउबजुत्तों माया लोहुब्जुत्तो हवदि लोहो ॥१२४॥ 


जीव स्वयं कर्मेसे नहीं वंधा ओर न॒स्थ॒यं क्रोधादिख्पसे परिणमन 
करता है, यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणासी ठहरता है । ओर 
स्वय जीवके क्रोध आदि भावरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके 
अमावका प्रसंग आता हैं अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है। पुदुगल- 
कम क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिशमाता है यदि ऐसा मानते हो तो यह 
प्रश्न होता है. कि स्त्रय परिणमन नहीं करते हुए जीबको क्रोध केसे 
परिणमा सकता है ? अथवा आत्मा स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता है, 
यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि हे तो क्रोध जीबको क्रोध रूपसे परिणमाता हे 
यह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः क्रोधसे उपयुक्त अर्थात्‌ क्रोधरूप 
परिणत आत्मा ही क्रोध है, मानरूप परिणत आत्मा ही मान है, 
सायारूप परिणत आत्मा ही साया है ओर लोभरूप परिणत आत्मा ही 
लोभ है । 

ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णाणिस्स दु शाणमशऔ्नो अ््णाणमश्रो अणाशिस्स ॥१२६॥ 


“- समय-प्रास्ृत - २९१७ 


आत्मा जिस सावकोी करता हे वह उस भावका कर्ता होता हे। 
ज्ञानीका तो भाव ज्ञानमय होता है ओर अज्ञानीका भाव अज्ञानमय 
होता है। - 
ज्ञानसय और अज्ञानसय भावका कार्य 


अण्णाणमश्रो भावो श्रण्णाणिणो कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमआओ_्रों णाणिस्स दु ण॒ कुण॒दि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 


अज्ञानीका भाव अज्ञानमय होता है इसलिये वह कर्मोकों करता हैं । 
आर भरे रु ९ 
आओर ज्ञानीका भाव ज्ञानमय होता हे इसलिये ज्ञानी कर्मोको नहीं करता । 


ज्ञानीके ज्ञानसय और अज्ञानीके अज्ञानमय भाव होनेम हेतु 


णाणुमया भावाश्रो णाणमश्रो चेव जायए भावो | 
जम्हा तम्हा णाण्िस्स सब्वे मावा हु णाणमया ॥१२८॥ 
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायए भावो | 
जम्हा तम्दा भावा अण्णाणमया अ्रणाणिस्स |॥१२६॥ 


यतः ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है अतः ज्ञानीके 
कप हें भ 
ससव भाव ज्ञानमय होते हैं। ओर यतः अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही 
सावधहोते हैं अतः अज्ञानीके भाव अज्ञानमय होते हैं । 
दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन 
कणुयमया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावा | 
अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी |१३०॥ 
अण्णाणमया भावा अ्रणाणिणो बहुविहा वि जायंते । 
णाणिस्स दु णाणमया सब्वे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 
जेसे सुबणमय पदाथ्थेसे सुवर्णमय कुण्डल बगैरह भाव उत्पन्न होते हैं 
आओर होते वेसे 
आओर लोहमय पदार्थेसे लोहमय कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैँ। बेसे ही 
अज्ञानीके अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाब उत्पन्न होते हैं ओर ज्लानीके 
सब भाव ज्ञानमय होते हैं । 
अपने अज्ञानसय भावोंका हेतु जीव रुवयं है--- 


अण्णाणुस्स स उदश्ो जा जीवाणु अतच्चउबलडी | 
मिच्छुत्तस्स दु उदओ जीवस्स अ्सदृहाणत्तं ॥१३२॥ 


श्श्द - प्रास्रतसंग्रह - 


उदथो अरसंजमस्स दु ज॑ जीवाणं हवेइ अविरमणं । 
जो दु कलुसोवञ्लोगो जीवाणं सो कसाउदओ ।||१३३॥ 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाणं ठु चिट्ठुउच्छाहो | 
सोहणमसोहर वा कायब्बो विरदिभावों वा ॥११४॥| 
एदेसु हेदुमूदेसु कम्मइयवग्गणागयं ज॑ ठ॒ । 

परिणमदे अट्टविदं णाणावरणादि भावेहिं ॥|१३५॥ 

त॑ खलु जीवणिवद्धं कम्मइयवग्गणागयं जश्या | 

तइया द॒ होदि हेद जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥ 


जीवांकी जो तत्त्वका अज्ञान है यह अज्ञानका उदय है। जीवको 
जो तत््वका अश्रद्धान हे यह मिथ्यावका उदय है। जीवोंका जो 
अविरमण अर्थात्‌ अत्याग साव है. यह असंयमका उदय है। जीवोंका 
जो कल्लुषित उपयोग है. यह कपायका उदय है। जीवोंके जो शुभ अथवा 
अशम प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह ह उसे योंगका उदय 
जानो | इन उदयोंके हेतुमूत होनेपर जो कार्मेणवर्गेणारूपसे आया हुआ 
पुद्गलद्र॒व्य ज्ञानावर्ण आदि भावसे आठ प्रकार परिणमन करता ह, 

कार्मेण॒वर्गेणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे वंधता है तब जीव 
अपने अज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता हे। [| आशय यह हैं कि. 
सिथ्यात् आदिका उदय पुद्ूगलका परिणाम हैँ। उस उद्यका 
निमित्त मिलनेपर कार्मेणवर्गणरूप पुद्गल स्वयं कमरूप परिणमन करते 
ओर जीवके साथ वंघते है। तथा उस समय जीव सस्‍्वय॑ ही अश्रद्धान 
आदि रूपसे परिशमन करता हे। 


पुद्गलका परिणास जीवसे भिन्न है -- 
जइ जीवेण सह च्िय पोग्गलदव्व॒स्स कम्मपरिणामो | 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥| 
एक्स्स दु परिणामों पोग्गलदव्वस्स कम्ममावेण | 
ता जीवभावहेद॒हि विणा कम्मस्स परिणामों |११८॥ 
यदि जीवके साथ ही पुदुगलद्गव्यका कर्मरूप परिणाम होता हे, 


अथात्‌ जीव ओर पुदूगल दोनों सिल्कर कर्मरूप परिशमन करते हैं यदि 
ऐसा माना जायगा, तो पुदूगल और जीव दोनो ही कर्मपनेको आराप्त हुए: 


“- समय-म्राभ्तत - २१६ 


कहलायेंगे । किन्तु कर्मरूपसे परिणमन तो अकेले पुद्गलद्गव्यका ही 
होता हे । अतः जीब भावरूप निमित्तके विना ही कर्मका परिणाम होता है। 


जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न है -- 
जीवस्स दु कम्मेश य सह परिणामा हु होंति रागादी ! 
एवं जीवो कम्म॑ च दो वि रागादिमावण्णा ॥|१३६॥ 
एक़स्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं । 
ता कम्मोदयहेदृहि विणा जीवस्स परिणामों ॥१४०॥ 


यदि जीवके रागादि परिणाम कर्मके साथ होते हैं. अर्थात्‌ जीव और 
कर्म दोनों सिलकर यदि रागादिरूप परिणमन करते हैं तो जीव ओर 
कम दोनों ही रागादिरूप परिणमे ऐसा कहा जायेगा। किन्तु रागादिरूपः 
परिशाम तो अकेले जीवके ही होते हे। अतः कर्मके उद्यरूप निमित्तके: 
विना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं । ऐसा मानना चाहिये । 
जीवसे कर्मबद्धू है या अबछ ? 
जीवे कम्मं बद्ध पुट्ठ चेंदि ववहारणयमणिदं | 
सुद्धशयस्स दु जीवे अबद्ध पुद्ठ' हवइ कम्मं ॥१४१॥ 
जीवमें कम बद्ध ओर स्पष्ट हे, यह व्यवहार नयका कथन है। जीवबमें 
कमे अबद्ध ओर अस्पृष्ट हे, यंह निश्चय नयका कथन हे । 
किन्तु समयसार उभयनयातीत है--- 
कम्मं बद्धमबद्ध जीवे एवं तु जाण ण॒यपक्खं । 
पक्खातिक्कंतो पुण भर्णदि जो सो समयसारो |॥|१४२॥ 
जीवमें कर्म बद्ध हे अथवा जीवमे कम अबद्ध है इस प्रकार ये दोनो 
नयपत्ष हैं । किन्तु जो पक्षातिक्रान्त हैं, वह समयसार हे । 
पक्षातिऋन्तका स्वरूप 
दोर्ह वि ण॒याण भणियं जाणइ ण॒वरं तु समयपडिबद्धो । 
णु॒ दु एयपक्खे गिए्हदि किंचि वि णयपक्लपरिहीणो ॥१४३॥ 


आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको केवल 


२२० “ प्राभ्यतसंग्रह -- 
जानता है | किन्तु नयपक्षसे रहित होता हुआ किसी भी नयका पक्ष 
अहण नहीं करता | 
सम्महंसशणाणं एसो लहददि त्ति ण॒वरि वबदेसं | 
सव्वशयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ॥१४४॥ 


जो सव नयपतक्षोंसे रहित कहा जाता है वही समयसार हैं। उसीको 
सम्यग्द्शेन और सम्यगज्ञान यह नाम सित्ता है । 


चुण्य-पाप अधिकार 


कर्ममें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है--- 
कम्ममसुहं कुसील सुहकम्म॑ चावि जाण॒ह सुसीलं। 
कह तं होदि सुसीलं ज संसारं पवेसेदि ॥१७०॥ 
अशुभ कमेंको कुशील ओर शुभ कर्मको सुशील जानों। किन्तु जो 
संसास्मे प्रवेश कराता है वह क्मे सशील केसे हो सकता है ९ 
शुभ अशुभ कम बन्धके कारण हँ--- 
सोवरिणियं पि णियलं वंघदि कालायस पि जह पुरिसं। 
वंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहंँ वा कदं कम्मं ॥१४६॥ 


जेसे सोनेकी वेड़ी भी पुरुषको वांधती है और ज्ञोहेकी वेड़ी भी 
पुरुषको वांवती हं। उसी प्रकार किये हुए शुभ और अशुमकमे जीवको 
चांधते हैं । 


है 


अतः दोनों त्याज्य है--. 


तम्हा दु कुसीलेहि य रायं मा कुणह मा व संसग्गं | 
साहीणो हि विशासो कुसीलसंसग्गरागेण |]१४७॥|| 


- समय-प्राश्ठत - २२१ 


अतः दोनों प्रकारके कुशील कर्मोके साथ न राग करो ओर न उनका 
संस करो ; क्योंकि कुशीलोंका संसगं करनेसे तथा उनसे राग करनेसे 
स्वाधीनताका विनाश होता है । 


दृष्टान्त द्वारा समर्थन 


जह णाम को वि पुरिसो कुच्छियसीलं जणुं वियाणित्ता | 

वज्जेदि तेणु समयं ससग्ग रायकरणुं च |१४८॥ 

एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिदं णाउं। 

वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरया ||१४६)॥ 

जेसे कोई पुरुष खोटी आदतवाले मनुष्यकों जानकर उसके साथ 

संस्‌र्ग ओर राग करना छोड़ देता है। बेसे ही अपने स्वभावमे लीन पुरुष 
कम प्रकृतियोंके शील-स्वभावको कुत्सित जानकर उनका संसर्ग छोड़ देते हैं 
ओर उनसे दूर रहते हैं । 


आगमसे समर्थन 
रत्तो बंधदि कम्म॑ मुचदि जीवों विरागसंपन्नो | 
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥|१५०॥ 
रागी जीव कर्मका बन्ध करता हे ओर विरागसे सम्पन्न जीव कम 
बन्धनसे छूट जाता है | यह जिन भगवानका उपदेश है। अतः कर्मोमे 
राग मत करो। 
ज्ञान ही मोक्षका कारण है-- 
परमद्टो खलु समओ्रो सुद्धो जो केवली मुणी णाणी | 
तम्हि ट्विदा सहावे म॒ुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥ 
निमश्वयसे जो परमाथ है वही समय हे, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, 
ज्ञानी है। उस परमाथ्थ स्वभावमें स्थित मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हैं। 
परमट्ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तव॑ वदं च धारेइ | 
त॑ं सब्ब॑ बालतवं बालवद॑ बिंति सब्बर्हू ॥१५२॥ 


जो परमार्थमें स्थित नहीं है, वह जो तप करता है और त्रत धारण 
करता है, उस सबको सर्वेज्षदेव बालतप ओर बालब्रत कहते हैं । 


२२२ “ आश्ठतसंग्रह -- 


वदशणियमाणि घरंता सीलाशि तहा तव॑ च कुव्वंता | 
परमट्ठबाहिरा जे खणिव्वाणं ते ण विंदंति ॥१५४३॥ 
ब्रत-नियमोंकोी धारण करते हुए ओर शीलों तथा तपका आचरण करते 
हुए भी जो परमार्थसे बाहर हैं, अथात परमार्थके ज्ञान ओर श्रद्धानसे शृत्त्य 
है, वे निर्वाण॒को प्राप्त नहीं कर सकते । 
पुण्य संसारका कारण है, मोक्षका नहीं-- 
परमट्ुबाहिरा जे ते अण्णाणुण पुएणमिच्छंति । 
संसारगमणहेदु' वि मोक्‍्खहेदु' अजाणंता ॥१५४॥ 
जो परसार्थसे वाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान- 
बश संसार श्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं । 


मोक्षका कारण 


जीवादीसद॒हणं सम्मत्तं तेसिमधिगमों णाणं । 
रायादीपरिहरणुंं चरण एसो दु मोक्‍्खपहो ॥१५५॥ 
जीवादि पदार्थोका श्रद्धान सम्यक्त्व है । उनका जानना ज्ञान है ओर 
रागादिका त्याग चारित्र है। ये दीनों मोक्ष॒ुका मार्ग हैं । 
विद्वानों ओर यतियोंमें मेद 
मोत्तूण णिच्छयट्टः ववहारेण विदुसा पवट्ट ति । 
परमट्ठुमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खञ्रो विहिश्रो ॥१५६॥ 
विद्वान लोग निश्चयनयके विपयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । 
किन्तु परसाथथका आश्रय लेनेवाले यतियोंके ही कर्मोका क्षय होता हे, ऐसा 
आगमका विधान है । 
कर्म मोक्षके कारणोॉको ढॉकता है-- 
वत्थस्स सेदभावो जह णशासेदि मलमेलणुछण्णो' ॥ 
मिच्छुत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु शायबव्बं ||१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेंदि मलमेलणाछुण्णो' । 
अगण्णाणमलोच्छुण्णं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१४८॥ 
वत्यस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणाछुण्णो' । 
कसायमलोच्छुण्णं तह चारित्त पि णायव्बं ॥|१५६॥ 
१-२-३-- णासत्तो?, आरा० | 


“- समय-माभ्ूत - र२३ 


जैसे वस्रकी सफेदी मेलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वेसे 
ही मिथ्यात्वरूपी मेलके संसगसे व्याप्त हुआ सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है 
ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट 
हो जाती है वेसे ही अज्ञानरूपी मेलके संसगसे व्याप्त हुआ ज्ञान नष्ट हो 
जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे बस्त्रकी सफेदी मलके संसर्गसे व्याप्त 
होकर नष्ट हो जाती है वेसे ही कषायरूपी मलके संसर्गसे व्याप्त हुआ 
चारित्र भी न४ हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । 


6 हू चर 
कम स्वय ही बन्धरूप हे--- 


सो सव्वणाणुद्रिसी कम्मरणण शणियेणवच्छुण्णो । 
संसारसमावण्णो ण॒ वि जाणुदि सब्वदो सब्बं ॥|१६०॥ 


आत्मा स्वभावसे सर्वेज्ञ ओर सबंदर्शी है । किन्तु अपने कर्म रूपी रजसे 
व्याप्त होनेके कारण संसार अवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं 
जानता | 


कर्म मोक्षके कारणंके विनाशक हैं--. 


सम्मत्तपडिणिबद्ध' मिच्छुत्तं जिण॒वरेहि परिकहिदं | 
तस्सो दयेण जीवो मिच्छादिद्वित्तिणादव्वो ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणिबद्धं अ्ररणाणं जिण॒वरेहि परिकहिदं | 
तस्सो दयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहिद | 
तस्सोदयेण जीवो अ्रचरित्तो होदि णादव्वों ||१६३॥ 


सिथ्यात्व सम्यक्त्वकों रोकनेबाला है ऐसा जिनवर देवने कहा है। 
उसके उदयसे जीव मिशथ्यादृष्टि होता हे ऐसा जानना। अनजान ज्ञानका रोकने 
वाला है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है। उसके उदयसे जीव अज्नानी 
होता है ऐसा जानना । कपाय चारित्रको रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने 
कहा है। उसके उदयसे जीव अचारित्री--च रित्रहीन होता है ऐसा जानना । 


आखव-अधिकार 


आस्वका स्वरूप 
मिच्छुत्ं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु | 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणाम्रा ॥१६४॥ 
णशाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति | 
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिमावकरो ॥१६५॥ 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग चेतन भी हैं और अचेतन 
भी हैं । इनके अनेक भेद हैं। ये सब जीवमे होते हैं ओर जीवके हीः 
खनन्य परिणाम हैं। तथा वे ज्ञानावरण आदि करमोके कारण होते है । 
5३ | भा ५३ 
ओर उनका कारण रागठेपादि भावोंका कर्ता जीव होता है । 
ज्ञानीके उनका अभाव है-- 


णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो | 
सते पुव्वशिबद्धे जाण॒दि सो ते अबंधंतो [[१६६॥ 


सम्यस्दष्टीके आर्रव पूर्वक वन्ध नहीं होता; क्योंकि उसके आख्रवका 
निरोध अर्थात्‌ संवर होता हें । वह नवीन कर्मोको नहीं बांधता हुआ. 
पहले वंधे हुए कर्मोंकी, जो सत्तामें स्थित हैँ, जानता है । 
राग हु प मोह डी आखव हैं-.- 
भावों रागादिजुदो जीवेण कदो दु वंधगो मणिदो | 
रागादिविप्पमुक्को अबंधगो जाणगो ण॒वरि ॥१६७॥ 


जीवके द्वारा किये गये रागादियुक्त भावकों वंधक कहा है। और 
रागादिसे रहित साव वन्धक नहीं है, केवल ज्ञायक है । 


राग द् पसे रहित भावकी उत्पत्ति 


पक्के फलम्मि पडिदे जह ण फले॑ बज्कदे पुणो विंटे | 
जीवस्स कम्मभावे पडिए. ण्‌ पुणोदयमुवेइ ॥|१६८॥ 


- समय-प्रान्दत - २२५ 


जेसे पके हुए फलके गिरजानेपर वह फल पुनः बृग्तसे नहीं बंधता। 
बसे जीवके कर्मभावकीं निर्जया हो जानेपर वह पुनः उदयको प्राप्त 
नहीं होता । 
ज्ञानीके द्वब्यासवका अभाव है - 
पुटदवीपिंडसमाणा पुवच्वणिबद्धा दु पत्चया तस्स | 
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्बे वि णाणिस्स ॥१६६॥ 
उस ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप 
द्रव्यप्रत्यय मिट्टीके ढेलेके समान अकिद्धित्कर हे। तथा वे सब कार्मण 
शरीरके साथ सम्बद्ध हैं ( जीवके साथ नहीं )। 
जानी निराखव क्‍यों है ? 
चहुविह श्रणेयभेय बंधंते णारादंसणगुणेहि | 
समए समए, जम्हा तेश अबधो त्ति शाणी दु ॥१७०॥ 


चूंकि मिथ्यात्व अविरति कपाय ओर योगके भेदसे चार प्रकार का 
द्रव्यप्रत्यय ज्ञान ओर दशेन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके 
कर्मोको बांधता हैं। अर्थात्‌ उदयागत कम जीत्र के ज्ञान ओर दशेन 
गुणोको अज्ञान रूपसे परिशमाते है ओर अज्ञानभाव रूपसे परिशत 
ज्ञान ओर दशेनगुण वन्धके कारण होते हैं। अतः ज्ञानी को अवंधक 
कहा है | 
ज्ञानगुण का परिणमन वन्धका कारण कैसे है ? 
जम्हा दु जहरणादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि। 
अण्णत्तं णाणगुणो तेश दु सो बंधगो भणिदो ॥१७१॥ 
चूँकि ज्ञान गुण जधन्य ज्ञान गुणसे सी पुनः अन्यरूप परिणमन 
करता है | अर्थात्‌ जव तक ज्ञानगुण जघन्य रहता है तब तक उसका पुनः 
पुनः अन्यरूप परिणमन हुआ करता है। ओर यथाख्यात चारित्ररूप 
अवस्था से नीचे राग का सदुभाव अवश्य रहता है, अतः उस ज्ञान 
गुणको वंधक कहा है । 
तब ज्ञानी निराखव कैसे है ? 
दंसणाणाणनचरित्तं ज॑ परिणमदे जहर्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्कदि पुग्गलकम्मेण विविधेण ॥१७२॥ 
श्ष्‌ 


२२८ - प्राश्ठतसंग्रह - 


हि 


यतः ज्ञान दर्शन और चारित्र जधन्य रूपसे परिणमन करते हैं। 
इसलिये ज्ञानी अनेक प्रकाश्के पुदूगल करमसि वंघता हे । आशय यह है 
कि जव तक ज्ञानी ज्ञानकों जघन्य रूपसे जानता देखता आर आचरता 
है तब तक पुदूगलकर्मका वंध होता है अतः जो साज्षात्‌ ज्ञानीयूत ह वह 
निरासख्रव है | 
ऐसी स्थितिमें सम्यग्दष्टीको अवंधरक कहनेका कारण - 


सब्वे पुव्बशिबद्धा दु पच्चया सति सम्मदिटिट्स्स | 
उब्थोग्प्पाओोगं वर्धते कम्ममावेश |॥१७३१॥| 

संती दु शिस्वमोजा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स | 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णारस्स ॥१७४॥ 


होदूण णिरुवभोजा तह वंधदि जह ह॒वंति उवमोजा । 
सत्तद्वविहा भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥ 


एदेश कारणेण दु सम्मादिद्दी अबंधगो भणिदो | 
अससवमभावाभावे रण पच्चया बंधगा भणिदा ॥१७६॥ 


सम्यस्ट्टीके पहले बंधे हुए सब प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार 

वे कमे रूपसे वंध कराते हैं। किन्तु सत्ता अवस्थासे वे निरुपभोग्य है। जेसे 
लोकमे वाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती । जब वे प्रत्यय भोगने योग्य 
होते है अर्थात्‌ उदयागत होते हे तो वंध कराते हैं, जेसे तरुणी ख्ली पुरुपको 
वांधती है। निस्पभोग्य होकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य 
होते हैं उसी रूपमें ज्ञानावरणादिरूपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध कराते हैं । इस कारणसे सम्यग्वष्टीकी अवंधक कहा हे। 
क्योंकि आखस्रवभावके अभावमें प्रत्ययोंको वन्धक नहीं कहा है । आशय यह 
है कि पुदूगलकर्मरूप द्र॒व्यप्रत्यय पहले निरुपभोग्य रहते हैं उद्यकाल आने- 
पर उपभोगयोग्य होते हैं । किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले 
जीबके भावोके निमित्तसे ही वे कमेवन्ध कराते हैं। किन्तु कमके उदयके काये 
राग हेप मोहरूप आर्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय वन्धके कारण नहीं हैं । 


उक्त बातका ही समर्थन करते हैं- 


राणे दोसो मोहो य आसवा शत्थि सम्मदिट्विस्स | 
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पत्चया होंति ॥१७७॥| 


“- समय-स्ान्त - २५७ 


हेंदू चदुवियग्यों अद्ववियषस्स कारणं होदि | 
तेसिं पि य रागादी तेसिप्तभावे ण वज्कृति ॥१७८॥ 


राग, छेप, ओर मोह ये आर्रव सम्यर्हष्टीके नही हैं | इसलिये आख्ब 
भावके बिना द्रव्य प्रत्यय कर्सब॒न्धके कारण नहीं होते। मिश्यात्व आदि 
चार ग्रकारके हेतु आठ प्रकारके कर्मवन्धके कारण होते है ओर उन 
सिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययोंके कारण रागादि भाव होते हैं। रागादिभावोंका 
अभाव होने पर कर्मेवन्ध नहीं होता | 


पुनः दृष्टान्त द्वारा समर्थन करते हैं - 


जह पुरिसेणाहारों गहिदों परिशणमदि सो अणेयविहं | 
मंसवसारहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥१७६॥ 

तह णारिस्स दु पुष्ब॑ जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं | 
बज्मते कम्मं ते रायपरिहीणादु ते जीवा (!१८०॥ 


जैसे पुरुषके द्वारा अहण किया गया आहार उद्राग्निसे संयुक्त होकर 
मांस, चर्वी, रुधिर आदि अनेक भावरूप परिणमन करता है। बसे ही 
जानीके पहले जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्यय वंधे थे वे ( जीवके रागादि 
भावोंसे संयुक्त होकर ) अनेक अकारके कर्मवंधको करते है | किन्तु ऐसे जीव 
5 दीन होते है। अर्थात्‌ श॒ुद्धनयसे च्युत होनेपर ज्ञानीके ऋमबन्ध 
होता है। 


संचर-अधिकार 


समस्त केक संवरका उत्तम उपाय भेद विज्ञान हे अतः सबसे प्रथम सेद 
, विज्ञानका अभिननन्‍्द्न करते है | 


उवश्रोगे उबश्लोगो कोहादिस ण॒त्थि कवि उवश्ोगों | 
कोहो कोहे चेव हि उवश्नोगे ण॒त्यथि खलु कोहो ॥१८१॥ 
अहदवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि ण॒त्थि उवश्रोगो | 

' उवश्रोगम्मि य कम्मं णोकम्म चावि सो अत्यि ॥१८२॥ 


श्श्द - प्राश्युतसंग्रह - 


एदं तु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्स | 
तइ्या णु किंचि कुव्वदि भाव॑ उवश्योगसुद्धापा ॥ १८३॥ 


उपयोगमे डपयोग है, क्रोधादिकमे कोई उपयोग नहीं है। क्रोध 
क्रोधमे ही है, निश्चय नयसे उपयोगमे क्रोध नहीं है। आठ प्रकारके 
कर्मोमे और नो कर्ममे भी उपयोग नहीं है। उपयोगमे भी कम ओर नो के 
नहीं हैं। यह अविपरीत-विपरीततारहित ज्ञान जब जीवको होता है तब 
उपयोग स्वरूप वह शुद्धात्मा उपयोगके सिवाय अन्य किसी भी भावको 
नहीं करता । आशय यह है कि उक्त प्रकारसे भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की 
उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व-रागादि भावोंकों नहीं करता। इससे 
नवीन कर्मोका संबर होता है। 
भेद॒विज्ञानसे ही शुद्धा्माकी उपलब्धि कैसे होती है--- 
जह कशणयमग्गितवियं पि कणायमभावं णु त परिच्वयदि | 
तह कम्मोदयतविदों णु जहदि णाणी दु णाणित्तं ॥१८४॥ 
एवं जाणदि णाणी अ्रण्णाणी मुणदि रागमेवादं । 
अण्णाणतमोच्छुएणो आदसहावं अयाणंतो ॥१८५॥ 
जैसे सुवण अग्निसे तपा होनेपर भी सुबण्पनेकों नही छोड़ता । वेसे 
ही करके उदयसे तप्त ज्ञानी भी ज्ञानपनेकों नहीं छोड़ता, एसा ज्ञानी: 


जानता हे । ओर अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित अज्ञानी आत्मा 
के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हे । 


शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही कैसे संवर होता है यह बतलाते है - 
सुद्धं तु वियाणतो सुद्ध चेवष्पयं लदृ॒दि जीवो । 
जाणतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लद॒दि ॥१८६॥ 
शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है ! 
कर 
ओर अशुद्धू आत्माका अनुभव करनेवाला जीव अझुद्ध आत्माको ही 
प्राप्त करता है । 
संवर किस प्रकारसे होता हे यह बतलाते हैं 
आपाणमपपणा रुघिऊ ण॒ दोपुण्णपावजोगेसु | 
दंसणणारणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णक्ति ॥१८७)॥ 


“- समय-मप्रान्तत -- 


ला 
ट्रि 
(2 


जो खब्वसंगरुको फायदि अप्पाणमण्पणा अप्पा । 

ण्‌ वि कम्मं णोकम्म॑ चेदा चिंतेदि एयत्त | १८८॥ 
अप्पाण मकायंतो दंसशणाणमश्रो अरण्णमणओ्रो । 
लहइ श्रच्िरेश अ्रप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क || १८६॥ 


आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य पापरूप शुभोपयोग ओर अशुभो- 
प्योगसे रोक कर ओर शुद्ध दशन ज्ञानरूप आत्मामे स्थिर होता हुआ अन्य- 
द्रव्यकी इच्छाकों त्यागता है ओर सूसस्त परिग्रहको छोड़कर आत्माके द्वारा 
आत्साका ध्यान करता है कमे ओर नो कर्सका ध्यान नही करता। तथा 
आत्माके एकत्वयका ही चिन्तन करता ह। वह आत्सा आत्माका ध्यान 
करता हुआ दशेनज्ञानमथ तथा अनन्यमय होकर शीघ्रही कमसे सुक्त 
आत्माको प्राप्त करता है । 


संवरका ऋ्रम 


तेसि हेऊ भणिया श्रज्मवसाणाणि सब्वदरसीहिं । 
मिच्छुत्त अ्रण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१६०॥ 
हेउश्रभावे सियमा जायइ णाणिस्स श्रासवणिरोहो | 
आझासवभावेण विणा जायइ कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्स ग्मावेश य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो | 
णोकम्मणिरोहेश य संसारणिरोहणं होइ ॥१६२॥ 


सर्वज्ञ देवने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यव- 
सानोंको उन राग द्वेप सोहरूप आर्रवभावका कारण कहा है। इन 
कारणोंका अभाव होने पर ज्ञानीके नियमसे आरूबका निरोध होता हे । 
घोर आख्रव भावके विना कर्मका भी निरोध होता हैं। कर्मका अभाव 
होनेसे नो कर्मोका भी निरोध हो जाता हे ओर नो-कर्मका निरोध 
होनेसे संसारका निरोध हो जाता हें । 


0 की 
_नज़रा आधकार 
उवभोगमिं दियेहि दव्वाणमचेदर्णाणमिदराणा । 
ज॑ कु्णाद सम्मदिट्वी त॑ सब्ब॑ णिज्जरणिमित्त ॥|१६३॥ 


सम्यर्टी जो इन्द्रियोंके छारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोक्रा उपभाग 
फरता है बह सब निजजराका निमित्त ह 


भाव निर्जराका स्वरूप 


दब्वे उबम जंते शियमा जायदि सुद्द व दु.क्ख वा। 
त॑ं सुहदुक्खमुद्ण्णुं वेददि अह णिज्जर जादि ॥१६४॥ 


द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता हैं। ओर 
उस उदयागत सुख दुःखको जीव वेदन करता है । तदनन्तर बह निजेराकी 
प्राप्त हों जाता है । 
ज्ञानकी सासर्थ्य 


जह विसमुवमुंजंतो वेज्जो पुरिसो ण॒ मरणमुवयादि । 
पोग्गलकम्मस्सुदर्य॑ तह भुंजदि शेव बज्कदे णाणी ॥१६०॥ 
जेसे वेद्य पुरुष विपको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता वैसे ही 
ज्ञानी पुदूगल कर्मोके उदयको भोगता हें, किन्तु केसे नहीं वंधता । 
जह मज्जं पिवमाणो अ्रदीमावेश मजदि शा पुरिसो। 
दव्बुवभोगें अरदो णाणी वि शा बज्कदि तहेव ॥१६६॥ 


जेसे कोई पुरुप अरूचि पूर्वक मद्यपान करता हुआ बदहोश नहीं होता 
बेसे ही द्रव्यके उपभोगमे अनासक्त ज्ञानी भी कर्मसे बद्ध नहीं होता । 
सेबतो वि शा सेवदि असेवमाणों वि सेवगो कोई । 
पगरणाचेट्रा कस्स वि णा य पायरणो त्ि सो होदि ॥१६७॥ 
कोई तो विपयोंका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और कोई विपयों 
का सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है । जेसे कोई पुरुष विवाहादि 


प्रकरणमें लगा होने पर भी उस कार्यका स्वामी न होनेसे विवाह्दि प्रकरणु- 
का कतो नहीं होता । 


«“ समय-प्राभ्त - २३१ 
सम्यग्दृष्टीका भाव 


उदयविवागो विधिहो कम्माणं वरिणओ जिणवरेहिं | 
णु दु ते मज्क सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६८।॥ 


करके उदयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है। किन्तु 
वे सब मेरे स्वभावरूप नहीं हैं | में तो एक ज्ञायकाव हूँ । 


पुग्गलकम्मं॑ रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो | 
ण॒ दु एस मज्क भावों जाणगभावो द अहमिछो ॥१६६॥ 


राग नामक पुद्गलकर्म है । उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव 
होता है । यह मेरा भाव नहीं हैं | मै तो एक ज्ञायक भाव हूँ । 


ण्व सम्मादिट्री अप्पाण मुण॒दि जाणगसहाव | 
उदय कम्मविवागं य मुअ्रदि तच्च॑ वियाणंतो ॥२००॥ हे 
इस प्रकार सम्यस्टष्टी अपनेकों ज्ञायक स्वभाव जानता है। ओर तत्त्वको 
जानता हुआ करम्मके विपाकरूप उद्यको छोड़ता हैं अर्थात्‌ उसमे मसत्वबुद्धि 
नही करता | 
रागी सस्यग्दृष्टी नहीं है - 


परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विजदे जस्स | 

णु वि सो जाणदि अप्पाणय॑ तु सब्यागमधरो वि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाणुतो अणण्पयं चावि सो अयाणतो | 

कह होदि सम्मदिद्वी जीवाजीवे अयाणतो ॥२०२॥ 


जिसके परमाणु बरावर भी रागादि भाव विद्यमान है, वह समस्त 
आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता । ओर आत्माको नहीं 
जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पदार्थोको भी नहीं जानता। 
इस तरह जब वह जीव ओर अजीव तत्त्वको नहीं जानता तो वह सम्यम्टष्टी 
केसे हो सकता है ? 
आदम्हि दव्यभावे अपदे मोत्तण गिए्ह तह शियद | 
थिरमेगमिमं भाव॑ उवलब्मंत सहावेण ॥२०३॥| - 
आत्मामे अपदभूत द्रव्यकर्मों और भावकर्मोको छोड़कर, स्व॒भावरूपसे 
अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मसावको ही ग्रहण करो । 


२३२ - प्राभ्दतसंग्रह - 


आभिशणि सुदोहि मणु केवलं च तं होदि एक्कमेव परद्द | 
सो एसो परमट्रो ज॑ लहिद' णिव्चुर्दि जादि ||२०४॥ 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्येयज्ञान ओर केबल ज्ञान ये 


सब एक ही पद हैं ( क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही है )। यही 
वह परमार्थ है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है । 


णाणगुणेण' विहीणा एढं तु पदं बहू वि ण लमंते । 
त॑ गिएह शियदमेदं' जदि इच्छुसि कम्मपरिमोक्‍्ख |२०५॥ 
ज्ञान गुणसे रहित वहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते | अतः 
यदि कर्मोसि छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर । 
एदम्हि रदो णिच्चं संतट्गो होहि खिच्रमेदम्हि | 
एडेण होहि तित्तो होहदि! ठुह उत्तमं सोक्खं ||२०६॥ 
हे भव्य ! तू इस ज्ञानमे सदा लीन हो, इसीमे सदा सनन्‍्तुष्ट रह, इसीसे 
तृप्त हो | ऐसा होनेसे तुम्के उत्तम सुख ग्राप्त होगा। 
को णाम्र भणिज ठुहो परदव्य॑ मम इमं हवदि दब्वं | 
अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु शियदं वियाणंतो [|२०७|| 


. अपनी आत्साको ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कौन ज्ञानी 
ऐसा कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ९ 


मज्सं परिग्गहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज | 
णादेव अ्रहं ज्म्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्क |[२०८॥ 


यदि पर द्रव्य मेरा परिय्रह है तो में जड़पनेको श्राप्त हुआ | किन्तु में तो 
ज्ञाता ही हूँ अतः परद्र॒व्य मेरा परिग्रह नहीं है। 


छिजदु वा मिजदु वा णिजदु वा अहव जाहु विप्पलयं | 
जम्हा तम्हा गच्छुदु तहा वि ण॒ परिग्गहों मज्क |२०६॥ 


कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा 


१. -गुणेहि, ता० बु०। २. सुपदमेदं, ता० बु०। ३ तो होहदिः 
ता० छृ० | 


«“ समय ग्राभ्ुत «« २३३ 


प्रतयको प्राप्त होओ, अथवा यहां वहां जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह्‌ 
नहीं हे। 
अपरिग्गहो अशणिच्छो भमणिदो णाणी य णिच्छुदे धम्मं | 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥ 


जिसको इच्छा नहीं हैं उसको अपरिग्रही कहा है। ओर ज्ञानी धर्मकी 
इच्छा नहीं करता, अतः ज्ञानीके घमेका परिग्रह नहीं है । वह तो धर्मका 
केबल ज्ञायक है । 
अपरिग्गहो अ्रणिच्छी भणिदों णाणी य णिच्छुदि श्रधम्मं | 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेशु सो होदि ॥२११॥ 


जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है। ओर ज्ञानी अधमकी 
इच्छा नहीं करता, अतः उसके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका 
ध्छे 
ज्ञाता है । 
अपरिगाहो अ्णिच्छी भणिदो णाणी य णिच्छुदे असणां | 
अपरिगाहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 


जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है । ओर ज्ञानी भोजनकी 
इच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका 
ज्ञातामात्र हे। 
| अपरिगहो अशणिच्छी 'भणिदो णाणी य णिच्छुदे पाणं | 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 
जिसके इच्छा नहीं है उस अपरियही कहा है । ओर ज्ञानी पीनेकी 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता । अतः उसके पानका परिय्रह नहीं है । वह तो 
उसका ज्ञायकमात्र हे । 
*मादिए डु विविहे सब्वे भावे य णिच्छुदे णाणी । 
जाणगभावो णियदो णीरालंबो य सब्बत्थ ||२१४॥ 


इत्यादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। वह 
सबेत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही हे । 





१. 'भणिदो पाणं च णिच्छुदे णाणी? -ता० द्र० | २. इव्वाडु एड? - 
ता० बु० | 


२२७४ - प्रारूतसंग्रह - 
ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है - 


उप्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धीए; तस्स सो शिच्च । 
कखामणागदस्स य उदयस्स श कुब्बठे शाणी ॥२१४॥ 


उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा बिराग बुद्धिसे ही 
होता है । और अनागत उद्य की इच्छा ज्ञानी नहीं करता | अर्थात्‌ ज्ञानी- 
की प्राप्त हुए भोगमे तो हेय बुद्धि रहती है और आगामी भोगोंकी 
वह इच्छा नहीं करता | 


जो वेददि वेदिज्जाद समए समए विणस्सदे उभय॑ | 
त जाणगो दु णाणी उमय॑ पि शा कखइ कया वि ॥२१६॥ 


जो अनुभवन करता है ओर जो अनुभव किया जाता है ये दोनों 
वेदक भाव और वेद्यमाव प्रतिक्षण विनाशी हैं । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी 
कभी भी उन दोनों भावोंकी इच्छा नहीं करता | 
बंधुवमोगणिमित्ते अज्कवसाणोदएस णाणिस्स। / 
संसारदेहविसएसु शेव उप्पज्जदे रागो ||२१७॥| 


वन्ध ओर उपभोगके निमित्त संसार सम्बन्धी ओर शरीर सम्बन्धी 
अध्यवसानोके उदयमे ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता। आशय यह है 
कि कुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हैं ओर कुछ अध्यवसान 
संसार सम्बन्धी होते है। संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो वन्धके निमित 
हैं ओर शरीरसम्वन्धी अध्यवसान भोगमे निमित्त हैं। वनन्‍्धमे निमित्त 
अध्यवसान तो रागठ्ेघ मोह आदि हैं और उपभसोगमसें निमित्त अध्यव- 
सान सुख दुःखादि हैं| इन सवमे ही ज्ञानी राग नहीं करता | 


ले 
व्चंसु 


णाणी रागप्पजहो रुव्वदब्वेसु कम्ममज्फगदों | 
णो लिप्पदि 'रजएण दु कहममज्के जहा कणयं॑ ॥२१८।॥ 
अण्णाणी पुण रक्तो सब्वदब्वेसु कम्ममः्कगदों | 
लिपदि कम्मरएण ढु कहममज्फे जहा लोह ॥२१६॥ 
ज्ञानी सब द्रव्योंमे रागादि नही करता. अतः कीचड़मे पड़े हुए सुबर्ण 
की तरह वह करके सध्यमे रहते हुए भी कर्मेरूपी रज़ से लिप्त नहीं 





१ कम्मरएण -? ता० थू० | 


“- ससय ग्राभूत -- श्श्ए 


होता। किन्तु अज्ञानी सवद्रव्योंमे रागी होता है । अतः कीचड़मे पड़े हुए 
लोहकी तरह कर्मोके सध्यसें स्थित अज्ञानी कमेरूपी रजसे लिप्न 


होता है । 


शंखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अभाव बतलाते हैं - 
भुजंतस्स वि विविहे सब्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे। 

संखस्स सेदभावो णा वि सक्कृदि किएहगो काउं ||२२०॥| 
तह णाणिस्स वि विविदे सचित्ताचित्तमिस्सिए, दब्वे | 

मु जंतस्स वि णाणं 'ण सकरमण्णाणदं णेदु' |२२१॥ 
जइया स एव संखो सेदमहाव तयं पजहिदूण । 

गच्छेज्ज किणदभावं तश्या सुऋत्तणं पजहे |२२२॥ 

तह णाणी वि हु जइया णाणसहावत्तय पयहिदूण । 
अण्णाणेण परिणदो तइया अश्रण्णाणदं गच्छे ||२२३॥ 


जैसे, सचित्त, अचित्त ओर सचित्ताचित्त अनेक द्र॒व्योंको भोगते 
हुए भी शंखके इवेतपनकों कोई काला नही कर सकता। उसी प्रकार 
अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त ओर सचित्ताचित्त द्वव्योंकी भोगते हुए 
भी ज्ञानीके ज्ञानकोी अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता । ओर जब वही 
शंख अपने इवेतपनेकोी छोड़कर ऋृष्णपनेको प्राप्त होता हे तो रवेतपने- 
को छोड़ देता है। वेसे ही ज्ञानी भी जब अपने ज्ञानस्यभ वको छोड़कर 
अज्ञान रूपसे परिणमन करता है तब अज्ञानपनेको ग्राप्त होता हे । 


पुरिसों जह को वि इद् वित्तिशिमित्त तु सेवए राय॑ । 

तो सो वि देश राया विविहे भोए सुहुप्पाए, ॥२२४॥ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहरणिमित्त । 

तो सो वि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाण |॥२२५॥ 
जह पुण सो' चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं रा सेवए राय॑ | 
तो सो ण देइ राया विविहे भो् सुदृ्पाएं |२२६॥ 





१ 'ण वि सक्कदि रागदो णंदु-ता० बृ० । २-'तो सो वि कम्मरायो ददि 
सहुप्पादगे मोगे? -ता० बु० । ३ सो चेव रणारो? -ता० दु० । ४ “विविहसुहु- 
प्यादगे भोगे? -ता० बु०। 


«* समय साभ्त -< २३७ 


अर्थात्‌ उनकी इच्छा नहीं करता, उस आकांक्षा रहित आत्माको सम्यर्हष्टी 
जानना चाहिये । 
निर्विचिकित्सा गुणका कथन 
जो ण करेदि दुगु छं चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं | 
सो खलु णिव्विदिगिंछ्लो सम्मादिट्टी मुणेयव्य्रों ॥२३१॥ 
जो आत्मा सभी वस्तुधमे कि प्रति ग्लानि नहीं करता उस निर्विचिकित्सा 
गुणके धारीको सम्यग्टडी जानना चाहिये । 
अमृूद्दष्टी गुणका कथन 
जो हवइ असम्मूटो चेदा 'सद्दिट्टी सब्बभावेसु | 
सो खलु अमूढदिद्टी सम्मादिद्वी मुणयव्वो ||२३२॥ 
जो चेतयिता आत्मा सब भावोंमें अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टिबाला है उस 
अमूढद॒ृष्टिको सम्यग्ट्टी जानना चाहिये । 
उपगृहन गुणका कथन 
जो सिद्धमत्तिजुत्तो उवगृहणगो दु सब्बधम्माणं | 
सो उवगृहणकारी सम्मादिद्ठी मुणयव्बों |२३३॥ 
जो सिद्धभक्तिसे युक्त हे ओर मिथ्यात्व रागादि विभावरूप सब धर्मो- 


का उपगूहक अथांत्‌ प्रच्छादक अथवा विनाशक है। उस उपगूहनकारीको 
सम्यग्हष्टी जानना चाहिये । 


स्थिति करण गुणका कथन 
उम्मग्गं गच्छंतं 'सग्गं पि मग्गे ठवेदि जो अप्पा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिद्री मुणयव्वों |२३४॥ 


जो आत्मा उन्मागग में जाते हुए अपनेको भी मार्गमे स्थापित करता है 
उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यम्दष्टि जानना चाहिये। 


वात्सल्य युणका कथन 
जो कुरदि बच्छलत्तं तिण्हं साहूएा मोक्‍्खमगास्मि | 
सो वच्छुलभावजुदो सम्मादिट्वी मुणंयब्वो ॥२३५॥ 





१ सब्वेस कम्मभावेसु-ता० वृ०। २ 'सिवमगें जो ठवेदि श्रप्पाणं!- 
ता० चु० | 


श्श्द “ प्रार्तसंग्रह - 


जो मोक्षमार्गमें स्थित आचारये, उपाध्याय और साधुओ्रोंके प्रति 
बास्सल्यभाव करता है. उस वात्सल्यभावसे युक्त आत्माको सम्यम्दट्टी 
जानना चाहिये । 


प्रभावना गुणका कथन 
विज्ञारहमास्टो मणोरहपटेस भमइ जो चेदा । 
सो जिशणाणपहावी सम्मादिट्री मुणुयव्योी |२३६॥ 


जो आत्मा विद्यारूपी स्थमें चढ़कर मनरूपी रथके मागेमें भ्रमण करता 
है, उस जिनेश्वस्के ज्ञानकी प्रभावना करनेबालेको सम्यम्द्टी जानना 
चाहिये । 


>> लत->« 


बन्ध-अधिकार 
बन्धके कारण 


जह णाम को वि पुरिसो णहभत्तों दु रेशुबहुलम्मि | 
ठाणम्मि ठाइदूण य करेदि सत्येहि वायामं ॥२३७॥ 
छिंददि मिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसर्पिंडीओ । 
सचित्ताचित्ताणुं करेइ दव्वाणमुवधादं ॥२३२८।॥ 
उबधादं कुब्वंतस्स तस्त शाणाविहेहि करणेहिं | 
णिच्छुयदो चिंतिजहु* कि पत्चयगों ढु' रयवंधो ॥२३६॥ 
जो सो दु शेहमावो तस्सि णरे तेश तस्स रयबंधो | 
णिच्छुयदो विण्णेयं ण* कायचेट्राहिं सेसाहिं ]]२४०॥) 
एवं मिच्छादिद्धी वरातो वहुविह्गसु चेट्ठासु । 

रागादी उवश्योगे कुब्बंतो लिप्पदि रयेण ||२४१) 


जैसे कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिक्तण बस्त मलकर 
आर धूलसे भरे हुए स्थानमें खड़ा होकर शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है 





१, “चिंतिनइ?--आ० | २. 'दु तस्स रबः--ता०ब ० | ३२. अकाय-आ०“ । 


- समय प्रार्ृत - श्३ः 


अर्थात्‌ शस्त्र संचालन करता है। तथा ताड़, तम्बाखू , केला, बांस, अशाक 
आदिके वृक्षोंका छेंदन भेदन करता है। ओर इस तरह सचेतन ओर 
अचेतन द्रव्यों का उपचात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके 
द्वारा उपघात करनेवाले उस सनुप्यके धूलसे घूसरित होनेका क्या कारण 
ह यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुप्यके शरीरमे जो तेल आदि 
स्निम्धपदार्थ लगा हुआ है उसके द्वारा ही वह घूलसे सम्बद्ध होता है, यह 
निश्चयसे जानना चाहिये। शेप शारीरिक चेष्टाओंके द्वारा बह धूलसे 
लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत अकारकी चेष्टाओंको करता हुआ 
मिश्याहृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता है ओर इसीसे बह 
कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है। 


सम्यग्दश्टिके बन्ध नही होता 


जह पुण सो चेव ण्रो रोहे सब्बम्हि अवशिये संते | 
रेशुबहुलम्मि ठाण करेदि सत्येहि वायामं ॥२४२॥ 
छिंद॒दि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ | 
सच्चित्ताचित्ताण करेदि दव्वाणमुवधादं |२४३॥ 
उवधादं कुव्बंतस्स तस्स णाणाविदेहिं करणहिं | 
शिच्छुयदो चिंतिजहु कि पच्चयगो ण्‌ रयबधो ||२४४॥| 
जो सो दु णेहमावो तस्सि णरे तेण तस्स रयबंधो | 
णिच्छुयदो विण्ण॒यं ण॒ कायचेट्टाहिं सेसाहिं |२४५॥ 
एवं सम्मादिद्वी वट्ट तो बहुविहेसु जोगेस । 

अकरंतो उवश्नोगे रागादी ण॒ लिप्पदि रणुण ॥२४६॥ 


किन्तु जब वही मनुप्य समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थोको 
शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमे शञ्तोंके द्वारा व्यायाम करता है । 
तथा ताड़ तस्‍्वाखु, केला, बांस, अशोक आदिके बृक्षोंको छेदता भेदता हे 
ओर सचेतन तथा अचेतन द्रव्योंका उपधात करता है। इस तरह नाना 
प्रकारके साधनोंके द्वारा उपधात करने वाले उस मनुप्यके धूलसे लिप्न न 
होनेका क्‍या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुप्यके शरीरमे 
जो स्निग्धता है उसीके द्वारा वह धूलसे लिप्त होता है यह निश्चयसे जानो, 


हा] 
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१, सो असोह भावो*आ० | २. 'शुव बज्मदि रयेशण?--ता० चृ० | 


२४० - प्रा्तसंग्रह - 


शेष काय चेष्टाओंके द्वारा नहीं।' इसी प्रकार अनेक ग्रकारके सानसिक, 
वाचनिक और कायके व्यापारोंमें लगा हुआ सम्यम्हट्टी अपने उपयोगमे 
रागादि नहीं करता । अतः वह कर्मेरूपी रजसे लिप्त नहीं होता । 


मिथ्यादष्टिके भाव और उनका निराकरण 


जो मण्ण॒दि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं । 
सो मूढो अण्णाणी णाणी एज्ो दु विवरीदो ॥२४७॥ 


जो मानता है कि मैं अन्य ग्राणियोंकी हिंसा करता हूँ ओर अन्य ग्राणि 
4 ९५ के त्रो्‌ कप [ 

मेरी हिसा करते हैं वह सूढ़ ओर अज्ञानी है । ओर जो ऐसा नहीं मानता 

बह ज्ञानी है | 


आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं | 
आएउं ण॒ हरेसि तुम कह ते मरण कदं तेसिं ॥२४०॥ 
आउउक्खयेण मरणुं जीवाणु जिणवरेहिं परणत्त | 
आए ण्‌ हरंति त॒हं कह ते मरणं कदं तेहिं |२४६॥ 


जिनेन्द्रदेबने आयुकमेके ज्षयसे जीबोंका मरण कहा है | ओर तू अन्य 
प्राशियोंकी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उन्तका मरण केसे किया ? 
जिनेन्द्रदेबने आयुकमके क्षयसे जीवॉंका मरण कहा है और अन्य जीब तेरी 
आयुको नहीं हरते । तब उन्होंने तेरा मरण केसे किया ? 
जो मण्णदि जीवेमि य जीविजामि य परेहिं सत्तहिं | 
सो मूटो अण्णाणी णाणी एज़ो दु विवरीदों ॥२५०॥ 
जो मानता हे कि मै अन्य प्राणियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि 
मुझे जिवाते हैं बह मूढ़ और अज्ञानी है । और जो ऐसा नहीं मानता वह. 
ज्ञानी है । 
आऊदयेण जीरवाद जीवो एवं भणुंति सब्वर्हू | 
आपऊउ च ण देसि तुम कहं तएः जीविदं कदं तेसिं ||२५१॥ 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं मणंति सब्व॒ण्हू | 
आउं च ण्‌ दिंति ठहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥२५२॥ 
जीव आयुकमके व्दयसे जीता है ऐसा सर्वेक्षदेव कहते हैं। ओर तू 
किसीको आयु नहीं देता । तब तूने उनकी जीवदान केसे किया | आयुकर्म 


- समय-प्रान्दत - २४१ 


के उदयसे जीव जीता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है। ओर तुमे अन्य 
जीव आयु नहीं दे सकते तब उन्होंने तुके जीवनदान कैसे दिया। 


दुःख सुख भी स्वकर्मोद्यसे होता है - 


जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
सो मूढठो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५३॥ 


जो ऐसा मानता है कि मैं जीबॉंकी दुखी अथवा सुखी करता हूँ, वह मूढ़ 
और बे 
. अज्ञानी है । और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। 


'कम्मोदणुण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्म॑ च॒ण देसि तुमं दुक्खिद-महिदा कहं कया ते |५४॥ 
'कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्वे | 
कम्मं॑ च णँ दिंति तुहँ कदो सि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥२५५॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवति जदि सब्ते | 
कम्म॑ च ण' दिंति ठह कह त सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥ 


यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुखी ओर सुखी होते है ओर तू उन्हें 
कम देता नहीं, तब तूने उन्हे दुखी अथवा सुखी केसे किया ? यदि सब जीव 
कमके उदयसे दुःखी और सुखी होते है ओर अन्य जीव तुझे कर्म देते नही 
वब उन्होंने तुके दुःखी कैसे किया ? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुखी 
ओर सुखी होते है और अन्य जीव तुझे कर्म देते नहीं, तब उन्होंने तुझे 
सुखी केसे किया १ 
जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदणुण सो सब्यो | 
तम्हा दु मारिदो दे दुह्मविदो चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२५७॥| 
जो ण्‌ मरदि ण्‌ य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव ख्लु । 
तम्हा ण॒ मारिदो णो दुह्मविदों चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥र४८॥ 
जो मरता है और जो दुखी होता हैं वह सव कर्सके उदयसे होता है। 
अतः मैने मारा, मैने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या मिशथ्या नहीं है? 





१-२-३-कम्मणिमित्त सब्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता -- 
त्ता० बृ० | ४. -ए देसि तुम कह त सुहिदो कदो तेहिं?--ता० बृ० । ५. -ए 
देसि तुम॑ कह त दुहिदो कदो तेहिं--त्ता० थु० | 
१६ 


-“ समय-प्राश्ठत - २४३ 


किया जाता है. उससे पापका बन्ध होता है। तथा सत्यमें, अचौर्यमें 
ब्रह्मचयमें ओर अपस्प्रिहपनेमे जो अध्यवसान किया जाता है, उससे 
पृण्य कर्मंका बंध होता है। 


बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है -- 


बत्थु' पडुच्च जं पुण अज्कवसाण तु होइ जीवारा | 
ण य वत्थुदो दु बधो अ्रज्कमवसाणंण बंधो त्ति ॥२६५॥ 
किन्तु जीबोंका जो अध्यवसान होता हैं वह बस्तुके आश्रयसे होता 
है। तथापि वस्तुसे बन्ध नहीं होता, अध्यवसानसे वन्ध होता है। 
अतः उक्त मति मिथ्या है - 
दुव्खिदसुहिदे जीवे करेमि बघेमि तह विमोचेमि | 
जा 'एसा मूठमदी णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥ 
अतः में जीवोको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, उन्हे बॉधता तथा 
थ ५ हे होनेसे (३ 
छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है वह निरथक होनेसे मिथ्या है । 
क्योंकि--- 
, अज्मवसाणणिमित्तं जीवा बज्कृति कम्मणा जदि हि । 
मुच्चति मोक्‍्खमग्गें ठिदा य ता कि करेसि तुम |[२६७॥। 
यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कर्मसे बँधते हैं ओर मोक्षसागगमे 
स्थित होकर कर्मबन्धनसे छूटते हे तो तू क्‍या करता हे । अथात्‌ बॉधने 
आओर छुड़ानेका तेरा अभिप्राय व्यथ ही है। 
सब्वे करेदि जीवो अज्कवसाणेण तिरियणेरयिए | 
देवमणुरा य सब्वे पुरणं पाव च णयविह ॥२६८॥ 
धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च | 
सब्वे करेदि जीवो अज्मवसाणंण अप्पाणा ॥२६६॥ 


जीव अध्यवसानके द्वारा तियेन्च, नारक, देव, मनुप्य इन सब 
पर्योयोंको ओर अनेक प्रकारके पुण्यकर्मों ओर पापकर्मोकों करता हू । तथा 
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१ 'एसा ठुज्ममदी?-ता० कु० | 


४४८ - प्रास्वुतसंग्रढ - 


जीव अध्यवसानके द्वारा धर्म अब, जीव अजीव, आर लोक अलाक 
इन सबको अपना करता है । 
किन्तु जिनके यह अध्यवसान नहीं होता उन्हे कमंबन्ध नही होता - 
ए.दाणि शत्यि जेसि अ्रज्कवसाणाणि एवमादाणि | 
त अ्रसहेश सद्देश य कम्मेरा मुणी ण लिप्पंति |२७०॥ 
ये पहले कहे गये तथा इसी प्रकारके अन्य अध्यवसान जिनके नहीं हे 
वे मुनि शुभ ओर अश्युभ कमसे लिप्त नहीं होते । 
अध्यवसानके नामान्तर 


बुद्धी ववसाक्रो वि य अज्मवसाणं मदी य विण्णाणं | 
एछट्रमव सब्ब चित्त भावो य परिणामों ॥२७१॥। 


बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, भाव आर परिणाम 
ये सव एकाथेबाची हैं । 


उपसंदहार 
एवं ववहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छुयणयेण । 
शिच्छुय॑|णुयासिदा पुण मुणखिणो पावंति रिव्वा्ं ॥२७२।| 
। तथा 
इस ग्रकार निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयकों निपिद्ध जानो। तथा 
निश्चयनयका आश्रय लेने वाले मुनि निर्वाणको प्राप्त करते है । 
व्यवहार का आश्रय तो अभव्य भी लेता है - 


वदसमिदीगुत्तीओ सीलतव॑ जिणवरेहि पण्णत्तं | 
कुब्बंतो वि अभव्यो अण्णाणी मिच्छुदिटरी द ॥२७१॥ 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कह हुए ब्रत, समिति, गुप्ति, शील ओर[तपको 
करता हुआ भी अभव्य अज्ञानी ओर सिश्याहष्टि है । 
अभव्य एकाठशांगका पाटी होकर भी अज्ञानी है - 
मोक्‍्खं असदृहंतो अमवियसत्तों दु जो अधीएज | 
पाठो श करेदि गुण असहहंतस्स शारुं तु [२७४ 


१-णएयसल्लीशणा--ता० दु० | 


- समय-प्राभ्त - श्ड्पू 


मोक्षका श्रद्धात न करनवाला जो अभव्यजीव है यद्यपि वह शास्योंको 
पढ़ता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धान न करने वालेका शास्रपठन लाभकारी 
नहीं है । 
शायद कोई कहे कि अभव्यके धमंका श्रद्धान है, उसका उत्तर - 


सहहृदि य पत्तदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि | 
धम्मं भोगणिमित्त शा दु सो कम्मक्खयणिमित्त ॥२७४॥ 


बह अभर्<जीव भोगके निमित्त रूप धर्मका श्रद्धान करता है, उसीकी 
भ९े ४४ [4 रे 
अतीति करता है, उसीकी रुचि करता हे तथा उसीका आलिगन करता हे । 
परन्तु ( आप भ् 
न्तु कमेंक्षयके निमित्त रूप धर्सेकी न तो श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता 
हूं, न रुच करता हे ओर न उसे अपनाता हे । 
व्यवहार और निश्चयका स्वरूप 


आयारादी णाण जीवादिदंसरणा च विण्णेयं | 
छुजीव'णिर्क च तहा भणुइ चरित्तं तु ववबहारों ||२७६॥ 
आरदा खु मज्क णाण आदा में दंसण चरितंच | 
आपदा पतन्चक्खाणा आदा में संवरो जोगो |॥२७७॥ 


ज्ञानका कारण होनेसे आचारांग आदि शास्त्रको ज्ञान, श्रद्धानका 
आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वकी सम्यग्द्शेन जानना चाहिये तथा चारित्रका 
होने हक 
आश्रय होनेसे छे कायके जीव चारित्र हे ऐसा व्यवहारनय कहता है। 
हे हे 
किन्तु निश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यर्दशेन है, 
ञश 
मेरा आत्मा ही सम्यकचारित्र हे, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा 
आत्मा ही संवर ओर योग ( ध्यान ) है । 
रागादिको कर्मबन्धका कारण कहा है तब रागादिका कारण क्या हे, 
यह बतलाते हैं - 
जह फलिहमणी सुद्धो णा सय परिशमदि रागमादीहिं। 
रजिजदि अ्रण्णेहि दु सो रक्तादीहिं दब्वेहिं ॥२७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो शा सयय॑ परिणमदि रागमादीहिं। 
राइजदि अण्णेद्दिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७६॥ 





१, छुजीवाश रवंखा---ता० बृ० | २ रंगिजदि--मु० । 


२४६ - प्राश्टत्संग्रह - 


जैसे शुद्ध स्फटिकमशि स्वय॑ रागादि रूप परिणमन नहीं करता, 

न्तु अन्य रक्त आदि द्र॒व्योंके द्वारा वह रक्त आदि रूप परिणमन करता 

है। इसी प्रकार शुद्ू णानी आत्मा स्वर्य रागादिरूप परिणमन नहीं 
करता । किन्तु अन्य रागादि दोपोंके द्वारा बह रागी आदि होता है । 


ज्ञानी रागादिका कर्ता क्यों नहीं हे, यह बतलाते हैं - 


णु य रागदोसमोहं कुब्बदि णाणी कसायमावं वा | 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०१॥ 
ज्ञानी रागठ्रेय मोहकी अथवा कपाय मावको ( कर्मोद्य रूप निमित्तके 
विना ) स्वयं अपना नहीं करता है। और इसलिये वह ज्ञानी उन रागादि 
भावोंका कतो नहीं है । 
किन्तु अज्ञानी रागादि भावोंका कर्ता है 


रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेंसु चेव जे भावा । 
तेदिं दु परिणमंतो रागादी वंधदि पुणो वि ॥२८१॥ 
रागरूप हेपरूप ओर कपायरूप द्रव्यकर्मोका उदय होनेपर जो 


रागादिरिप भाव होते है उनरूप परिणिसन करता हुआ अज्ञानी पुनः 
रागादिका बन्ध करता हैं | 


अतः यह बात ठहरी 


रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा | 
तेहिं दु परिणमतों रागादी बधदे चेदा ॥२८२॥ 


रागरूप, हपख्प ओर कपायरूप कर्मका उदय होनेपर जो भाव होते: 
हैं, उनरूप परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिका वन्ध करता है । 
सम्यग्ज्ञानी रागाठिका अकर्ता केसे हे, यह वतलाते हैं - 


अपडिब्ममण दुविहं अपन्चक्खाण तहेव विण्णेय॑ । 

एडेखुवदेमेश दु अकारगो वरिणदों चेदा ।,२८३॥| 
अपडिक्क्मणा दुविह दब्वे भावे तहा अपच्चखाश ! 
देखुवदेस्टा दु अकारगो वसण्णिदो चेदा [[२८४!| 


“- ससय-मप्राभ्त - २४७ 


जाव' अपडिकमण अपच्चखाण च दबव्वभावाशं । 
कुब्वदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादव्वो [[२८५॥ 


अग्रतिक्रमण ( पहले भोगे हुए विपयोंका स्मरण करना ) दो प्रकार 
है। उसी तरह अग्रत्याख्यान ( आगामी विपयोकी चाहरूप ) भी दों 
प्रकारका जानना चाहिये | इस उपदेश ( परमागस ) के द्वार आत्माको 
अकारक कहा है। द्रव्य ओर भावके भेदसे अप्रतिक्रमण दो प्रकार 
का है। उसी तरह द्रव्य ओर भावके भेदसे अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका 
है। इस उपदेशके द्वारा आत्माको अकारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य 
ओर भावका अग्रतिक्रमण ओर अग्रत्याख्यान करता है तबतक बह कर्ता 
होता है ऐसा जानना चाहिये | आशय यह है कि आगममें जो अग्रत्याख्यान 
ओर अप्रतिक्रमणको द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका कहा है, बह 
यह बतल्ाता है कि द्रव्य ओर सावमे निभित्त नेमिक्तिक्पना है | अतः पर 
द्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नेमित्तिक हैं। यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर. द्रव्य अग्रत्याख्य-नकोी कर्तापनेरूप 
निमित्तपनेका उपदेश व्यथ हो जायगा ओर ऐसा होनेपर अकेला आत्मा 
ही रागादि भावका निमित्त ठहरेगा। तब नित्यकतृ त्वका प्रसंग आनेसे 
समोक्षका अभाव हो जायगा | इसलिये आत्माके रागादि भाषोंका निमित्त 
पर द्रव्यकी ही मानना चाहिये। अतः्आत्मा रागादिका अकारक हे। 
तथापि जबतक बह आत्मा निमित्तभूत पर द्रव्यका अतिक्रमण ओर 
प्रत्या्यान नहीं करता तवतक नमित्तिकभूत रागादि भावोंका न प्रति 
क्रमण करता है और प्रत्याख्यान करता हैे। ओर जब तक रगादि 
भावोका प्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यान नहीं करता, तबतक कर्ता ही है । 


अन्य उदाहरणसे द्वव्य और भावमें निमित्तनेमित्तिकपने का समर्थन--- 


अआधाकम्मादीया पुग्गलद॒व्बस्स जे इमे दोसा। 
कह ते कुर्व्वाद याणी परदब्बगुणा दु जे णिच्चं |२८६॥ 
आधाकम्म॑ उद्देसय च पुग्गलमय इमं दब्वं। 
कह त॑ मम होदि कय ज॑ शिव्चमचेदण उत्तं ॥२८७॥ 
अधःकर्म आदि जो पुदूगल द्र॒व्यके दोप हें ( उन्हे ज्ञानी नहीं 
करता )। तब जो सदा परद्रव्यके गुण है उन्हे ज्ञानी आत्मा कैसे 





१, 'जाव ण॒ पच्चदखाण अपडिक्क्मणु च?! - ता० वु० | 


र्ष्८ - प्रान्ठतसंग्रह - 


कर सकता है ? अधःकर्स ओर ओऔदसिक पुदूगलमय द्र॒त््य हैं । तो चिन्‍्हें 
सदा अचेतन कहा है वे मेरे किये कैसे हो सकते है॥ आशय यह हे कि 
मुनिको दिया जानेबाला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता हू ता उस 
आहारको अधः्कर्म दोपसे दूषित कह्या गया है। तथा जो आहार ग्रहण 
करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे ओदेशिक कहते है । 
जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुदुगलद्रव्य है, प्रत्याख्यान 
नहीं करता वह उसके निमित्तप्ते होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं 
करता । और जो मुनि उसका ग्रत्याख्यान करता हैं वह उसके निमित्तसे 
होनेव्ाले भावका भी ग्रत्याख्यान करता है | इसग्रकार सब द्रव्योंमि ओर 
भाव में निभित्त समित्तिकपना होता है । जो पर द्रव्यको ग्रहण करता हैं 
उसके रागादि भाव भी होते है। और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता 
है ओर उससे उसके कर्मवन्ध होता हैं। किन्तु जब आत्मा यह जानता 
हे कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्रव्यके दोप हैं उन्हे आत्मा नहीं करता 
तो बह निममित्तमूत पुद्ुगलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नभित्तिकभूत 
भावका भी, जो वन्धका कारण हे, प्रत्याख्यान करता है । इस तरह निमि- 
त्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेबाला आत्मा नेमित्तिकमूत भावका 


भी के करता है । इस तरह द्रव्य ओर सावमें निमित्तनेमित्तिः 
कपना हे । 


मोत्त-अधिकार 


बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्ष नही मिलता - 


जह णाम को वि पुरिसो बंधणुयम्मि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्वं मद्सहावं काल॑ च वियाणुदे तस्त ||र८८।॥ 

जइ ण वि 'कुणदि च्छेदं ण॒* मुच्चए तेश बंधणवसो त॑ | 
कालेण उ बहुएएा वि ण॒ सो णरो पावदि विमोक्‍्खं ||२८६॥ 
इय कम्मबंधणाण 'पएसटिइपयडिमेवमणुभावं | 

जाणंतो वि ण मुच्चइ 'मुच्चइ सो चेव जदि सुद्धो ॥२६०॥ 





१ कुव्वदि-ता० क्ष> | २ ण॒ मुचदि तेश कम्मबधेण-ता० बृ० | ३ पुएएस 
पयडिद्धिदीय अणुभाग-त्ता० बृ० । ४ मुचदि सब्वे जदि विसुद्धो-ता० ब्रु० । 


-“ ससय-प्राभ्ुत -- २४६ 


जेसे बन्धनमें चिरकालसे वंधा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीत्र 
अथवा मन्द स्वभावकों अथात्‌ ढीलेपने ओर दृढपनेकों तथा कालको कि यह 
वन्धन इत्तने समयसे है, जानता हैँ। किन्तु वह पुरुष उस बन्धनकों नहीं 
कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता। अतः बन्धनके अधीन हुआ वह पुरुष वहुत 
काल बीतने पर भी उस वन्धन से छुटकारा नहीं पाता । इसी तरह जीव 
कसंवन्धनोंके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश ओर अनुभागकों जानता हुआ भी 
मुक्त नही होता | परन्तु यदि वह शुद्ध होजाये तो मुक्त होजाता है । 

बन्धका विचार करते रहनेसे भी मोक्त नहीं मिलता - 


जह बधे चिंतंतो बधणबद्धों ण॒ पावदि विमोक्‍््ख | 
तह बचे चिंततो जीवो वि णु पावदि विमोक््ख ॥२६१॥ 
जैसे वन्धनमे वंधा हुआ मनुष्य व न्‍्थका विचार करनेसे छुटकारा 
नहीं पाता उसी तरह जीव भी वन्धका विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं 
'करता | 
बन्धका छेदन करनेसे मोक्ष मिलता है - 
जह बचे 'छित्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोव्खं | 
तह बचे 'छित्तरा य जीवो संपावदि विमोक्खं ॥२६२॥ 
जैसे बन्धनसे वंधा हुआ पुरुष वंधकों काटकर मोक्ष ( छुटकारा ) 
पाता है बसे ही जीव बन्धकों काटकर मोक्ष॒को प्राप्त करता है। 
बंधाण च सहाव॑ं वियाणिओ अप्पणो सहाव॑ च | 
वंधेसु जो 'विरज्जद सो कम्माविमोक्‍्खण कुणदि |॥२६३॥ 
जो बन्धोंके स्वभावकों ओर अपने स्वभावको जानकर बन्धोंके प्रति 
पविरक्त हाता है वह पुरुष कर्मेसि मुक्त होता है । 
आत्मा और बन्धके पएथक होनेका साधन 
जीवो बंधो य तहा छिष्जंति सलक्खणेहिं रियणएहिं | 
परणाछेद्णएण दु छिएणा णाणत्तमावण्णा |२६४॥ 


जीव और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते है अर्थात्‌ 
दोनोंके लक्षण जुदेजुदे हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसे वे दोनों मिन्न-भिन्न 





१-२ 'मुत्तुणः-ता० बृ० | ३ ण॒ रज्जादि -ता० बर० | 


२५० - प्राभ्ठतसंग्रह - 


किये जाते हैं। और प्रज्ञार्पी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनो जुदे जुदे 
होजाते हैं । 


आत्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ 
जीवो बंधो य तद्य छिज्जंति सलक्खणेहि णियणहिं | 
बंधो छेदेदव्बों सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥२६४॥ 
जीव ओर वन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोंत्े छेदे जाते हैं | उनमेंसे 
वंधकों तो छोड़देना चाहिये ओर आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये । 


प्रज्ञाके द्वारा आत्मा और बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको केसे 
ग्रहण किया जाये ? इस प्रश्नकका समाधान - 


कह सो घिप्पदि श्रप्प्रा परणाए सो द धिप्पदे अप्पा | 
जह परणाए, विमत्तो तह परणाए व घित्तव्वों ॥२६६॥ 


वह आत्मा केसे ग्रहण किया जाता है? बह आत्मा ग्रज्ञाके द्वारा 
कप बे « वैसे 
अहण किया जाता है। जेसे प्रज्ञाके द्वारा उसे वंधसे भिन्न किया वेसे ही 
प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये । 


प्रज्ञाके द्वारा आत्माको अहणः करनेका उपाय 


परणाए, पेत्तव्वो जो चेदा सो श्रहं तु णिच्छुयदो | 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा |२६७॥ 


प्रज्ञाके द्वारा आत्माकों इस प्रकार अहण करना चाहिये-जो चेतयिता 
वह > >> रे कप पु 
है वह तो निश्चयसे मै हूं। वाकीके जो भाव हैं वे मुकसे पर हैं ऐसा 
जानना चाहिये । 


पण्णाए घित्तब्वो जो दद्मा सो अहं तु णिच्छुयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा [२६८॥ 
परणाए घित्तव्वो जो णादा सो अहं तु शिच्छुयदो | 
अवससा जे भावा ते मज्ऊ परेत्ति शादव्बा [[२६६॥ 
प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इसप्रकार अहण करना चाहिये-जो दृष्टा 


( देखनेब्राला ) ६ वह निश्चयसे मे हूं। वाकी जो भाव हे वे मुझसे 
पर हैं ऐसा जानना चाहिये। प्रज्ञाके द्वारा ऐसे ग्रहण करना चाहिये, जो: 


- समय भाभ्तुत « २घभ१ 


ज्ञाता ( जाननेवाला ) है वह तो निश्चयसे मै हूं । वाकीके जो भाव हैं वह. 
मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये । 


को णाम भणिज बुहो णादु' सब्वे पराइए! भावे | 
मज्ममिणंति य वयणा जाणातो शअ्रप्पयं सुद्धं ||३२००॥ 


समस्त भाबोंको परकीय जानकर आत्माकों शुद्ध जानता हुआ कोन 
ज्ञानी थे मेरे हैं? ऐसा बोलेगा । 


दृष्टा्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन 


भ्ेयादी अ्रवराहे कुव्वाद जो सो दु संकिदो होदि । 

मा बज्केज्ज॑ केश वि चोरोत्ति जण॒म्हि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण॒ कुणइ अवराहे सो शणिस्संको दु जण॒वदे भप्रदि | 

ण॒ वि तस्स बज्मिदु' जे चिता उप्प्रज्जदि कण्य वि ॥३०२॥ 
ए.वं हि सावराहो बज्मामि श्रहं तु संकिदो चेदा | 

जो पुण णिरवराहो रिस्संक्ो हं शा बज्कामि ॥३०३॥ 


जो पुरुष चोरी आदे अपराधोंको करता है बह तो लोकमे बिचरता 
हुआ, मुझे कोई चोर जानकर पकड़ न ले ऐसा शंक्ित रहता है । किन्तु जो 
पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोकमे नभेय होकर धूमता है उसे बांधे- 
जाने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होत।। इसीग्रकार अपराधी आत्मा 
में अपराधी हूं अतः मै वांधा जाऊंगा इसप्रकार शकित रहता है । किन्तु 
यदि वह निरपराधी होता हे तो भें नहीं ब्रांधा जाऊंगा? इसप्रकार 
निःशक्कू रहता है । 


अपराधका स्वरूप 


संसिद्धिराधसिद्धि' साधिदमाराधिदं च एथयट्टो । 
अवगदराधों जो खलु चेदा सो होदि अ्वराहो ॥३०४॥ 
जो पुण श्गरिवराहो चेदा रिस्संकिश्रो दु सो होदि | 
आराहणए रिच्च वट्ट इ अहंति जाशतो ॥३०५॥ 





१. परोदये- ता० बृ० | २. ब्ज्केजहं-- ता० वृ० | ३ -सिद्ध आ० मु०। 


श्ष्र - प्राश्तसंग्रह - 


कि 


संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित ये सब शद्द एकार्थवाची 
हैं। राघः अर्थात्‌ पर द्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माकी सिद्धिसे जो रहित 
है बह आत्मा अपराध है॥ तथा जो आत्मा निरपराव होता है वह निःशहू 
होता है। ओर 'मे शुद्ध आत्मारूप हूं? ऐसा जानता हुआ सदा आराध- 
नारूपसे बंतेता है अर्थात्‌ वह सदाकाल आराधक है। 


व्यवहारनयावलम्धी कहता है कि शुद्धात्माकी उपासनासे क्‍या 
लाभ है ? क्योकि प्रतिक्मण आदिके करनेसे ही आत्मा निरफराथ होता 
है । सावराधका जो ग्रतिक्रमण आदि नहीं करना हैं. वह विपक्ुम्भ हैं, 
प्रतिक्मण आदिका करना अमृतकुम्म है क्योकि वह अपराधको दूर 
करता है | इसका उत्तर-- 


पडिकप्रण पडिसरण 'परिहारों घरारणा णियत्ती य | 

३ ठः ना वि कु ह 3 
रिंदा गरुहय सोही अट्टविहों होदि विसकु मो ॥३०६॥ 
अप्पडिकमणमणडिसररा श्रप्परिहारो अवधारणा चेव | 
शअशियत्ती य अश्िदागरहासोही श्रमयकु भो ॥३०७॥ 


प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निदृत्ति, निन्‍्दा, गा, शुद्धि 
ये आठ प्रकारका विपकुम्भ है। ओर अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरि- 
हार, अधारणा, अनिवृृत्ति, अनिनन्‍्दा, अगहो, अजुद्धि ये आठ अमृत 
कुस्स है॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंमे प्रचलित जो अग्रतिक्रमण-प्रति 
क्रमण न करना आदि है वह तो स्परय ही शुद्धात्मसिद्धि स्यभाव न होनेसे 
विपकुम्भ ही है । किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है वह यद्यपि समम्त 
अपराधरूपी विपको कम करने मे समर्थ होनेके कारण अमृत कुंभ हे, 
तथापि जो प्रतिक्रमणादिसे बिलक्षण अग्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि 
है उसपर जिनकी दृष्टि नही है उनके लिये बड्‌ द्रव्य प्रतिक्रमण स्वकाये 
करनेसे अससथे होनेसे तथा बिरुद्धकार्यकारी होनेसे विपकुम्भ ही है। 
अम्रतिक्रमणादिरूप जो तीसरी भूमि है वह तो स्वयं शुद्धात्म सिद्धि स्वरूप 
होनेसे समस्त अपराथरूपी जिषके दोपोंको दूर करनेके कारण साक्षात्‌ 
अग्वृतकुम्भ रूप €। इसलिये बह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमशणादिकों भी 
अम्ृतकुस्भपना सिद्धकरता है। डसीसे आत्मा निपराध होता हे । उसके 


4 लव डचडजडीलडडलटडलललजजतथीलजननील जज ऊजीजजीजीजज-_ ००५ 


२, परिहरण---ता० बृ० | 


- समय प्राभूत -- श्प्इ 


अभावमे द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधरूप हैं। अतः तीसरी भूमिकाके 
द्वारा ही निरपराधपना होता है उसी की प्राप्तिके लिये द्वव्यप्रति- 
क्रमणादि हैं । 


सवविशुद्ध ज्ञानाधिकार 
्ष्टान्तपूर्वक आत्माक्रे अकर्तापनेका कथन 


दवियं ज॑ं उप्पज्जइ गुणेहिं त तेहिं जाणसु अणरणं | 

जह कडयादीहि दु पज्जएहि कणय अ्रणण्णमिह ॥३०८॥ 
जीवस्साजी व॒स्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते | 

त॑ जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणोहि ॥३०६॥ 

ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्ज ण॒ तेश सो आदा | 
उप्पादेदि ण॒ किंचि वि कारणमवि तेण ण्‌ स होइ ॥३१०॥ 
कम्म पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि | 

उप्पज्जति य णियमा सिद्धी हु ण दीसए अण्णा ॥३११॥ 


जो द्रव्य जिन गुणोंसे उत्पन्न होता है उन गुणोंसे उस द्रव्यकों 
अभिन्न जानो । जैसे लोकमे कटक ( कपड़ा ) आदि पर्यायोसे सुबर्ण 
अभिन्न है ॥ जीव और अजीवके जो परिणाम सूत्रमे कहे हे, वह जीव 
अथवा अजीव उन परिणामोंसे अभिन्न है ॥ यतः किसीसे भी उत्पन्न नही 
हुआ, इसलिये वह आत्मा किसीका कार्य नहीं है। और किसीको 
उत्पन्न नहीं करता इसलिये वह किसीका कारण भी नहीं है ॥ ऐसा 
नियम है कि कर्मकी अपेक्षा कर्ता होता है ओर कर्ताकी अपेक्षा कर्म 
( कार्य ) उत्न्न होते हैं । इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताकर्म- 
भावकी सिद्धि देखनेमें नही आती । 


प्रज्ञानकी महिसा 


चेया उ पयड्डीश्रट्धा उप्पज्जइ विशुस्सइ | 
पयडी वि चेययट्ठ उप्पज्जश विणुस्सइ ||३१२॥ 


थ्‌ - प्रार्ुतसंग्रह - 


ले 


प्‌ 


एवं दंधों उ दुण्ह वि अण्णोंस्णपच्चया दवे | 
अप्पणो पवडीए व संसारो तेश जावए | ।३१३॥ 


अललवन्‍क, 


आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्त होता हैं ओर नष्ट होता है 
अकृति भी आत्मा सिमित्तसे उत्पन्न होती है ओर नष्ट छाती हैं| 
डसप्रकार पारस्परिक नि्मित्तते आत्मा ओर प्रकृति दोनोका वन्ध होता 


+ ओर उससे संसार उत्पन्न होता ह | 


का 


जा एसा पयडीश्रट्ध चेया णेव विमु चए. 
अयाणओं मवे ताव मिच्छास्ट्री ग्रसंजमों ॥३१३॥ 
जया विम चए चेया कम्मफलमणतर्य । 

तया विम्॒त्तों हबइ जाणओं पासशआरा मुणी ॥२१०५॥॥ 


जब तक यह आत्मा प्रकृतिके लिमित्तसे उत्पन्त होता और विनष्ट 
होना नहीं छोड़ता तवतक वह अज्ञानी है, मिथ्याह्टी ष्टीह है ओर असंयमी 
2] ओर जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड़ देता हैँ तब वह ज्ञायक ७ 
दर्शक हे. मुनि है और विमुक्त ह ६ अथति जवतक आत्माका भेद ज्ञान 
नहीं है तवतक वह मिथ्यादृष्टि ओर वनन्‍्धक हू। सेंद ज्ञान हानपर बह 
ज्ञाता च्ष्टा मात्र है| 
यही वात आगे कहते हैं-- 
अण्णाणी कम्मफल पयडिसहावद्धिओ दु वेदेइ । 
णाणी पुण कम्मफल जाणइ उदिय ण वेदेइ ॥३१३॥ 


अज्ञानी प्रकृति ( जड़ ) के स्व॒भावसें स्थित होता हुआ कर्मोके फलको 


ओगता है । किन्तु ज्ञानी उद्यमे आये हुए कम फलको जानता ह, भांगता 
नचहां ह | 


अज्ञानी भोक्ता ह-- 


णु्‌ मुर्णाद परयडिमभन्नों सुटठु वि अज्काइऊण सत्थाणि | 
गुडटुझं पि पिवंता ण॒ पण्णया शिव्विसा होंति ॥३१७॥ 


अच्छी तरहसे शाब्रोकी पढ़कर भी अभव्य ग्रकृतिके स्वभावको 
छाड़ता नहीं हैं । ठीक ही है, गुड़ मिश्रित दूधको पीते हुए भी सर्प निविष 
नंद्दा द्दात्‌ || 


- समय म्रॉभ्टत - २५४ 


ज्ञानी भोक्ता नहीं है -- 


णिव्वेयसमावरणो णाणी कम्मफल वियाणेइ ! 
महुर कड्डयं बहुविहमवेयश्रो तेश सो होई ॥३१८॥ 
वैराग्यको प्राप्त हुआ ज्ञानी मीठे कडुए अनेक प्रकारके कर्मफलको 
जानता है | अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है । 
ण वि कुब्बदि ण॒ वि वेयइ ण॒णी कम्माइ बहुपयाराइ | 
जाणइ पुण कम्मफलं बंध पुएण व पाव॑ च ॥२१६|| 
ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो करता है ओर न भोगता है । 
किन्तु पुण्य ओर पापरूप कर्मवन्‍्धकी ओर करमफलको जानता है। 
छानी का और भोक्ता नही है, इसका दृष्टास्त -- 
दिट्ठी जहेव णाणं अकोरयं तह अ्रवेदय॑ चेव | 
जाण॒दि य बधमोकक्‍्खं कम्मुदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥ 


जैसे आंख दृश्य वस्तुओंको न करती है ओर न भोगती है, केवल 
देखती हे । वैसेही ज्ञान अकारक और अवेदक है-कर्ता भोक्ता नहीं है, 
वन्ध, मोक्ष, कर्मका ७दय ओर निर्जेराको केवल जानता हे । 
परको कर्ता साननेसे लोकिंक जनों श्र श्रमणोंक्े धर्ममें अन्तर नहीं रहता 
लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते | 
समणाणं पि य अपा जदि कुब्वदि छुव्विहे काये ||३२१॥ 
लोगसमणाणमेयं सिद्धंतं जइ' ण दीसइ विसेसो | 
लोगस्स कुणइ विर्हू समणाण" वि अप्पश्नो कुणदि ॥३२२॥ 
एवं ण॒ को वि मोकक्‍्खो दीसइ लोयसमणाण दोर्हं पि। 
खिच्च॑ कुब्बंताण सदेवमणुयासरे लोगे ॥|३२३॥ 
लोकिक जनोंके मतमे विष्णु देव, नारकी, तियेत्च, मनुष्य आदि 
ग्राणियोंकों करता हैं, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमे भी आत्सा छ कायके 
'जीवॉको करता है तो लोक और श्रमणोका एकमत होजाता है और 


१ -पडि इत्यदि पाठः तात्पय क्ष० | २ दुरहं पि समण लोयाणं?- 
तात्पयंवृत्तो । 
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अह जीवो पयडी तह पोग्गज्दब्व॑ कुणादि मिच्छत्त। 
तम्दा दोहि कदं तं॑ दोरिणिवि भुजंति तस्स फल॑ ॥३३०॥ 
अह णु पयडी ण॒ जीवो पोंगालदब्वं करंदि मिच्छ॒त्त । 
तम्हा पोग्गलद॒ब्बं॑ मिच्छुत्त तं तु ण॒ ह मिच्छा ॥३२११॥ 


यदि मोहकमेकी मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्माको मिश्यादृष्टि 
करती है तो तुम्हारे मतमे अचेतन कर्मप्रकृति मिथ्यात्व भावकी कर्ता 
ठहरती है॥ अथवा यह जीव पुदुगलद्गव्यके मिथ्यात्वकर्मकी करता हे 
ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य मिथ्यादष्टि ठहरता है, जीव नहीं ॥ 
अथवा जीव तथा प्रकृति दोनों पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करते 
हैं ऐसा माना जाय तो चू'कि दोनोंने उसे किया है, इसलिये दोनोंको उसका 
फल भोगना चाहिये | अथवा न तो प्रकृति ओर न जीव पुद्गलद्गव्यको 
सिथ्यात्व भावरूप करता है, यदि ऐसा मानाजाये तो पुदुगलद्गव्य स्वयं 
ही मिथ्यात्व भावरूप है, यह बात सिथ्या नहीं है ॥ 


आगे कहते हैं कि आत्मा स्वथा अकर्ता नहीं है- 
कम्मेहि दु अण्णाणी वध्जिदि णाणी तहेव कम्मेहि | 
कम्मेहि सुवाविज्जद्‌ जग्गाजिज्जद्‌ तहेव कम्मेहि ॥३३२॥ 
कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्‍खाविज्जाद तहेव कम्मेहिं | 
कम्मेहि य मिच्छुत्त णिर्ज्जाद णिज्जदि असंजम॑ चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहि ममाडिज्जदि उड़महो चावि तिरियलोयम्मि | 
कम्मेहि चेव किजदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥३३४॥ 
जम्हा कम्म॑ कुव्वदि कग्म॑ देई हरदि ज किंचि। 
तम्हा उ सब्बवजीवा अकारया हँति आवण्णा ॥२३५॥ 
पुरिसित्यियाहिलासी इत्थी कम्म च पुरिसमहिलसदि | 
एसा आयरियपरपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३२६॥ 
तम्हा ण्‌ को वि जीवा अबंभचारी दु अम्ह' उबदेसे । 
ज़म्हा कम्म॑ चेव हि कम्म॑ अहिलसदि' इदि भणियं ||३३७॥ 
जम्हा धादेदि पर॑ परेश घादिनदेदि सा पयडी। 
एदेणत्थेण दु किर भग्णदि परघादणामित्ति ॥३१८॥ 


१ तुम्ह -ता० बत्ती | २ज -ता० | 
१७ 


ःश्प्८ - प्राग्ठतसंग्रह - 


तम्हा णु को वि बीवोबधादगो' अ्रत्थि अम्ह' उबदेसे | 
जम्हा कम्म॑ चेव छिं कम्म॑ घादेदि इदि भणिय॑ ॥३३६॥ 
एवं संखुबदेस जे दु परूविति एरिस समणा। 

तेसिं पयडी कुब्बादि अप्पा य अकारया सब्बे ॥३४०॥ 
अहवा मण्णसि मज्क॑ अ्रप्पा अ्रप्पाणमयणोकुणद | 
एसो मिच्छसहावो तुम्हं एवं मुणंतस्स ॥३४१॥ 

अप्या शित्चो श्रसंखिज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि | 

णु वि सो सक्कदि तत्तो हीणो श्रहिश्रो य कादु' जे ॥३२४२॥ 
जीवस्स जीवरूव वित्थरदो जाण लोगमित्त खु । 

तत्तो सो कि हीणो अहिआओ य कहं 'कुणदि दबव्वं ॥३४३॥ 
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अ्रत्यि इत्ति मयं | 
तम्हा ण वि अ्रप्या श्रप्पयं तु सयमप्पणों कुणदि ||२४४॥ 


कर्म जीवको अज्ञानी करते हैं, और कर्म जीवको ज्ञानी करते हैं, 
कर्म जीवको सुलाते हैं ओर कर्म जीवको जगाते हैं ॥ कर्म जीवको 
सुखी करते हैं ओर कर्म जीवको दुखी करते हैं । कम जीवको मिथ्यात्वकी 
ओर लेजाते है ओर कर्म जीवको असंयमकी ओर ले जाते हें ॥ कर्म 
जीवको अधोलोक ऊध्वेल्ञोक और मध्यलोकमे भ्रमण कराते हैं, जो झुछ 
सी शुभ अथवा अशुभ है वह सव कर्म ही करते हैं। कर्म ही करता हे, 
कही देता है, कमे ही होता हे । चूंकि जो छुछ करता है वह सब कम ही 
करता है अतः सब जीव अकारक हैं ॥ 


तथा पुरुषबेद कर्म खीकी अमिलापा करता है और ख्ल्रीवेदकर्म 
पुरुष की अभिलाषा करता है. यह आचाये परम्परासे आई हुई श्रुति हे । 
इसलिये हमारे आगमससे कोई भी जीव अन्नह्मचारी नहीं हैं; क्‍योंकि कर्म ही 
कर्मकी अभमिलापा करता है ऐसा कहा हैं। तथा जो परको घातता है 
ओर जो परके द्वारा धाता जाता है वह प्रकृति हे। इसे ही परघातकर्म 
कहते हैं | अतः हमारे उपदेश ( मत ) मे कोई भी जीव घात करनेवाला 
नहीं है क्योंकि कर्म ही दूसरेका घात करता हे ऐसा कहा है | इसप्रकार 
सांख्यमतका उपदेश है। जो श्रमण इसग्रकार का उपदेश करते हैं उनके 


१ जीवों उवघादगो? -ता० | २ तुझः त्ता०। ३ -भणुंतस्सः -ता० । 
४ 'मणसिः-ता० | 


- समय आभ्त « र४ण६. 


'सतमे जो कुछ करती हे प्रकृति ही करती है । आत्मा तो सब अकारक ही 
हैं कुछ नहीं करते हैं ॥ 
अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा स्वयं ही आत्माको 
करता है तो ऐसा जाननेवाला तेरा यह स्वभाव भी समिथ्या है। क्योकि 
आगममे आतत्माकी नित्य असंख्यात प्रदेशी कहा है। उसे उससे हीन 
अथवा अधिक नहीं किया जा सकता। तथा विस्तारकी अपेक्षा जीवको 
लोक प्रमाण जानना चाहिये | उससे क्‍या बह हीन अथवा अधिक होता 
है ? यदि नही होता तो आत्मा आत्मद्र॒व्यका कर्ता कैसे हुआ ? अथवा 
यदि ऐसा मानता है कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता हैं तो 
आत्मा स्वयं आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ । 
आगे क्षशिकवादका निपेध करते हैं--- 


केहिचि दु पजएहिं विणरसदे णेव केहिचि दु जीवो। 

जम्हा तम्हा कुब्ब॒दि सो वा श्रण्णो व णेयतों ॥३४५॥ 

केहिचि दु पज्जएहि विणस्सदे णेव केहिचि दु जीवो । 

जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥१४६॥ 

जो चेव कुशदि सो' चिय ण॒ वेदए जस्स «स सिद्धतो । 

सो जीवो णादव्वों मिच्छादिट्रोी णारिहदो ॥३४०॥ 

ग्रण्णो करेदि अण्णो परिश्चु जदि जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णादव्वो मिच्छादिद्वो अणारिहदों ॥३४८॥ 
चूंकि जीव कतिपय पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको म्राप्त होता हे ओर कुछ 
पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अतः जो भोगता है वही करता है 
अथवा अन्य करता है ऐसा एकान्त नहीं है । तथा चूंकि जीव कुछ पर्यायोंकी 
अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और छुछ पर्यायोंकी अपेक्ता नाशको नहीं प्राप्त 
होता | अतः जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा 
एकान्त नहीं हे । जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, वह 
जीव मिथ्याहष्टी ओर अनाहँत (अहैन्त भगवानके मत्तको न माननेवाला) है । 
अन्य करता है और अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस 
जीवको मिश्याहषष्टी और अनाहत जानना चाहिये। [ आशय यह है कि 
बोद्ध मतवाले प्रत्येक वस्तुको ज्षणिक मानते है॥ क्षण क्षणमें वस्तु न होती 


१ सो चेव वेदको?-ता० 'बत्तो । 


२६० - प्रारृतसं ग्रढे - 


है और नई उतन्न होती है ऐसा उनका सिद्धांत है। ऐसी स्थितिमे जो करता 
है बह भोगता नहीं है ओर जो भोगता है वह कर्ता नहीं है । किन्तु जैन 
सिद्धान्तमे प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय इृष्टिसे अनित्य है । 
अतः जो करता है वही भोगता हे या जो भोगता हूँ वही करता ह एसा 
एकान्त नहीं है; क्योंकि पर्याय इृष्टिसे करनेवाला जुदा है और भोगनेबाला! 
जुदा है । तथा कर्ता दूसरा है और भोगता दूसरा है ऐसा भी एकान्त 
नही; क्योंकि द्रव्य दृष्टिसे जो करता है वही भोगता है । 


आगे कहते हैं कि-व्यवहार दृर्शिसि कर्ताकर्म भिन्न हैं किन्तु निश्चय इष्टिसे 
दोनों एक है-- 


जह सि्पिश्रो दु कम्म॑ कुब्बदि ण॒ य सो दु तम्मश्रो होदि | 
तह जीवो वि य कम्मं॑ कुव्बदि ण॒ य तम्मथ्रो होदि ॥३४६॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणेहि कुब्वदि णु सो दु तम्मओ्री होदि 

तह जीवो करणेहिं कुत्चदि ण॒ य तम्मथश्रों होदि ॥३५४०॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणाणि गिर्हदि ण सो दु तम्मश्रो होदि ! 

तह जीवो करणाणि दु गिर्हदि ण॒ य तम्मओश्ओो होदि ॥३५४१॥ 
जह सिप्पिश्रो कम्मफलं मभ्रु जद ण॒ य सो दु तम्मओ्ओो होदि ! 
तह जीवो कम्मफलं भ्ुजइ ण॒य तम्मओ्ओो होदि ॥३५२।। 
एवं ववहारत्स दु वत्तव्व॑ दरिसणं समासेण ! 
सुएु शिच्छुयस्स वयर्ण परिणामकर्द तु जं होदि ॥३५३॥ 
जह सिपिश्रों दु चिट्ठु कुबव्बद हवदि य तहा अणरुणों से | 

तह जीवो विं य कम्मं कुव्बदि हवदि य अणुरणो से [[२५४॥ 
जह त्रिट्ठ कुब्वंतो दु सिप्पिश्नो णिलच दुक्खिदो होदि । 
तत्तो सिया अणण्णो तह चिटद्ठ॒ुतों दुही जीवो ॥३२५४॥ 


जंसे शिल्पी ( कारीगर ) कुण्डल आदि कमेको करता है अर्थात्‌ सोने 
के कुण्डल वगेरद वनाता है, किन्तु वह कुण्डलसय नहीं हो जाता । वैसे दी 
जीव भी पुण्य पाप रूप कर्मको करता हैं; किन्तु वह पुदुूगल कर्ममय 
नहीं होता | जैसे शिल्पी हथोंड़ा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्तु हथौड़ा 
आदि मय नहीं होता, वैसे ही जीव मन वचन कायके व्यापार रूप योग 
के द्वारा कमेंका करता है किन्तु तन्‍्मय नहीं हो जाता। जेसे शिल्पी 
हथाझा आदि उपकरणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्‍्मय नहीं होता । वेसे ही 


- समय-प्राभ्त - २६११ 


जीव योगरूप करणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्‍्मय नही होता । जैसे शिल्पी 
अपने द्वारा बनाये गये कुण्डलादिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं 
हो जाता, वेसे ही जीव कर्मफलकी भोगता हे किन्तु तन्‍्मय नहीं होता । 
इस प्रकार व्यवहार नयका दशेन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनय-- 
का कथन सुनो जो परिणामविपयक है । जेसे शिल्पी चेष्टा करता 
हे अर्थात्‌ मनमें विचारता हे कि में इस तरहसे कुण्डलादि बनाता 
हूँ ओर वह उस चेष्टासे अनन्य होता है । बेसे ही जीव भी अपने परिणाम 
रूप कर्मको करता हे ओर वह उससे अनन्य होता है। जेंसे शिल्पी उक्त 
चेष्टा करता हुआ मानसिक खेदसे सदा दुखी होता हे और वह डस 
दु.खसे अभिन्न होता है, बेसे ही अपने परिणामोको करता हुआ जीव भी 
डुःखी होता है । 

दृष्टान्तपुर्वक व्यवहार और निश्चयका पुनः कथन करते है-- 

जह  सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया य सा होदि। 

तह जाणगो दु ण॒परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३२५६॥ 

जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया यसा होदि। 

तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सो दु ॥३५७॥ 

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिंया यसा होदि। 

तह सजदो दुण परस्स संजदो संजदों सो दु ॥३४८॥ 

जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सो होदि। 

तह दूसण दु ण्‌ परस्स दंसण दंसणं त त॒ ॥३४६। 

एवं ठ॒ णिचव्छुयशयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते । 

सुणु॒ ववहारणयस्स वत्तव्ब॑ से समासेण ॥३६०॥ 

जह परदव्ब॑सेडदि हु सेडिया अपपणो सहावेण । 

तह परदबव्व॑ जाणदि शणादा वि स्येण भावेण ॥१६१॥ 

जह परदव्व॑ सेडदि हु सेंडिया श्रप्पणो सहावेण । 

तह परदव्वं॑ पस्सदि जीवों वि स्येण भावेण ॥१६२॥ 

जह परदव्व॑ सेंडदि हु सेडिया अ्रप्पणो सहावेण । 

तह परदव्व॑ विजहइ' णादा वि सयेण भावेण ॥३१६३॥ 

जह -परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 

तह परदव्व॑ सदृहदि सम्मादिद्वी सहावेण ॥३६४॥ 





१ विरमदि-ता» बृत्तो | 


२६२ - प्राभतसंग्रह - 


एवं ववहारस्स दु विशिच्छुओ णाणदंसणचरित्ते | 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो ॥३६५०॥ 


जैसे खिरिया सिद्टी पर अर्थात्‌ भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो 
खिसिया मिट्टी ही है। वैसे ही ज्ञायक अथाव्‌ जानने बाला आत्मा परका 
५ जैसे म़ि टी नहीं ३. 
नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया सिद्टी परको नहीं हैं, 
खिरिया मिट्टी तो खिसिया सिद्टी ही है । वेसे ही दशेक अर्थात्‌ देखने वाला 
आत्मा परका नहीं है, दशक तो दशक ही है । जैसे खिरिया मिद्टी परकी 
नहीं है, खिरिया मिद्टी तो खिरिया मिट्टी ही है । बेसे ही संयसी आत्मा 
परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही है | जेसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं 
है, खिरिया सिद्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वेसे ही दशेन अर्थात्‌ श्रद्धान 
परका नहीं है, दशेन तो दशेन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दशेन और 
चारित्रके विपयमे निश्चयनयका कथन हे। अब उसके सम्वन्धसे संच्षेपसे 
व्यवहारतयका कथन सुनो। 


जैसे खिरिया सिद्टी अपने स्वभावसे पर द्रव्य दीवार आदिको सफेद 
करती है वेंसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे पर द्रव्यको जानता है। जैसे 
खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे दी जीव 
अपने स्व॒भावसे परद्रव्यकों देखता हे । जेंसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे 
परद्रव्यको सफेद करती है वेसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका 
त्याग करता है। जेंसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद 
करती ह, बसे ही सम्यम्दृष्टि स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है । इस 
प्रकार ज्ञान, दशेन ओर चारित्रके विषयमे व्यवहारनयका निणेय कहा। 

अन्य पर्यायोक्रे विषय से सी ऐसा ही जानना चाहिये । 


सम्यग्दृष्टिका पर द्वव्योमें राग न होने का कारण--.- 


दंसण-णाण-चरित्तं किंचि वि श॒त्यि दु अचेदणे विसये | 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेंसु वि्एस ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरित्तं किंचि वि खत्थि दु अ्रचेदणे कम्मे । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि |३ ६७॥| 
दंसशणाणचरित्त किंचि वि खत्यि दु अचेदण काये। 
तम्दा कि धादबदे चेदविदा तेसु कायेस ॥२६८॥ 


- समय प्रास्धत - र्द्३ृ 


णाणस्स दंसणुस्स य मणिदो घादो तहा चरित्तस्स। 
णु वि तहिं पोग्गलद॒व्वस्स को वि घादो दु णिद्दिट्रो ॥३६६॥ 
जीवस्स जे गुणा केई शत्यिते खत्चु परेसु दब्वेसु | 
तम्हा सम्मादिद्विस्स णुत्यि रागो दु विसएसु ॥२७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव ये अ्रणण्णपरिणामा । 
एदेश कारणंण दु सद्यादिस ण॒त्यथि रागादि ॥३७१॥ 


दंशेन, ज्ञान ओर चारित्र रंचमात्र भी अचेतन विषयमें नहीं हे । अतः 
आत्मा उन अचेतन विषयोंमें किसका घात करता है, अथात्‌ किसीका भी 
नहीं | दशेन ज्ञान चारित्र अचेतन कमेमें रंचमात्र भी नहीं हे । अतः आत्मा 
अचेतन कर्ममे किसका घात कर सकता हे १ दशीन ज्ञान चारित्र अचेतन 
कायमे रंचमात्र भी नहीं हैं । अतः आत्मा कायमे क्या घात सकता है ! 
घात ज्ञानका दशनका ओर चारित्रका कहा है| पुदुगल द्वव्यका वहाँ जरा 
घात नहीं कहा ।अर्थात्‌ ज्ञान दशेन ओर चारित्रका घात होने पर पुद्गल 
द्रव्यका जरा भी घात नहीं होता | इस तरह जीवके जो कोई गुण हैं वे 
प्रद्रव्योंमे नहीं हे । इसलिये सम्यग्हष्टिका विषयोंसे राग नहीं हे | राग हेष 
मोह जीवके ही अनन्य परिणाम हैं | इसलिये शब्दादि विपयोंमे रागादि 
नहीं हैं । 
एक द्रव्य दूसरे ह्ृव्यके गु्णोकरी उत्पन्न नहों करता- 
अण्णदविएण अण्णदवियस्स ण कीरदे गुणुप्पादो । 
तम्हा दु सब्बदव्वा उप्पज्जते सहावेणश ॥३७२॥ 
अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती। 
अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं । 
खिदिद-संथुद-वयणाणणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि । 
ताणि सुणिदूण रूसदि तूसदि य पुणो अहं भणिद! ॥३७३॥ 
पोग्गलद॒व्ब॑ सहत्तपरिणद्‌ तस्स जदि गुणों अण्णो। 
तम्हा ण॒तुमं भमणिदो किंचि वि कि रूससि अबुहो ॥६७४॥ , 
असुहो सुहो १ सद्दो णु त॑ भणदि सुणसु मति सो चेव | 
ण्‌ य एदि विशिग्गहदु सोदविशयमागदं सह ॥३२७५॥ 


मम 
१ ण॒ व तम्हि कोवि पुग्गलदब्बे घादो दु णिद्दिट्रीट-ता« ब० । 
२ “गुशविधाद?-ता० बृ० । 


२६४ + भासूतस अह - 


अस॒हं स॒हं व रूव ण॒ त॑ भणदि पिच्छ मति सो चेव | 
ण॒य एद विशिग्गहिदुः चक्‍्खुविसयमागदं रूव॑ं ॥|३७६॥ 
असुहो सुहो ब गंवो ण त भणदि जिगख मति सो चेव | 
ण॒ य एदि विशिग्गहिदु' घाणविसयमागदं गंध ॥३२७७॥ 
श्रसुहो सुहो व रतो ण॒भणदि रसय मति सो चेव | 
णु य एंदि विशिग्गहिदु' रसशविसयमागदं तु रसे ॥२७८॥ 
असुहो सुहो व फासो ण॒ त॑ भणदि फुससु मंति सो चेव | रे 
ण॒य एदि विणिग्गहिदु कायविसयमागदं फास |३७६॥ 
असुहो सुहो व गुणों णु त॑ं मणदि बुज्क मंति सो चेव | 
ण य एदि विशिग्गहिदु' बुद्धिविसयमागदं तु गुरू ॥|३८०॥ 
श्रसुहं सुहं व दव्व॑ ण्‌ त॑ भणदि बुज्क मंति सो चेव । 
ण॒ य एदि विणिग्गहिदु' बुद्धेविसयमागदं दरब्व्व ॥|३८१॥ 
एवं' तु जाणिऊकण उवसमं णेव गच्छई मूटो । 
शिग्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवमपत्तों |३८२॥ 


निदा और स्तुति वचन रूप बहुतसे पुद्गल परिणत होते हैं। उनको 
सुनकर अज्ञानी जीव मुझे कहे है? ऐसा मानकर गुस्सा करता हे अथवा 
खुश होता है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है। यदि उसका 
गुण तुमप्ते भिन्न हे तो तुके कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्‍यों 
रोप करता है। शुभ अथवा अशुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो | 
ओर आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको ग्रहण करनेको 
हीं जाता। शुभ अयवा अशुभ गंध तुमसे नहीं कहते कि मुझे सूँघ। 
आत्मा भी प्राण इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए गन्धकों सूघनेकों 
नहीं जाता। अशुभ अथवा शुभ रस तुमसे नहीं कहता कि मुझे: चाख। 
आर आत्मा भी रसना इन्द्रियके विपय रूपसे आये हुए रसको अहण 
करनेको नहीं जाता। अशुभ अथवा शुभ स्पर्श तुमसे नहीं कहता कि मुझे 
स्पशे कर। और आत्मा भी स्पर्शन इन्द्रियके विपय रूपसे आये हुए 
स्पशेकोी अहर करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ गुण तुझसे नहीं 
कहता कि मुझे जान। और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए 
गुणको ग्रहण करनेको नहीं जाता। अशुभ अथवा शुभ द्रव्य तुमसे नहीं 
कहता कि मुझे जान। और आत्मा भी बुड्धिके विपय रूपसे आये हुए 


१ एवं तु जाशिदव्वस्स उवसमेणेव गच्छुदे मूढो --ता० बृ० | 


-- समय, प्राभ्ठत, - २६५ 


द्रव्यको ग्रहण करनेको नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशसम 
( शान्त ) भावको प्राप्त नहीं होता | ओर, कल्याणकारी बुंढ्िको प्राप्त न 
करता हुआ स्वयं पर वस्तुको गहण करनेका मन रखता है । 

प्रतिक्रमण, भत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप 


कम्म॑ ज॑ पुव्वकर्यं सुहासुहमणेयवित्थरविसेस । 
'वत्तो णियत्त' श्रप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥१८३॥ 
कम्मं ज॑ सुहममुहं जम्हि य भावम्हि बज्कश भविस्स। 
तत्तो णियत्तदे जो सो पत्चक्खाणं हवदि चेदा ॥१८४॥ 
ज॑ सुहमस॒हमुदिणणं संपदि य अशणेयवित्थरविसेस 4 
त॑ं दोस जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥१८५॥ 
'णिच्च पत्रक्खाण कुव्वदि णिच्चं पडिक्रमदि जोय । 
णिच्च॑ श्रालोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥१८६॥ 
पूवेमे किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला शुभ ओर अशुभ 
कम है उससे जो आत्माको निशृवत्त करता हे अर्थात्‌ दूर हटाता है वह 
आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है । भविष्यमे जो शुभ ओर अशुभ कर्म जिस 
भावमसे बंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माकों दूर करता है वह 
आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तेमानमे उद्यको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका 
विस्तार वाला जो शुभ ओर अंशुभ कमे है, उस,दोषको जो आत्सा अनुभव 
करता है वह आत्मा आलोचना है। जो सदा ग्रत्याख्यान करता है, सदा 
प्रतिक्रमण. करता है 'और सदा आलोचना करता, है वह आत्मा 
चारित्र हे। [ आशय यह है कि चारित्रमे प्रतिदिन प्रतिक्रमण, ग्रत्याख्यान 
ओर आलोचना कंरनेका विधान है। पहले लगे हुए दोपोंकी विशुद्धिको 
प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमे लगनेवाले दोपोंके त्यागको प्रत्याख्यान 
कहते हैं। ओर वर्तमान दोषोंकी विशेद्धिको आलोचना कहते हैं । चूँकि यहाँ 
निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप 
बत्तल्ाया है ] 
वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणदि जो ढु कम्मफर्ल | 
सोंत॑ पुणो वि बंधदि बीय॑ दुक्खस्स अट्ठविह ||३८७॥ 
[ वैदतों कम्मफ्ल मए कद मुणदि जोडु कम्मफलं । 
सो ते पुणो वि बंधदि बीय॑ हुक्खस्स अटूठविहं ॥३८८॥ 


१---“सखिन ,पि.जो' पडिक्कमदिः-- ता० बृ० 
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वेदतो कम्मफलं सुहिदो दुह्दो य हृवदि जो चेदा । 
सो त॑ पुणो वि बंधदि बीय॑ दुक्खस्स श्रटठविह ॥१८६॥ 


कर्मोके फलकों भोगता हुआ जो जीव कर्म फलकी अपने रूप करता 
है, वह दुःखके बीजरूप आठ अ्कारके कर्मका फिर भी बंध करता हैं। 
कर्वेफलका वेदन करनेवाला जो जीव ऐसा मानता है. कि यह कर्मफल मैने 
किया है, वह दुःखके वीजरूप आठ प्रकारके कर्मोकी फिर भी वॉधता है । 
कर्मेके फलकी भोगता हुआ जो जीव सुखी अथवा दुखी होता हैं, वह 
दःखके वीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता हे । 


आगे ज्ञानको सब वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हें-- 


सत्य॑ णाणं ण॒ हवदि जम्हा सत्यं णु जाणदे किचि | 
तम्हा अ्रण्णं णाणं श्रए्णं सत्य॑ जिणा विंति ॥३६०॥ 
सद्दो णाणं णु हवदि जम्हा सद्ो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं अण्णं सं जिणा विति ॥३६१॥ 
रूवं णाणं ण॒ हवदि जम्हा रूवं ण॒जाणदे किंचि | 
तम्हा अरुण णाणं अण्णं रूव॑ जिणा विंति ॥३६२॥ 
वण्णो णाणं न हवर्दि जम्हा वण्णो णु जाणदे किंचि | 
तम्हा अ्रण्णं णाणं अण्णं वस्णं जिणा विंति ॥३६३॥ 
गंधो णाणं ण॒ हवदि जम्हा गंधो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्णं णाणं अण्णं गंध॑ जिणा विंति ॥३६४॥ 
णख्‌ रसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्णुं णाणं रसं य अण्णुं जिणा विंति ॥३६४०॥ 
फासो ण॒ हृवदि णार्ण जम्हा फासो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्णं णारण अ्रण्णं फास जिशा विंति ॥३६६॥ 
कम्म॑ं णाणं ण॒ हवदि जम्हा कम्म॑ ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्णं णारणं श्रए्णुं कम्म॑ जिणा विंति ॥३६७॥ 
धम्मो णीणं णु हवदि जम्हा धम्मो ण जाणुदे किंचि | 
तम्हा अण्णं णाण अण्णुं धम्णं जिणा विंति ॥३ध६प८ा। 
णाणमधम्मों 'ण हवदि बम्हा धम्मो ण्‌ जाणदे किंचि। 
तम्हा अ्रण्णं णाण अण्णमधम्म॑ं जिया विंति ॥३६६॥ 
कालो णाण ण्‌ हवदि जम्हा कालो णु जाणदे किंचि | 
तम्हा श्रण्णंं णाणं अण्णं काल॑ं जिया विंति ॥४००॥ 


- ससय म्राभ्ठत - २६७ 


श्रायासं पि णु णाण जम्हायासं ण॒ जाणदे किंचि । 
तम्हाया्स अण्णं अण्णं णाणं जिणा विंति ॥४६१॥ 
णज्भवसाणं णाणं अज्कवसाणं अचेदरणं जम्हा । 
तम्हा अण्णं णाणं अज्यमवसाणं तहा अ्रर्ण |४०२॥ 
जम्हा जाण॒दि णिच्च तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी | 
णाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्व॑ ॥४०३॥ 
णाणं सम्मादिट्ठी ढु संजमं सुत्तमगपुव्वगय॑ । 


च् 


धम्माधम्मं च तहा पब्वज्जं॑ अब्भुवंति बुहा |४०४॥ 


शात्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता | अतः शास्त्र 
अन्य है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है 
क्योंकि शब्द किबख्ित्‌ भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य हे ओर शब्द 
अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। रूप ज्ञान नहीं है क्‍योंकि रूप किचित्‌ 
भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है ओर रूप अन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। वे ज्ञान नहीं है क्‍योंकि वर्ण किख़ित्‌ भी नहीं जानता । अतः 
ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं 
है क्योंकि गन्ध किब्वित्‌ भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है ओर गन्ध 
अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रस ज्ञान नहीं है क्‍योंकि रस किद्ित्‌ 
भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रस अन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं। स्पशे ज्ञान नहीं है. क्‍योंकि स्पर्श रंचमात्र भी नहीं जानता। 
अतः ज्ञान अन्य है और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। कम 
ज्ञान नहीं है क्‍योंकि कर्म किशख्लित भी नहीं जानता। अतः ज्ञान अन्य है 
और कम अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। धमे ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म 
किख्ित्‌ भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और घर्म अन्य है ऐसा 
जिनदेव कहते हैं । अधमे ज्ञान नहीं है क्‍योंकि अधर्म किख़ित्‌ भी नहीं 
जानता। अतः ज्ञान अन्य है ओर अधर्स अन्य है ऐसा जिनदेव कहते 
हैं। काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल किख्ित्‌ भी नहीं जानता। अतः 
ज्ञान अन्य है और काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। आकाश भी 
ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । अतः आकाश अन्य 
है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते है। अध्यवसान ज्ञान नहीं 
है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है। अतः अध्यवसान अन्य है ओर 
ज्ञान अन्य है। किन्तु चूँकि जीव सदा जानता है इसलिये ज्ञायक जीत 


श्द््८ “ प्राभ्मतसंग्रह - 


ज्ञानी है। और ज्ञानकी ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिये। ज्ञानीजन 
ज्ञानकों ही सम्यग्दष्टि, ज्ञानकों ही संयम, ज्ञानकों ही अंग आर पृत्र रूप 
सूत्र, ज्ञानकों ही थम अधर्म ओर ज्ञानको ही प्रत्नज्या सानते हैं । 
आत्मा न कुछ अहण करता दे श्रौर न कुछ छोटता है - 
श्रत्ता जस्स अमृत्तो ण॒ हु सो आद्ारश्रो हृवदि एवं। 
आहारोा खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमश्रों हु ॥४०५॥ 
ण वि सक्‍कदि धित्तु ज' ण विमोत्त जं च थ॑ परदहव्वं | 
सो को वि य तस्स गुणों पाउगिगश्नों विम्ससों वा बि॥४०१॥ 
तम्हा दु जो विसु्धों चेया सो चेव गिण्हए क्रिंचि । 
णेव विमु चइ किचि वि जीवाजीवाण दब्बाण ॥४०७॥ 
इस प्रकार जिसका आत्मा अमूतिक ह बह आहारक नहीं है | आहार 
म॒र्तिक है क्‍योंकि वह पोंदगलिक ह। जो पर द्रव्य हू उसे न बह भहण द् 
कर सकता ह ओर न वह छाड़ सकता ह। उस आत्माका ऐसा कोई 
आयोगिक अथवा स्वाभाविक गुण ह। अतः जो विशुद्ध आत्मा हू बह 
जीव ओर अजीब द्रव्यमिसे न तो कुछ ग्रहण ही करता ह ओर न कुछ 


छोड़ता ही ह । 
आगे कहते हेँ कि केवल द्रव्य लिंग मोक्तका कारण नहीं हें 


पासंडीलिंगाणि' व गिहिलिगाणि व वद्पवाराणि। 
घित्ु :व्ंति मूढा लिगमिणं सोक्खमंग्गों सि ॥४०८ा॥। 
ण दु होइ मोक्खमग्गों लिंगं जं देहणिम्ममा श्ररिह्य । 
लिगं मुइत्त दंसण--णाण-चरित्ताणि सेव॑ति ॥४०६॥ 
बहुत प्रकारके मुनिल्चिगोको अथवा गृहस्थलिगोंको घारण करके 
मृढ़जन ऐसा कहते हैं कि यह लिग मोक्षुका मारे है । परन्तु लिग मोक्षका 
सांगे नहीं हे। क्योंकि शरीरसे ममत्व न रखनेवाले अहेन्तदेव लिगको 
छोड़कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रका सेवन करते हैं । 
दर्शन ज्ञान ओर चारित्र दी मोक्षका मार्ग दे- 
णु वि एस मोक्खमग्गो पासंडी गिहिमयाणि लिंगाणि | 
दुसणु-णाणु-चरित्ताणि मोक्‍्खमग्गं जिणा विंति |॥४१०॥ 


मुनियों ओर गृहस्थोंके लिंग, ये मोक्षका मांगे नहीं हैं । जिनदेवने 
दुशेन ज्ञान ओर चारित्रको मोक्षका मार्ग कहा है। 





१ जे ण मुचदे चेव ज॑ परं दव्बं!-ता० बृ० । २ पा्खडिय-ता० बृ० | 
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तम्हा जहित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिदे। 
दसणु-णाण-चरित्ते श्रप्पाणं जुज॒ मोक्खपहे ॥४११॥ 


चूँ कि द्रव्यलिग मोक्षका मार्ग नहीं हे अतः गृहस्थों ओर मुनियोंके 
द्वारा गृहीत लिगको छोड़कर मोक्षके मार्ग दशन, ज्ञान ओर चारित्रमे 
आत्माकी लगा । 
मोक्‍्खपहे अ्प्पाण ठवेहि त' चेब मभाहि त॑ चेव। 
तत्थेब विहर शिच्च॑ मा विहरसु अ्रण्णदव्बेसु |४१२॥ 
हे भव्य | सोक्ष सागमे आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, 
उसीका अनुभव कर तथा उसीसे सदा बिहार कर, अन्य द्र॒व्योंमे 
विहार मत कर। 
लिगके मोही समयसारको नहीं जानते-- 


पासडीलिंगेस व गिहिलिंगेस व बहुप्पयारेसु । 
कुब्चति जे ममत्ति तेहि ण्‌ साय- समयसारं |४१३॥ 


जो बहुत प्रकारके मुनिलिज्ञोंमे अथवा गृहस्थ लिंगोंमें ममत्व करते हैं 
उन्होंने समयसारको नहीं जाना । 


- लिंगके विषयमें व्यवहारं और निश्चयनयका मत 


बवहारिओओ पुण शुओओ दोरिणि वि लिंगाणि भणदि मोक्‍्खपहे | 
णिच्छुयणओ ण इच्छुदि मोक्‍्खपहे सब्वर्लिंगाणि ॥४१४॥ 
व्यवहारनय मुनिलिगं ओर ग्रद्दीलिग दोनोंको ही मोक्षका मार्ग|कहता 
है। किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गमें सब लिगोको ( किसी भी लिगको ) 
| चाहता । 
समयसार अन्थका महत्व 
जो समयपाहुडमिणं पढिदूण य श्रत्थतच्दो णादु | 
श्रत्थे ठाहिदि चेदा सो पावदि' उत्तमं सोक्खें |४१५॥ 
जो आत्मा इस समय प्राभ्रुतकों पढ़कर ओर अथे तथा तत्त्व रूपसे 
उसे जानकर उसके अथेैमें स्थिर होता है वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है । 


१ 5वेहि वेदयदि क्रायहिः-ता० बृ० | २-पाखंडी-ता० बृ० | ३-णुश्रो 
दु शिच्छुदि-ता० बृ० । ४ होहि-पाठान्तरम्‌ | 


सहमत 


अपर 
नं) 


है न्पि 


चिवन 
2 ्ि 
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उपसर्ग--संकट. ६६,१९३ १६७ 
डउपादिय- ह ४८ 
उपाध्याय (-परमेष्ठी » १३८,१५४, 

१७३४, १७६, ६१६१ 
ऊ 

उध्येज्ञोक श्टू८,२५७ 
ए्‌ 


एक भक्त--दिनरमें एक बार सोजन 
फरना ( साधृका मूल गुण ) 
६८, १६१ 


१०० . 


२७५४ 


एकत्व(-अजुग्रेक्षा )- १३६ 
एकान्त (-मिथ्यात्व )-- 
वस्तुको नित्य या अनित्य आदि 
एकदी धर्मवाली मानना १४४ 
एकेन्द्रिय (-जीव )-जिनके केवल एक 
स्शन इन्द्रिय ही होती दे ऐसे 
प्रथिवी कायिक आदि जीव २७ 


एपणा समिति ६४ 
एषणा सुद्धि--शाखोक्तरीतिसे भिक्षा 
अहण करना ६२ 


ओ 

ओदयिक भाव स्थान--कर्मोके उदय 
से होनेवाले भावोक्रे स्थान ४६ 
ओदारिककाय--मलुप्योंका. शरीर 
--अश्रहन्तके शरीर की विशेषताएं 
६१,४६२ 
ओपशमिकभावस्थान--कर्मोके उप- 
शमसे होनेवाले भावेकि स्थान ४६ 


क 


करण निम्नह--इन्द्रियोंकी वशसें 
करना 9७ 
करमे-- ३३,१६७,२० हे 
-खर्तिक है ५१ 
--कमका कर्ता द्ठे ३४,३३५ 
कर्मफल--३० ४७ २७४,२५७५,२६०, 
र्पप. 
कर्मेंसही--जहों के निवासी कृषि आदि 
कर्मोंसे आजीविका करते 6 २६ 
कपाय--क्रोध, मान, साया, लोभ 
०३,५६,१४७, १८२,२१४, २२४ 


२७६९ 
--मार्गणा ६१ 
काय-मार्गणा ९१ 
--योगके दो भेद १४६ 
कायक्लेश-- ७९ 
कायगुप्ति--का स्वरूप द्ण 


कायोत्सग--खड़े होकर दोनों हाथो- 
को नीचे लटकाकर ध्यान करना 


१७०७ 

कारण परमाणु--स्कत्थेंका कारण- 
भूत परमाख ३७ 
कार्य परमाणु--स्कन्धोंके दृटनेसे बना 
परमार ३७ 


कार्मेण बगंशा--वह वर्गणा जो कर्म- 
रूप परिणमन करती है २१७,२१८ 
काल(-म्रव्य ) २२,२३,२४,४०,७० 


--की सिद्धि ४६ 
काल संसार १४१ 
कालादिलव्धि-- १८१ 
कालुप्य ७०,६७५ 
केबल--ज्ञान_ १८३,१६२,२३२ 

--सुख श्धर 

--दर्शन का 

-- चीय॑ के 
केवल्ी ६,१३,१७ 
केबल जानी १३,३१४, १७ 
केवलि प्रज्ञप्त धमें १५४ 
केवलि शासन ७६,८० 
फोप्टचुद्धि(-ऋद्धि ) १६६ 
क्षमा गुण ६८,७७ , १५० 


क्षय ३२,३३ 
लगोपशम--कर्माका क्षय और उपशम 
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क्ञायिक[-क्षनन ) १२ 
श्षितिशयन--भ्रमिपर सोना, साथुका 

मुलमुख ६९,९५८ 
लुद्रभव--शासके अद्वारहर्वे भाग आयु 


वाला जीवन ११६ 
क्षेत्र संसार १४१ 
स्ृ 
खेलोपधि(--शर्यद्ध ) १६६ 
श्‌ 
गणधर--तवीर्थक्षरंकि प्रधान शिष्य 
७१,१३०,१२९ 
गणी ९७ 
गति (-सार्गणा ) ६१ 
गमक गुरु हद 
गारव--के तीन भेद १६३, १८२ 
गृहीलिंग २६८,२६९. 
बाण २०,२१,२२,२३ 
गुण पर्योयाश्रय १्८ 


गुणब्रत--जो ब्रतत अखुबतेमि गुयकी 
वृद्धि करते है जह्‌ 
गुणस्थान - संसारी जीवेंके मोह और 
योगके निमित्तसे होने वाले १४ 
दर्ज ६६,७१,६० २०३,२८८६ 
गुप्ति-- मन, वचन और कायका निम्नद् 
१६६, १८३, १८६, २४४ 
१७० 


१६४ 


गुरु भक्ति 
अन्थ--परिग्रदह 
घ 


घाती(-कर्म ) आत्माके ज्ञानांद गुर्यों 
का घात करने वाले ज्ञानावरण, 


शब्द्सूची 


दृर्शनावरण, मोहनीय और अन्त- 


राय कर्म १६,१६१ 

घांर तप १६७ 
न्च्‌ 

चक्रधर---चक्रवर्ता १३० 


चज्नुदशन--चक्तु इन्द्रियसे होनेवाले 
मतिज्ञानसे पहले होने वाला 
सामान्य प्रतिभास ७ 
चलशब--चल्नता फिरता मुर्दा ७ 
चतुर्थे भक्त--दिनिर्में एक बार भोजन 
करनेक्े पश्चात्‌ दूसरे दिन भी 


भोजन न करके तीसरे दिन भोज- 
न करना १६७ 
चातुवेण्यै-- १०८, 


चरण मुनि-एथ्वीसे ऊपर आकाशर्मे 
गमन करनेकी शक्तिरखने वाले 


सुनि १३० 
चारित्र भ्रष्ट १३९ 
चारित्र-- ४७,७०८ ७२,२४४ २६७ 

--के पाँच भेद १६१, 
--का स्वरूप श्ष४ 
चारित्र प्राभ्नत पूछ 
चारित्राचार ६७ 
चेतना गुण ५० 
चेतनोपयोगसय २२ 
हक चोरकथा ६५, १४६ 
इन्द्रिय (जीच) श्प 
चत्यगृह <५ 
चोद्ह रत्न १३८ 
चल--सम्यक्त्वका दोप श्ष्द 


छ 


छियाल्लीस दोष--भोजनके.._ ६७ 
छेदोपस्थापक--बतोंको छेदुकर 
धारण करनेवाला भ्रमण. €ष 


छेदोपस्थापना चारित्र १६१ 


जं 
जघन्यपान्न--अ्रत्रती सम्यग्दष्टि १३६ 


जंघाचारण (-ऋद्धि) १३४७ 
जल्लोषधि(-ऋद्धि) १६६ 
जलचर श्र 
जिनधर्म ६९ 
जिनबिम्ब <७ 
जिनभक्तिपरायणश है 
जिनभावना ७०,११४,१२८ 
जिनमत ६६ 
जिनसागे७२ ;८०,८१,८७,८९,६२,९६ 
जिममुद्रा ८८,१८५ 


जिनत्िग--निर्गन्थ झ्ुुनिका नग्नरूप 
६९,१२०,१२४,१८५९ 


जिनवचन ३४,१२४ 
जिनवर ४०,८५,६ २ 
जिनशासन५६,१२८, १२९, १३५, १९६ 
जिनसमय २४ 
जिनसूत्र ३३ 
जिनेन्द्रपूजा श्ण्द 
जिनोपदेश २१,२२१ 
जीव-- तत्त्व १९६ 
न्द्वव्य श्र 
-के प्रदेश २४ 
-के भेद २६ * 


-का स्वरुप २९,४७,५०,२०३ 


री 


र७८ 

-की च्युत्पत्ति ३०,४० 
-का प्रमाण ३० 
-कम फलका भोक्ता ३५ 
-उपयोगमय ४०,१६८ 
-कर्मसे केसे बंघता है. ४१ 
-के प्राण ४७ 

-के जन्मसरण आदि नहीं है 
४६.५० 
-जिनवचन पराइसुख ५६ 


-ने सबलोकर्म भ्रमण 


च्े 


किया है १२१ 
->सागर और पअ्रनगार धर्मसे 
भिन्न १५२ 


-फ्रे सम्बन्धर्म विभिन्न सत२०१ 
जीवसमास--संसारके सब जीवॉका 
जिसमें समावेश हो जाता है ६६ 

जीवस्थान ६१,७१,९०,२०३,२०७ 


ज्ञान न्‍ ५८ 
-मागंणा ६१ 
-ज्ञायकसे अभिन्न २६७ 

जलानाचार ९० 

ज्ञानावरणादिकसे ४७,५५ 

त्‌ 

त्त्त, त्त्वाथै--- २,२२,२६ 

तथाख्यात चारित्र--यथाख्यातका 
नामान्तर १६१ 

तपू--- ७९,१००,२४४ 
“का स्वरूप १५२१ 

तपश्चरणु --के बारह भेद ६९ 

तप्त तप श्ष्५्‌ 

तथाचार ९७ 


प्राभ्ृत संग्रह 


तियख्च--देव, नारकी और मनृप्येके 
सिवाय शअ्रन्य सब प्राणी र८ 


तियग्लोक--मध्यलोक २५७ 
तिल तुपमात्र-- १३१ 
तीथे--का स्वरूप <& 
तीथेड्डर ७१,१३५, १५४, १५५ 
तीथेड्डुर नाम कर्से 2२९ 
त्याग ( - धर्म ) १७० ,१५४१ 


त्रस--चलने फिरने चाले प्राणी २७, 


३१, ७९ 
त्रीन्द्रिय--जिस प्राणीके तीन इन्द्रियाँ 
हो, जेफ़े चीटीं श्प 
थलचर---गाय बैल वरगेरह र्घ 
द्‌ 

दण्ड--मन चचन और काय_ १६३ 
दर्शन ५८ ८७ 
-मांगणा ९१ 
“प्रतिमा--श्रावकका पहला 


दर्जा जिसमें सम्यग्द्शन पूर्वक 
निरतिचार आठ मूल गुण घारण 
किये जाते हर ९,९७८० 
दशेनमोह---मोहनीय कर्मका सेद, 
जो सम्यग्दर्शनका घातक है. ३ 
दरशेनाचार 8७ 
दर्शनोपयोग--ज्ञानसे पहले होने 
चाला सासान्य प्रतिभाष्त दर 
दशधमें---उत्तम क्षमा वगैरह 
१६१,१६३ 
दश संयम--पाँचों इन्द्रियॉंकी जीतना 
ओर एकेन्द्रियसे लेकर पश्चेन्द्रिय 
तक सब जीवोंकी रक्षा १६३ 


शब्द्सूची 


दिशिवदिशि प्रमाण--दिशाओं और 
विदिशाओंमें आवागमनका प्रमाण 
करना । गुणबतका एक सेद ६० 
दवीप्रतप श्ध्पू 
'दुषमाकाल--पश्चमकालका नास ६० 
दुःख--के चार भेद ११६ 
देव--भवनवासी,व्यन्तर, ज्योतिषी 
ओर वेसानिक देव तथा. ५८ 
अ्रद्दारह दोपसि रहित परमात्मा १,८६ 
देशबविरत---एक देशत्यागी श्रावक ७९ 


--के ग्यारह भेद. १७० 

दो इन्द्रिय--जिस प्राणी के दो 
उन्द्रियोँ हों २७ 
दो क्रियावादी 77२०९ 


दोष---भूख, प्यास, भय, रोष, राग, 
मोह, चिन्ता, छुढ़ापा, रोग, 
खत्यु, पसेव, खेद, मद, रति, 
आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्धेग 


ये श्८ दोष छ २ 
इव्य--जो गुण पर्याय वाला हो 

१९८, ९६, २० 

बअग्यकाल हि 


दव्यनिग्न न्‍्थ--मुनिका वेश मात्र 
धारण करने चाला श्स्द 

ड्रव्य भ्रमण. १२०, १२४७, १३० 

द्रव्यज्ञिग--बाह्म वेष १२४ 


हक 


छप--+१, ७छ३े, ७४, ७५, ६१, ७१, 


१४६, १६२, १८२ 
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अ्मे(-द्रव्य) २२, २३ 
“का स्वरूप ६६, ७०, ८९ 


२७९ 

--डी सब कुछ है पर 
--तीर्थकर श्प््ज 
““प्यान ७३, ७६, ८०, ८३, 
६२८, १४८, १६९ 


धर्मास्तिकाय--जीव और प॒दुगलों 
को चलने में सहायक द्वव्य १६७ 
--का स्वरूप ४३ 
धारणा--स्मृतिका कारण ज्ञान १७० 
ध्यान---ही सब दोषों का प्रति- 


क्रमण है ७ 

--स्त्री के नहीं होता १३६ 

“--सर्वर का क रण श्ड्८ 

ध्यान मय ( - प्रति क्रणादि) ८३ 

--(-अग्नि) ज्ड 

भ्रीव्य १८ 
त्त 


नटठ श्रमणशु--नट की तरह झुनिका 
भेपधारी मुनि श्श्प 
नय--वस्तु के एक देश को जानने 


चाला ज्ञान १६४ 
नवनिधि--चक्रवर्ती की नो निधियाँ 
१३८ 


नामकर्म--जो कर्म जीवके शरीरादि 


बनाता है ४प, २०४ 
नारकी श्ट 
निगोद्‌ 4805४ हे 
निदान--आगांसी भोसोकी चाह 

१२३, १४३४ 

नियम ७८, ७६, १२२ 
निर्मन्थ ६६, १३४ 
““भवचन श 


२८6 


निःकांक्षित--भोगों की इच्छा च 


करना ३) २३६ 
निजेरा--कर्मोका एक देश क्षय होना 

१, १६६, २५५ 

--अजुप्रेत्षा १३६ 

“-के दो भेद १४६ 


निर्यापक--किसी मुनिके संयमका 
छेद होनेपर पनः डसे धारण 
कराने वाले आचार्य ध्द 
निर्वाए--४, ५८, ५९, १२६, २२१ 
-अव्यावाध, अनन्त, और अनुपम 
१७६, १६२ 
-+को कोन प्राप्त करता है. १७८ 
निर्वाण॒पुर रेप, 
निःशडझ्ित--जीव आदि तत्वों के 
अस्तित्व में शंका न करना, यह 
सम्यग्दर्शन का एक गुण दै 
३, २३६ 
निविकल्प जद 
निविचिकित्सा--धर्मात्मा के अशुच्ति 
शरीर को देखकर ग्लानि न करना, 
यह भी सम्यग्दुर्शन का गुण है 
हे, २३७ 
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१४८, १५४२, १५३ 
१६६, 
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